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वेदका महच्च 
भारत वर्षको सभ्परता, सस्कृति ओर घमसर्यादा वेद्के 
ल्ाघारपर खडी है यद सप्र जानते दहैं। ` वदोऽखिलो 
धममूं ( म्जु० २।६ ) अखि वेद धर्म॑क्ामूर दै, यद 
स्मतिका कथन सल्य हे । तथा-- 
या वेदबाह्याः स्म॒तयः याश्च काश्च कुदष्टयः। 
सर्वास्ता निष्फला क्षेयास्तमोनष्ठास्तु ताः स्म्रताः॥ 
मनु० १२।९६ 
" जो वद्बाद्य स्मृतियां है, वे सब कुदृष्टियां है, वे सच 
-तमोगुणवबाली है, इसलिये वे सबकी सब निरथैकदहैं!' 
इतना तीच निषेध वेदबाह्य स्मृतियोंका मनुने कियादहै। 
वेदुवचनोकी इतनी उपयोगिता हे भौर वेदविरूद आ्ञाकी 
इतनी निरथेकता हे, शसल्यि ^" वेदोंका अध्ययन करना 
सब भार्याका परमधमं दहै) '' क्योंकि इस वेदम हीश्रष्ट 
मानवधम कहा हे, देखिये-- 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेत्त्वमेवच) 
सव॑लोकाधिपत्यं च वेदशाख्विदहति।। 
मचु० १२।१०० 
‹ सेनास चाकन, राज्यका प्रबंध, दण्डनीयको योग्य दण्ड 
देना, तथा सवं लोरोके लध्यक्ष होकर कायं करना जादि 
सर कां वेदुलाख जाननेवारे दिद्ान पुरुषों करे करनेकै कायं 
हें। ' अर्थात्‌ वेदक्षाश्च जाननेवारा पुरुष उत्तम सेनाका 
सर्वोच्ष्ट संचालन कर सकला हे, राज्यज्ासन करनेका 
कायं भी वदृश्चाखन्ञ कर सकता है। न्यायधीक्का कायं 
तथा सब जनताकी उन्नत्तिके कायं वेदन्त कर सकता हे।' 
मनुस्ग्रति छिखनेके समय वदुक्लाख् जाननैवार्लोकी योग्यता 
यह होती थी । भज दम वेदवेत्ता पंडितोमिं यह योग्यता 
नदीं देखते है, यह भी सल है, इस्तका कारण यही दे, करि 


९ 


वेदाध्ययनकी पद्धति भाज वह्‌ नहीं रही, जो मनुर्षतिके 
समय थी, भथवा जिघ् रीतिसे गुरुको वेदाध्ययन भति 
प्राचीन समयमे दोताथा, वह रीति जाननेचाला जाज 
हमारे पास कोहं नहींहे। तथापि वेद्‌ वहीदहे,कि जो 
मनुस्तिके समय था। इस वेदर्मे अर्थात्‌ वेद्के म््रोमिं 
कोहं परिवर्तन नहीं हुभादहै। पर हन देदमत्रोंसे जौ बोध 
उस्र समय पठनेवारोके हृदृयसें प्राशित होता धा, वह 
वेखा आज नदीं होता। इसरिप्रे भाज हम वेदत्त॒ पोडतको 
सेनापति, राञ्यज्ञासनाधिकारी, न्यायार्यका अधिकारी 
अथवा लोक कल्याणक्रे नाना कार्यी निश्राणी करने 
कार्याको करनेके लिये नहीं रख सकते । भाजक्री यह स्थिति 
हे । यह विपरीत स्थिति क्यों हो गयीं दै, इसका विचार 
करना चाहिये- 
कण्ठस्थ वेद्‌ 

प्राचीन कामे ब्राह्म्णोको यिक्ञेषतः ओर 
सामान्यतः वेद कण्ठस्य करना पडता था। प्रायः चारों 
वेदोकि २२००० मोच्र है । प्रतिद्विन २५ संत्र मी क्ण्ड कयि 
तो ३ वषोमें चारों वेदों मत्र कण्ठस्थदहो जाति है । यह 
कोद कठिन कायं नहीं हे। आज कल महाराघ्रौीय वैदिक 
व्राह्मण क्रवेकको कण्ट करते हें प्राचीन स्मयसे चारे 
वेदोको कण्ठ करते थे। भाज भी गुरुर्मे गया व्रह्मचारी 
८ बे वषं वेद्‌ कण्ड करने लगे ओर भरतिद्विन ५।१० मंत्र 
भी कण्ठ करे, तौ ५।७ वषमिं चारों वेद कण्टस्थ हो 
सकते ह 1 यह अक्षभव नदीं है। पर इस कायंको करनेी 
इच्छा जज किक्षीके हृदयसें नहीं हे) 

पचास कार देदपाट 

यदि स्रव वेद कण्ड नहीं करनाहै, तो कमसे कम ५० 

वार वेदपाठ करनातो सख बातहै ना? पर यदह भी भाज 


द्विजो 


[® 


म 
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कल कोद नहीं करता । प्रतिघण्टा ५०० मेन्नोंका पाड 
श्याजा सकता हं। हस हिसाव्रसे दो मासमे चारों वदो. 
कं एक दार पाठद्ोना भरसंमव नहींहै। एक वर्षते छः 
वार भौर ४।५ वर्षों २५।३० वार दहज ही से चारे 
वेदोंका पाठ होता है | जिनको वेदाक्चर पढनेच्छा भभ्यास् 
नहीं है, उनके लियि प्रथम देड दो गुना समय रगेगा, पर 
३।४ वार पाठ हानेपर पूर्वोक्त समयन्न देदपाड दीना प्षरल 
बातदहै। दस वार पाठ होनेसे होट मत्र कण्ठ होने रुगते 
है भौर भागे वेदपाठ सुगम होता है । हमने घडी रगाकर 
देखा हे रि, घण्टेमं ५०० मत्रण्डेजाक्षकतेहै) ३० वार 
वदुपाठ होनेते बहते मन्न स्मरण होने कगते हैँ मतर 
चचर्नाका परस्पर संबधभापदही भाप भपने मनके सामने 
आने क्ग्ताहै। शौर वेदका मन्तम्य वेदभंत्र क्षामने 
भानेसे स्पष्ट होने रूगता हे । ओर केवल पाठसे मी भदूभुत 
आनेद्‌ होता है । इस भानन्दका वणन शब्दो नहीं षहो 
सकता दै । यह भानन्दतो वही जनिगे कि, जो वेदवा 
करगे । केवर पाठमात्रमे मन एकाग्र करमेका सामथ्यं है। 
ओर मनकी एकाग्रता भानन्द्‌ देती टै । 


मनकी एकाग्रता 

वेदक क।भ्यकी यह विशेषा हि किं वह ठीक स्वरके 
साथ, भथवा मध्यम एक श्च॒तिमें पठन करनेसे उस स्वरम 
पाठकका मन त्टीन हो जाता है । यह तद्टोनत। तब भाती 
हे, कि जव विना स्के एक मध्यम स्वस्से त्रेदभर्त्रोका पाठ 
होने गता है । जिन्होंने वेद्‌ कण्ट क्यिदहै, उनके खमि 
तो यह मनकी एकाग्रता सहज घाध्य होतीहै। पर जो 
ग्रन्थपाठक होगे, उनको भी १० वार्‌ पाठ दोनेके पश्चात 
एक्‌ स्वम बिना स्के पाठ करनेका क्षम्यास होता है। तन 
मन वेदस्वरमें एकाग्र होने लग्दा है भौर सच्चा स्वरानन्द 
तो तब मिलता हे। 


जिनको थोडा संस्कृतका भभ्यासहे,येतो दुल वारक 
पाठके पश्चात्‌ बहुतसे मत्रोंका भय भी जानने गते है शौर 
२५ वार पाठ होनेपर त्तो सस्कृतज्नोको नाघेसे धिक 
मरत्राका अथै स्वयं स्फुरण होने गता है । अर्थात्‌ केवर 
पाठ भी ठकगातार भोर प्रतिदिन करनेसे वेदाथ॑की र्टीसे 
तथा मानसिकं एकाम्रता होनेकी टष्टीसे निःसंदेह काम 
हीता है । 


वेदोका अध्ययन ओर अध्यापन 


एक भरम 

पाठकोमें सामवद्के भकोकि विषयमे एकञ्रमहे। वे 
समद्चते है मि, साममन्त्रोके स्वर-गानङे स्वर है । पर 
वास्तविक वेसरी बात न्टीहे। 

१ कण्वेद्‌ मञ्ञ- 

तत्सवितुवे रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 

भियो यो न॑ः प्रचोदर्यात्‌ ॥ क. २।६२।१० 

२ सामवेद मेज 


२/3 र ° 9 =. ध ^ 
तत्सवितुरेणयं मभ देष॑स्यं धीमहि । 
९3२ 


धियोयो नः प्रचोदयात्‌ | 


साम १४६२ 

यां पाठक देल सक्ते हैँ कि, जित भक्षरके नीच स्वर 
है उस भक्षरपर सामवेदे शेक रै । जिस भक्षरके 
उपर खडा स्वर हे उस भक्षरपर साम्वेदर्मे रे भकटहैनोर 
नीचे उपरे मध्य स्थानके भअक्षरपर १ भक टै । भधति ये 
भक व्रगवेदूके ही स्वर द्षानिवारे है भोर गानक्तेसाय इन 
भकोँका कोह सवज नहह, इसी मेत्रका गान इष्ठ तर 
होता है- 


२ सामगायन- 
् र 
तत्सवेतुविरेणियोम्‌ । भागे देवस्य धी-- 
माहीऽर । प्रियो यो नः प्रचो ऽ१२- 
२ ५) £) 
१२ हिम्‌ लिआऽरं दायो आऽ३४५ ॥ 
यषां जहां भक हवे गान स्वरोके सूचक है । श्सर्यि 


धह गान गानेके च्ियिषै भौर यह गाने चाहिये । पर 
सामवेदमे जो मन्त्र ह भौर सामचेदके मत्रोपर जो बकर, 


र्‌ 


वे केवर उदात्तानुवाद स्वरके ही दशेक है, गानस्वरोके 


दशक नहीं है। यह स्पष्ट होनेपर भी कोग भ्रमसे भकोंवाला 
सामवेद मंत्र देते ही भशद्ध रीतिज्ञे भशद्ध गान गानेके 
समान कुछ न कुछ भाराप ठेने रूगते ह ¦|! यह जनताका 
श्रम देखकर भाश्रयै होतादहे!|! इतस्त तरह प्रमाद करना 
उचित नहीं है, 

वेदुमन्त्रोका स्वरोञ्चारण प्रयेकं वेदक] विभिन्न हे । 
रंगे द, वाजघने्री यजुर्वेद, तैत्तिरीय यजुवैद, काण्व यजु- 


मन्न पद्‌ अन्वयं 


€~ 


वदु, सामव्रेद भौर जथ्यषद्रङे वेदुपाक्में विभिन्नता हे। वह 
परंपरासे शाखाध्यथन करनेवारे जानते हैँ | वह रेखनसें 
वताना भश्ञक्य हे | स्वं स्ाधारणके सिय एक मभ्वम 
स्वरम एक श्चुतिसे मन्त्रषार करना योग्य है । प्रातःकार्में 
निन्न स्वरसे, मभ्यदिनमे मध्यस्वरसे भोर क्षाय समयमे 
उचे स्वरसे वेदमत्रहोटे जा सक्त) 'सारे ग लथवा 
"सामनी ,ये हामोनियमके स्वरोके साथ पाठक वेद्‌ 
पाठ कर सक्ते है | साधारण मनुष्यके स्यि केवर मध्यम 
स्वरसं मन्त्रषाड करना योग्यदहे। 


रागके भालापोिं मी मंत्रोका गन होतादहै।परजो 
भ्धेके ज्ञानक ल्यि वदपाड करना चादते है, नरेल्यि 
इसकी भावरयक्ता नीह । वे भपने भनुदूुर क्न दहो 
देखे स्वरम वेदपार करं । अग्ने टश्वारे मत्र भपने कार्नोकछो 
सुनाद दे, इतना स्पष्ट उच्चारणवष्सहि) जो नाना राणोमें 
वेदमंत्रोंका गान करना चाहते हँ, वे गानविद्या जाननेबारसे 
गान सीखें । यह विद्या सीलनेषेष्ठी, भात्‌ गुरमुख 
ग्रहण करनेते ही नासकती है । 


भथंज्ञानके लिये वेद्‌ पाठ करनेवारलोको लामवेदुका पाड 
करनेकी भावदयकता नहीं हे, कर्वोकि ये मंत्र कग्वेदुमे हे, 
भर्थात्‌ कटग्वेदके पाटसे साम्वेदका पाड दहो जाताहै। इस 
उरण्वेदमे नी है एेसे ७०।८० मंत्र इस सामवेदे दै, बे 
श्ांख्यायन शाखा चर्म्वेदतसें प्रायः ह । इतने किखकर पाठ 
करनेसे सामपाटक्ी पृथक्‌ भावद्यक्ता नीं रहती । 
वस्तुतः "या ऋक्‌ तत्‌ साम `जो कण्वेद्का मत्रहे, 
वही भारापके साथ गनेखे साभमगानदहो जाता है| शस 
किये भी सामवेदका पाठ करनेकी पृथक्‌ भावदयकतानष्ीं 
हे । लधिकसे भिक जो पाममेत्र ऋग्वेद नीं है, उतने 
किखकर उनका पाठ करनायोग्य मानाजा सक्ताहै। 

निव्यपाठके लिये वेद्‌ 

वासवम निल्यपाट्के सिये रों वेरदोँके मन्त्र पुनरुक्ति 
न करते हुए प्रकरण बांध कर छापने चाहिय । ईससे करीब 
१६००० मन्न नित्य पाठके लये भिडेग भोर प्रतिदिन एक 
घण्टा वेद्‌ पाठ करने कू महिनेमें संपूण वेश्पाठष्ो 
सकेमना । एसी पुस्तक बननेके लिये किखवादं भोर छपाई 
मिश्कर कमते कम १५०००) सु. व्य होगा भौर तीन 

म 


() 


हजार प्रियां इतने भ्ययसे बनेगीं । अधात्‌ ७) र. मूस्यसे 
एषी नित्य पाटकी पुस्तक रोगोँडो भिह्कगी । 
मच्च--१द्‌--अन्दय 

निध्य पाठके खये चारों वेदोंङे प्रकरण बनने चाष्ट 
यह पषिी वातत है | हसी तरह उपर मत्र, बीच पदपाठ 
कौर नीचे भन्वय दते वेदोंके पुस्तक छापकर तैयार मिन 
चाहिये । ठदाहरणके द्यि एक मत्र यषां हम देते है- 

श्न्द्र यातेऽवरखिठस्य राज्ा। 

शामस्य च शङ्धिणो क्ज्रवाहुः ! 

सेद्‌ राजा क्षयति चर्धणीनां । 

अरान्‌ न नेमिः परिता वमूव ।॥ ऋ. १।६२।१५ 

पपार -- इन्दः । यातः । भवऽसितस्य । राजा । 
शमस्य । च । शङ्गिणः । वच्चऽबाहूुः। सः । दत्‌ । ॐ (ईति) 
राजा । क्षयति । चक्णीनां। रान्‌ । नेमिः । परि! ता 
बभूव ॥ 


अन्वय पाटः- वज्ञवाहुः न्द्रः, यातः अवसित- 
स्य, शमस्य श्णङ्गिणः च, राजा ( अस्ति) सः इत 
उ चषणीनां राजा ( भृत्था ) क्वथति । ता { तानि 
सः ) परि बभृव, अरान्‌ नेमिःन॥ 

इसके नीचे योडीसी टिप्पणी दी जाय तो अच्छा होगा। 
इसकी शक्तं वेदुसुदणमे चारयुणा लिखवादं ओर छपा 
होगी । अर्थात्‌ यदह ६००००) घा हजार स्‌. से बननेवालरा 
भथ होगा नौर यह तीन भागो प्रकाित होगा शौर मूल्य 
कमसे कम १५) होगा। पर निल्यगाठके किये यह लप्र 
तिम प्रथ दोगा भोर साध्‌।रण प्षस्छरेत जाननेवारा ईस 
थका २।३६ वार पाठ करनसे वेदज्ञाता बन सकेशा । तथा 
वेदकी कण्टिनाहं की समस्या इसके बननेते तरकाल दूर 
होगी । 

वास्तवमें वेदके भधक्तानकी कोद्र समस्यादही नही हे। 
इस तर्के प्रथ निर्माण करनेकी ही बातदहे। पसे म्रधदहो 
जाये, तो हरक वेदुधर्मी वेदपाठ करेगा भौर ४।५ 
वधौ वेदका क्ातवा बनेगा । यदि किसीकी न्यूनताहे, तो 
इष ग्रथकरे लिये स्यय करनेवारे धनि्ककी दही न्यूनतारै। 
नी रोग इतका महत्व समक्षते नदी, लोर वेदिक- 
धर्मिय भी वदेक्षानकी उतनी आतुरता नही है कि जितनी 


गङ्‌ 
- 


न 


्ातुरता एसे कायं करनेके लिये आावइयक होती है । केवल 
षि 


इम कारण दही वेद दुर्बोध रहादै। 
न 
खयाध वं 
आधुनिक बाणमटकी कादृबरीकी क्षपेक्चा वेद्‌ बहुत ही 
सुबोध दै\ बदभेत्नोमे लबे रवे समा नहींरह। ज्ञेसे 
अधुनिक म्र॑घ्रोमिं होते हैँ । वड भारी कटिन पद नदीं। 
सीय साद्‌ पद, हषछ्यि यदिवेद ईस तरह पूवोक्त 
प्रार्‌ मुद्रित किये गये, तो सक्की गति वेदमेंद्ो तलकती 
है । दखिय एक दो म॑व्र वदुके कसे सरल दह 
त्वं मद इन्द्र तुभ्यहषश्चाः 
अुक्षत्रे मदना मन्यत द्यौः। 
त्वं वृत्र शवसा जघन्वान्‌ 
खजः सिन्धूराहिन! जग्रसानान ॥ ऋ. ४,१७;१ 


परूपर- त्वं । मदान्‌ | इन्द्र । तुम्रं ।ह। क्षाः | 
भनु । क्षत्रं | मंहना । मन्यत । दयः । ष्वं। वृच्र । शवसा । 
जघन्वान्‌ । सृजः । निन्धून्‌ । भिना । जम्रघानान्‌ ॥ 

अन्वय-- दे इन्द्रं | स्वं मदान्‌ (अषि) । क्षाः महना 
तुभ्यं € क्षत्रं भनुमन्यत । दोः ( च भनुमन्यत ) स्वं शवसा 
वृत्रं जघन्वान्‌ । नष्ठिना जग्रसानान्‌ सिन्धुन्‌ सृजः ॥ 

अथ-- द डइन्द्र!त्‌ बडा है। प्रथिवीने तेरे महस 
पूण क्षात्रबरुके छ्य धनुकूकता दलाय } चुोकने भी 
( अनुक्रूकता दयी )। तने अपने स।मथ्यसे घृच्रका वध 
किया । ान्नुने म्रस्त किये नादिर्योकरे भवादंको घुमने खुरा 
कर दरिया । 

कितन। सरङ अथ दै देखिये | भव दस मन्त्रसे बाधः 
इख तरह लिया जाता है । 

त्वै मदान्‌ असि-त्‌त्डाहै। जेमा वह बडा 
ट, तेते हंम व्रडे बनें । बड़े बननेका यत्न करना चाद्ये । 

रत्वं दत्र जघ्रन्वान्‌- तूने ब्त्रका वध किया । चत्र 
नम यरनेदाठे शच्रुका है। शन्रुका वधं करना योग हे। 
राजा राष्रके शचरुका वध करे, रषा निर्भय करे । स्वयं 
वड़। बवान बने भौर गनश नाश करे। 

३ आष्िना जग्रसानान सिन्धून्‌ सेजः-- शचूने 
ञ्जपने भआधीन किये जटप्रवार्छे इन्द्रने सत्र रखोगोकरे 
{हित करनकै लिय मुक्त श्रिया । हसी तरह राषट्का राजा शन्ुके 


(र. 


चदोका अध्ययन ओर अध्यायन 


भाधीन हुए जलप्रवार्होको राष्टुकी प्रजाका दित करनेके 
ल्यि श्रकै भधिकारते शुक्त करे भौर सवके हहेताथं सुक 
छोड देव, 

ला करनेवारे चीरी सद प्रशंसा गति हैँ । इस तरद 

ष न ह 
भर्थबोध सरल हे भोर सवे खमञ्चमनें भा सकता हे । 

क ५ क ष £ 

मनत्रके रट भयको देखना भोर उस भ्थको व्यक्ति 
जीवनम तथ। गरके जीवनम घटाना वहै वैदिक प्ति 


५ 


भार यद पति भयत सरल है। इन्द्रने वुत्ररूपी शतरुको 


मारा । यहं व्यक्तिङे जीचनर्नैे वटानेवे कामक्रोघरर।दि 
गच्रभोंको दूर करनेका भाव स्पष्टहो जाताहे, क्योकिये 
ही ग्यक्तिकेक्षित्रमें शत्र हे। भोर इन्द्रही राष्रीय क्षेत्रे 
नरेन्द्र अथात्‌ राजा है। वह्‌ अपने राय शत्रुको, अन्तगैत 
ओर बाहरकर शनुको दूर करे यह भाव राष्रीयक्षितरननँ प्रकट 
होता दहे। 


यह भाव मन्त्रके मननसे विदित हो जाताहे। इसी 
छ्ियि मन्त्रा मनन करना चाद्ये, देखा भनादि कालसे 
कहते भागे है । मनन करनेसे मन्श्रसे बोध मिरता जाता 
३। अब एक उद्राहरण भौर देखिये - 

युभ्मो अनयौ खजछृत्‌ समद्रा 

दुरः सच्राषाड जनुषमषाढ्हः। 

व्यास इन्द्रः पृतनाः खोजा 

अधा विश्वं शत्रूयन्तं जघान ॥ ऋ. ७।२०।३ 

( युध्मः ) युद्ध करनं ्रपना मन रखनेवाकरा, युद्ध 
करनेमे तत्पर, ( भनवौनप्रनू+भव। ) युद्धम कमी पीठ न 
हने गाला भतणुत दान्रुरदित, ( खज-छत्‌ ) युद्ध करनेमें 
भर््य॑त कुश्च, ( समद्वा ) स्पध करनेवाखा, शच्रुवे विरोध 
करनेन समध, (शूरः) शूरवीर, ( सत्रान॑षराट्‌) षब 
शचरुर्माका पराभवे करनेवाला, चुभोको भगानेवाला, 
शचा पूणैलाद्च करनेवाला, (जनुषा इं अप्राठहः ) जन्मे 
ही ख्द्‌। विजयी, शनरुद्वा्य कमी परामूतन दोनेवाला, 
जन्मस्वमावसे ही हान्रुका विन।श करनेमे प्रवीण, ( स्वोजाः= 
सु्भ्रोजाः ) उत्तम चद्वान, प्रभावी सामथ्येसे युक्त, एना 
यह ( इन्द्रः) शत्रुका विदारण करनेवाङ्ा वीर ( ए्रतनाः वि 
भासे ) राच्रुके सनिकोंको तितर वितर करताहै, भगा देता 
दै! भोर ( शन्रूयन्तं विश्वं जघान ) शत्रुता करनेवाके सब 
दुशेको मारतादहै। 


खुबोधवेद्‌ 


यह मत्र भल्यत स्पष्ट है भौर अव्यत बोध देनेवाखा हे) 
ये दो मत्र उदुहरणके तौरपर यहां बतये ई! देसेही 
सरर भ्थ॑वके सदसत मन्त्र वेदम हैँ । इसन दृ्तरा कों 
भरथं नदीं होताद्ै | घर्॑स्पष्टहै, सररु हे, किसी तरह 
अधिक मननकी भावडइयकता नहींहै । वेद्‌ प्रायः रेसे 
$ ५ ज नो [व हि [4 ( 3 
म्॑नोंसे भरा हे। सर म्रोके उदाहरणके ल्य भौर यषां 
एक मत्र दिखते ै- - 


[७ कवि ॐ 


पिप्पली क्लित्तमषञयू रताति विद्धभेषजी । 
ता देवाः समकदपयन्नियं जीवातवा अलम्‌ ॥ 
भथवं, ६।१०९।१ 


43 [क 


ˆ पिष्पडी भोषधी ( क्षिक्त-भषजी ) उन्मादरोगकी 
लोषधी हे, भौर (भतिविद्ध भेषजीः) अव्यत वीधने- 
वारी ब्रीमारको भोषधिदहे ( देवाः तां समकल्पयन्‌ ) 
देवोने उस्र भोषधिको संकृल्पपूवरु बनाया है। (इय 
जीवातवे भरं ) यइ नौषधि दोधैजीवनके लिये पर्या हे। 

यह भर्थं भी भल्यंत सर भौर भलत स्पष्हे। किषी 
तरह विज्ेष दूरान्वय की घथवा शब्दके गूढ र्थं देखनेकी 
लावरयकूठा नदीं हे । जो वायुवद्‌, दयक, रोगनिव।रण 
भादि विषयक मत्रे, वे सब रेतेदही सरल भौर सुबोध 
है । देसे मत्र भी करीब एक इजार 
विषयर्मे सदेह नहीं ्ो सकता । 


इन मन््रोक्ी भाषा सररू, सुतो, तत्कर समक्च्मे नने. 
चारी है। रेते सन्रोरे धनेक धर्थं भी नदींहोते हँ । इनका 
€ [1 ~ 
कथे एक ही होताहै नोर वह भी सरदहै। 


वेदम कदं मत्र कुरमंत्र भी होते हैँ । इनमे भीदो 
प्रकारके मत्रं । एक मत्र देसे हैकिं, जिनका सरल दोन 
पर भीं भाव समक्षम लाना कठिन है भौर दुसरे वे मन्त्रि 
जिना शब्दार्थं भी कठिन भौर माव मी कठिन । रेषे 
मन्र चारों वेर्दोके पंचर सोमे्त्रोसे मी कमह । इनो 
सचमुच कठिन क सक्ते हैँ । पर इनकी संख्या बहुत 
नहीं है । इस प्रकारङे मव्रोंका एक उदाहरण देखिये- 


यो यन्नो चेश्वतस्तन्तुभिस्तत 

पकशतं देवकर्मभिरायतः। 

इमे वयन्ति पितरो य आययुः 

प्रवयाप वयेत्यासते तते । क १०।१३०।१ 
४: 


(न 


दस भेत्रे शब्द्‌ सररु अवारे है| इनमें एकमभी 
कठिन भ्थंवाखा पद्‌ नद्रीहे। पर दष्लका भावाथ कठिन 
हे। इस मेत्रका शब्दार्थं देखिये-- 

(यः यज्ञः) जो यज्ञ ( तन्तुभिः विश्वतः ततः) अनंत 
धाणोसे स्व भरकेलादहै नौरनजो ( देवकमेभिः एष्शतं 
शयतः ) देवों लिगि कम करनेवारोरे दवारा एक खो (वषं ) 
पयत चिस्तार युक्त हुभाहै। (ये पितरः भाययुः) जो 
पितर भाये है, ( इमे वयन्ति) वे यहां कपडाबुनरदेदहं। 
८ तते छाप्तते ) केखाये ताने पाल वे वरते हैँ नोर कते 
हँ क्रि(भ्र क्य) धागे चुनो, ८ क्षप व्यय) बानुर घुनो। 

इल मत्रके शब्द अव्यत स्पष्ट शथवारे है एक मी 
कठिन पद्‌ यहां नदहीहै। पर भथ गृढदह । यहां सो वर्ष 
की मायुक्रा वख बुननाहे। यदसौ वषं दौर्घायुका कपडा 
बुनना है । दिन्य कम करनेवारछोके भ्रयत्नसे यह कषडा बुना 
जाना चादिये ! सौ वषैका जो भायुका काल है, वह इष्षकरो 
रुबाई हे । प्रतिदिन दिभ्य कमी सूत्रौसे तिरे धनि भरे 
जति ई । इनसे रंगी बिरंगी धा्गोसे सदये लाय जाता हे । 
जो सत्क करनेषारे हे ओरनो सरक्षकर्है, वे इतत वख्कष 
समीप बैठते है भौर वे कते रहतेहैकरिहां यदांतक हला 
है भव भगे हस तरह करो, इसके धागे इस रीरि करो। 
रेषा वारंवार कदते दह । संक्षेपसे यह भाव इतकारै। इस 
पर जितन। विचार होगा उतना थोडादहै। 


देसे मंत्र समञ्चनेके ल्य किन होतेह । दूरे मन्त्र 
जिनमें पदार्थं भी कठिन घोर भथ तथा म।वाथे भी कडिन 
होतेहै वे सचमुच कठिनरहैँ। पर रसे मैत्र बहुत थोड 
हैँ । मस्तु इस तरह विचार करनेसे एसा स्पष्ट प्रतीत होता 
है क, सचमुच वेदरूा अथक्तान होना छटिन नहीं है । 
साधारण मनुष्य सस्त सीखे लौर वेदक। पारायण करता 
जाय । दस पारायण होनेपर जाय वेदके मन्त्र समञ्चं भते 
जायने । जर भागे जैसे पारायण होते जांयगे वैसे बधिक 
मत्र समञ्चमें आते जांयगे । 

वेद पठनेवारोंरी सुविधाके लिये मन्त्र-पद-अन्वय- 
सरल अथं जितम कमपूर्वक छपे रहँ देसे पुस्तक तैयार 
होने चावि । यदियेवनेगेतो वेद धका प्रचार भाव्शीच्र 
हो जायगा । आजतक यहक्यों नहीं वना, यह बात सम्प 
नहीं भाती हे । चेद्‌ प्रचारपर इतना व्यथ इभा, पर ५० ६० 


क 


हजार र्‌. खच करके दसा यथ बनानेकी बात किसके 
ध्यानम भी आयी नदीं || इसमे कुछ भी सुकल नहीं 
हे । केवल थोडसे प्रयत्नकी दही लावर्यकता है| परर यह 
कायं अतिशीघ्र होना चाहिये | 


धन होनेपर भी दारिग्य 


वेद जैसा अपूव ग्रन्थ भपने पास हो ओर वह अति 
ुर्बोध ही बना हे तो उसके भभिमानसे किस्रकाक्या 
लाम होनेवाला है ? साहुकारऊे घरकी तिजोरीमे करोडां 
सु. भरे दै, पर उस पेटीकी चावी गुमहो चुकीहै। नयी 
चावी नहीं बनती नौर पुरानी भिरती नहीं| तो निष 
तरह बह धनी निर्धन जैसा हदोताहै, वैसीदही भारत 
वर्षको वस्था बनी हे । भारतीयोके पाल वेद है, पर वेद्‌ 
सररू होनेपर भी उसका पसमञ्चनेवाखा कोहं नदीं हे । वह वेद्‌ 
किलक समञ्चमे नहीं भाता, यही उसकी मत्ता भाज वणेन 
की जातीदहै ||! भटा इस तरद्की महत्ताका भ्धदही क्या 
है १यदि सचसुच वेद्‌-समक्षमें न भानेवादा हे, तव तो वष 
सान्वोके ययि निकम्माहे। जो समक्र्पेभा सकतादहै, 
घौर धाचरणमनं खाया जा सकता दहे, वह तो धमैम्रथ माना 
जा सकता है । पर जो हिसीके लमशम ही नहीं भाता, षह 
धम्रथ किस तरह माना जा सक्ताहे! 


वासते वात यह हेक्रि, वेद्‌ समक्षम भनेवाङा मथ 
हे | हमने इसकी प्रकिया उपर बतायीहै । वेला प्रथ तेयार 
क्‌रनेपर वेद्‌ आघानीसे समक्षे भा सकताहे। भाजतक 
वेदक चिषये हिहुओने जो भ्त्याचार किये उघ्का फलक 
[ + नं £ 
्ाजकौ हिन्दुभोंकी अवस्था हे । इसका थोडाघ्ता वणन भव 
इम करते है- 
ल क्षि, =$ (8 क 
ताद्‌काक्ा बातत 
वास्तवमें वैदिको क भ्रयलनसे भाजतक वेदकी सुरक्षा हुई 
है । इसल्य वेदिक वाह्यणोकं जगत्‌ पर भनत उपकार है। 
निःसदेद इनके उपकार हँ, पर इन्होने एक बडा प्रमाद्‌ भी 
किया, जिख कारण इनके उपकारका छाभ जितना होना 
[कक्‌ मँ $ (4 
चाये था, उतना नदींदहदोषका। "कलो आद्यन्ताव- 
स्थति; ' एसा पक वचन खडा करके करयुग्मे ब्राह्यण 
[4 १ + (^ ५७ णे ( ५ 
भोर शयुद्र दही ह, कटिथुगमें क्षत्रिय भोर वेदय नदीं है, 
टला कह कर क्षन्निय वेद्योको भी शद्रे गिन छिया। 


^ [१ 
वदाका अध्ययन आर अध्यापन 


इससे ब्राह्मण -क्षत्रिय- वेदय रे तीन वणे नेदाके भविकारी 
थे घौरवेदु पठ्तेये, भकेरेश्युददी वर्जितये। परवेद 
मी ^ अदुष्कर्मणां उपनयने ' सस्कमे करनेवाङे शुदोका 
उपनयन होकर उनकोभी बेदका अपिङकार्‌ भिरख्ताथा, 
उपल स्थानपर केवल ब्राह्य्णोँको दही वेदका जधिकार रहा । 
ियोंको भी उपनयन न होनेसे वेदायिकार रदा नदीं। 
जनतख्यातनँ भाभी च्ियां होती है, उनको वेदाधिकार नहीं । 
यद्यपि वेदे मन्व्रदरष्रौ ऋषिका है, तथापि उनके म॑त्रोंको 
पठनेका भविकार मी क्िर्योद्नो न रहा । क्षत्निय-वेइय - 
स्रोका तो वैसादही अधिकार न रहा | केवङ ब्राह्यणोंको ही 
वेदाधिकार्‌ रहा । 


इषका परिणाम यह इभा कि. बहु जनतंख्याङा चेदसे 
सव्रधदहीन रहा | भौर केव ब्राह्मणोकरे पाख ही वेद्‌ रहा, 
उन्दने वेदका रक्षण तो शिया, पर बहुनन समाजे वेद्का 
संबध तोड दिया । वेदम मानवधमे दहे, नौर मानवसमा- 
जके तीन चैोथाहईं भागको ठेदका पता भी नहीं। यहं 
श्वस्था दिततकारकू नहीं हे । इसका परिणाम बहूुजनषमाज 
वेदसे दूर हुभा । भाजतक्‌ यही क्वस्था रदी हे । जाजमी 
हिदुओमेसे बहुजनसमाज वेदको जानता भी न्दी, किर 
पठना, आचरण करना बर उष वेद धर्मका पाङ्न करना 
तो दूर दीरहा। 

अच्छा दैवृल बरहमणोने वेद्का संरक्षण क्रिया । इसका 
भथ वेदके शब्दोंका उन्होने सरक्षण किया । बडे परिश्रमते 
सरक्षण किया । जगते इसके किय दूरी तुखना नहीं है, एषी 
युक्तिते इन्दोने वेदोंका सरश्चण क्रिया । पद्‌ अक्षर दणे स्वर 
सान्ना सबका उत्तम रीतिकते क्षरक्षण किया। यदे सब यक्ग 
ब्राह्मणोंको ही सर्वथा है । पर उन्दने भो वेदका अर्थं 
जाननेद्छा वसन नहीं क्रिया । वेदुके भक्षरोंको वे कुण्ड करते 
रहे । १२ वषं भध्ययन करके एक वेदका संरक्षणये करते 
ये! चारों वेदोंका सरक्षण करना कठिन कायं था, एक एक 
वेद्के पाठक तेयार कयि गये भोर इन्दोनि सदिता-त्राह्मण- 
लारण्यक-सूत्र भादि अ्रथोके धक्षरोका सरक्षण श्रिया | स्वयं 
भी भथ देखनेका यत्न नहीं करिया । यह भी एक भश्च 
ही है!|| इतना शक्चरोका भार उठाना, पर एक मेत्रक। भी 
शश्र न देखना, यह कितना भाश्च्यै है | इनका वशेन निरुक्त- 
कारने देखा किया हे । 


भव्ेष्यकी चिन्तां 


स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत्‌ 
अधीत्य वेद्‌ योऽभिजानाति नाथम्‌ । 
निरक्त १।६।१९ 

"यह भार उठानेवाला खम्बा हे, जो वेदोका पठन करके 
मन्त्रके भर्ध॑को नहीं जानता। › निरुक्तकारके समयमे भी 
देते वेदषादी षटोगे, जिनके विषयमे उसने देसा ल्खिदहै। 
भाज सेकं वषास वेदपाध्यिोंका वेदाध्ययन रेषादी 
चर] है । वेदुरक्षण करनेके लियि इन सबको षहस्रशः 
धन्यवाद हँ । पर इन्होंने बराह्मण जातिको छोडकर किसी 
अन्यको वेद सिखाया नहीं| न वेदुपाठके पास अन्योंको 
भनि दिया । श्यद्‌ वेदपाठ सुनेतो उसके कानमे तक्तरत्त 
डारनेतक दुराग्रह बढाया | न्य जातियां वेद पाट्योंकी 


निंदा इसी कारण करने लगी । बुदधने क्षपना सव्रदाय एथक्‌ 


निर्माण किया ौर प्राठरत भाषामें उपदेक् करना प्रारभ 
किया । यह एक प्रकारका वैदिर्कोका द्वेष दही था। र्षी 
भ्दृत्ती क्षत्रिय, वेदय शद्ोमें होनेका कारण दही यह ब्राह्यणो 
की बृत्ति था । नतिप्राचीन वेदिक समयस त्रेवर्भिक्‌ भर्थाति्‌ 
ब्राह्मण -क्षत्रिय-वैश्य ये वेदाध्ययन करतेये! धतः वें 
संघटित य । पश्चात्‌ ‹ कलौ आद्यन्ताबस्थितिः ' कलि- 
युगम ब्राह्मण भोर श्रुद्रदही है, बीचके क्षत्रिय वेदय नदीं हे। 
खा कष्नेसे जो वेदाध्ययनका छो हूना, उसीका क 
आज हम मोग रहे, 


वेद्सरक्चषणकी व्यवस्था 


द्मा भी मान सक्ते कि क्षत्रिय, वैरयादिकोने बाह्य 
णोकी भाजीविका चङानेक। भार उठाया लोर ब्राह्यणो 
कहा कि तुम (वेदी सुरक्षा करो ` । ब्राह्म्णोने अपना 
सपण जीवन वेदुकी सुरक्षाके खये कगाय। । अपनी भाजी- 
विकाके जयि कुमी दूरा धंदा नहीं किया,-धन नहीं 
कमाया, सुख नदीं भोगा । सब जीवन वेदँकी सुरक्चाङे 
द्यि भैण किया । जोर वेदुको भाज दिनतक सुरक्षित 
रखा । भाज जो वेदु मिल रहेहैंवे इनके उठाये कष्टोके 
कारण दही मिष्ट रदे हैँ । यह्व यज्ञ ब्राह्मणोकेच्यिदहीहै। 

कन्य वर्णके रोग व्राह्यण जातिका यह उपकार जानते 
थे । इसील्य उन वैदिक बाह्यणोंका वे मान रखतेधे 
भोर उनकी आजीविका चरुतिथे | पर अभ्रेजोके इस 
देशमें भानेके पश्चात्‌ यह बातनहीं रही ।क्प्रजोंकीदि न्ुभो. 


मैः 


म षट डरने नीतिफे कारण व्राह्मण ओर अत्रद्यणोंते 
फूट उत्पन्न हुड ओर वद बढ गयी । शोर भन्य जातियों 
१ (| य ह [२ 
मानने गीं की ब्राह्मण केवल बैठकर खाति दैभोर दमकृष्ट 
करके शच्च उत्पन्न करते । इस तरहकी विचारधारासे 


वेमनस्य बढ गया भोर वेदविद्या विषये अव्राह्यगोमिं 


~ 


भाद्रतोथाद्दीनही,वेतो वेदसे कोसोंदुरदही रहे थे। 
इसर्यि उने मनसे वेदोकरे विषयमे शादुर कैते रह खता 
था? इस तरह वेदा आद्र न्ट हु, वेदकी सुरक्षा करे. 
वारी ब्राह्मण जातीका माद्र भी नष्ट हुजा।हसदा परिणाम 
यद हुभा कि ब्राह्मण जातिकी जाजीविका चलना बद्‌ हुमा, 
भोर ब्रादमणोको अपनी आाजीविकाकरे क्यि दृषर व्यवाय 
करने पडे । दषते यद हुभा है छि भाज वेदकी सुरश्ना कदी 
होगी यह चिन्ता उष्पन्न हु है। जो ५० व्क पूते नहीं थी । 


क [0 [ (ष 2 
भव्रह्यका चन्ता 
वेदपाधिययोंकी संख्या क्मदहो रदी है भौर भविष्ये 
वेदपाढी नीं रहेगे रेखा दीख रद! है । वेदपारी वेदका ज्र 


जानते नहीं थ, पर कण्ठस्थ तो रखते थे | आज वेद्‌ जानने- 


वाके करके नामधारी पदा हुए जो वेदको कण्ठस्य तो नदीं 
करते भोर वेदका अर्थं भी सवूणेव्या नीं जानते! यद 
वस्था बहुत दी भयानक है । 

हिदुधमे, 1ईदुजाति तथा हिंद्स्छरतिके प्राणे 
वेद्‌ है । तथापि संपूण दिद जाति मनम वेद्के 
शाकषण नहींदहै। इसका कारण इतनादही है हि 
जातिका वेदक साथ वध दटकर हजारों वप बीत गे 
ह भोर भन्यान्य भाधुनिक संप्रदायकते ब्रं्ोङे साथ ददु 
जातिका ाकषेण बढ गय। है । इस कारण दिंदुजाठिकी 
बडी ष्ानिहोरहीह । पर इषकी पर्वा किसीको भी नहीं 
हे । दिदुजाविकै पा रेसा कोहं एक प्रय नहींडेक्ति, 
जिघ्के समानक खियि दहिंहुजाति उठ सकती है । यड अनेक 
वररोकी उदालीनक्षा आज हदु जातिङे व्यि बाधक हो 
रही है। 

शाधुनिक्‌ ब्रह्म माज, प्राधेनास्तमाज, देवसनाज तयां 
भाय समाज इन संस्थानेमिं एक दही भा्यलमाजने वेदो 
ऊपर सव भायजातिका मनकेन्द्ित करनेशा बडा मदी 
शलोजस्वी प्रयरन किया । इक! संपूण घ्रेध श्री सवामी कवि 
दयानन्द सरस्वतीजीको ह । परंतु दिंदुजातिके सोने कोने 


(७) 


५१ 


(८) वेदोका अध्ययन ओर अध्याचनं 


तक वेद्का भदश पहुंचानेका काये इस संस्थासे भा नदीं 
हो षका । अब्र भविध्यमें क्यादहोगा, वह आज कना 
कठिन दै । पर इस समय देद्के विषयक्ी श्रद्धा हदु मात्रे 
बढजानेका दिनि बडा दूर दही ह यद स्पष्ट है। वेद विषयमे 
श्रद्धा बढानेके कार्यको करनेवाद्ो संस्था छायष्षमाजसे 
भिन्न दूसरी जान नहीं यमी सलहे। 


याज्ञिक ओरं यन्ञकती 


वेदका दुरक्षण करनेवालोमे वेदपासि्योके शायी 
समालोचना हस्ने की । दूसरे रथानपर यक्घकत भथवा 
याजको] स्थान दै । वेद यज्ञे ल्यि उत्पन्न हश्‌ह। 
देखा य मानते हँ शर वेदके मंत्रोंको यज्ञे कमेमेये प्रयुक्त 
करते ष | श्रौत, स्मार्तं धौ पौराणिक कम जो उपनीव 
द्विज करत है, उनमें वेदुरभ॑त्र बोटे जति ह) श्रात यज्ञो 
वेदेच प्रयुक्त दोते रै । पौराणिक पूजाम भी एुरुषसुक्त 
जैसे सृक्त बोले जाति हें । जिनका उपनयन नहीं हुभा, वह 
जो कमं करेगा, उसमे वेदमंत्र नहीं बोरे जाते, उनके स्थान 
पर द्स्करृत छोक बोले जाते ह ! प्र जो कमे उपनयन 
हुभ। दुभा मनुष्य करता हे, शमे बेदमत्रोका प्रयोग होता 
६। यह साथै थवा भर्थानुद्ल ही होता है रेसी बात 
नहीं है । नवग्रदके मंत्र घन्दथक नहीदं, एजे १६ उप- 
चारोके द्यि १६ मंत्र पुूधशुक्तर बोले जतिर्हैःये भी 
अर्धानुकृर नहह 1 घर्थानुरारी हो या नहो, कमम वेदक 
सन्न भवय घोके जायगे । दस पररिपाटीखे वदद म॑त्राङ् 
सरक्षण हज] दसम सदेद नदी ह । चारो वेदो छव मंत्र 
किसी न कदी भम बोले जाते है) वेदक रक्षण करनेके 
ल्य इन याक्जिकोकि स्म्य प्सा करना पड़ा है शोर इससे 
चेदुमन्त्रोका आद्र बट गया भोर रक्षणमी हुना। 


पर इसमे एक बातत बनी वद यद क्रि उपनयन 
[९ । 
ह्ाध्िकार जन्मतः व्राह्मण-शव्रिय-वेदयाङो था । सर््म- 
कत शद्रौको विप प्रषगसे वह अधिकार मिर्ताया। 
अ † 9९ [ चे १ 
यह छपवाद था । इन तीन वणं कशियुगमं क्षत्रिय 
दडय न होनेसे उपनयनका आधिकार केवल ब्राह्मणको ही 
रहा । अन्य सब लोग श्दरोमें क्षमिक्ति हर्‌, इस कारण 
उपनयनसे वैचित रहे, इसी देतुसे वेदुाधिकारसे भी वें 


दूर रदे । 


श्रुद्रने वेदमन्न सुने तो उषके कानमे ( त्रपुजतु ) काख 
खा सीस! पिघदाकर डालनेतक पराकाष्ठाका दण्ड यथो 
लिखा है पर देखा बनता था देता दीखता नदीं । वदिक 
समयके कूचष एेटूषकी कथा भी देखने योग्य हे । 


ऋषयो वै सरखत्यां सत्रे आसत । ते कव 
पष सोमात्‌ अनयन्‌ । दास्याः एत्रः कितवो 
अब्राह्मण क्रथनो मध्ये दीक्षिप्रदति 'त बहिः 
धन्वोदव्रहन्‌ । अच्र पनं पिपासा हन्तु । सर- 
खत्या उदक मा पात॒ हाते। स वहिः चन्वा- 
दृल्हः पिप।सयाचेत्त एतदपानप्त्रीयं अप 
इयत्‌ । ... तं खरखती समन्तं पर्यधावत ... 
तेवा ऋषये ऽघ्रुचन्‌, विदुर्बा इमं देवा, उप 
दमं उहयामहा हाते । 
ए० ब्रा० २।१९ 


ˆ ऋरपिर्योनि सरस्वती तीरपर सत्र नामक यज्ञ श्रारंभ 
किया। उनमें कवष देष ऋषि बेठा था । ऋषिर्योनि वंस 
उत्को धाहर निकारा भौर कहा, यह दाक्षीपुत्र ज॒जारा 
हमारे अन्दर कैसे वेट सकताहै। उन वियोनि उसको 
नदीसे दूर बालुका प्रदेशमे रखा । प्यास इसको मारे, 
सरस्वतीका जख भी हसे न मिरे ! इम तरह वद प्याप्तसे 
दुःख इभा भार यह अपोनर्प्त्राय सूक्त गाने कगा।... 
घरस्वती नदी दौढती हुई उसके पा पहु्ी... यदह देख. 
कर ऋषि कने लगे कि, देवने इषटद्धी प्राथेना सुनी, 
दस्य हम भी इत कवष देल्षको अपने सत्रे बुलार्यने ॥ 

रेषा कहकर उन ऋवियोँने उखे अन्दर बुरखाया। इस 
रषिके सूक्त ऋ. १०।३०-३४ तक हँ । यह कथा एेतरय 
ब्राह्मणमें है । शाख्यायन व्रा ह्मण यह युद्र॒ भथवा व्र दण 
होनेका वचनै कुछ मदो इस ऋषिने देखेये पांच 
सक्त चरग्डेदमे ह । रेते सूक्त दष्टा करको भी हतने कृष्ट 
हुएये। दासीपुत्र, ज्ुमारा रेष्री गालि्यो भौ इसको 
सुनादे 1 श्यद्रके लिये कष्ट होति रहे । फिर श्ुदरोका प्रेम 
वेदपर किस तरह दहो पकताहै? मन्त्र सुननेपर कानमे तक्ष 
रस गिरानेका दण्ड मिरे भार मन्वरक्च होनेपर भी यक्तसे 
बहिष्कृत दोनेका अपमान सहना पड यह कोटरं माननीय 
त्रात नदींदहो कतीह । हस्र तरह पूणे द्ूदजाति तथा 


[न षः 
याज्ञकाका प्ययं 


पञ्चम वर्णीय रोगोंको वेदसे दूर हीरखाथा। ग््यपि देसे 
ह्‌ तिहाष हम देखते है, तथापि वेदमत्रमें चारों वणोकी 
ठश्तिकी प्राथैनाएु है, देखिये - 
चारों व्णोकी समान उन्नति 
ख्च नो घि ब्राह्मणेयु रुचं राजघ नस्छचि। 
ख्च विदयेषु शद्रेषु माथे घि रुचा ठ्चम्‌। 
यजु. १८।४८ 

ˆ बाद्यणोमि, क्षत्रियो, वैद्यो नौर शुदोमिं तेजच्िता 
रखे । वह तेज मेरे भन्दर रहे । ` इस तनह वेद्‌ एवै मनु- 
प्यके विषयमे समभाव रखनेको कहना है । तथापि पृव- 
स्थानमें बतायी रीतिसे वेद्‌ ब्राह्य्ोने यन्तम प्रयुक्त करे 
सुरक्षित रखे यह सत्य है, पर न्य जातियोँको बेदोसे दूर 
रखा । यदं ठीक नदीं हुभा। इसक। दुष्परिणाम हम भोग 
रहे है । भाज दिदुभोका प्रेम वेदोपर नदींदहे, इसका कारण 
यही दै। 


यन्ञशालाका चिन्न मानव शरीरपरषे त्ेयार किया है। 
इ।रीरमे जो शाक्तियां जहां है भोर वहां उनका जो संब॑ष 
है, वह यज्ञद्रारा बताना उनका उदर्य धा! 


(९ 

जिष समय क्षत्रिय -वेद्य-शुद् वेदसे दूर रखे गयेये, 
उस समयये रोग भाखारघ्रष्टहुषु थे, सस्रत भाषा 
जाग्रत नहीं रही धी, भार्थेक शोके कारण वेदाध्ययनके 
छि जितना स्मय चाहिये, उतना इनके पास न्हींथा। 
देसे अनेक कारण इस संवंधर्म दिये जा सकतेर्है। रेखे 
भोर भी कारण होगे । पर इससे यद स्प्ट दै कि, हिदुर्नो- 
मसे बटुतसे रिद वेदसे दूर रद, इस कारण दष समय 
वेद सब दिंदुभोंकों उद्राछ्ीनताका विषय हुमा है) 


यात्ञिकांका ध्येय 


याज्तिरछोका ध्येय बडा उच था। यज्ञद्रारा भाध्यारिमिक 
क्तान लो्मोंको देना यह घत शच्च ध्यय इन याङ्ञकों- 
काथा| ब्रह्यणम्रथों क्षार ल्प ग्रंथोमें भनेक यर्लोक्ा 
¢ ( [= [भ 
वणन दे भौर यज्ञ आर्यका जीवन सुधारनेका कार्य 


करता धा। 


न ^= = क क| = 


६ ४ 
प्णीना देनुहवनीकू जनि 
अपोध [1 ् 


परिषद्‌ भूभि- 


ल्िरके स्थानपर उत्तरवेदौ है, सप्त इंद्वियों (२ भांख, 
२ कान, २ नाक, + सुख मिलकर सात दहैद्रियों } के प्रति 
निधि म्व धिष्ण्य, पेटके स्थानपर आदवनीय भादि 


५ 


= = ं 
(१०; वेका अध्ययन ओर अध्यापन 


अश्चि टै। जिनमें भन्नका हवन होता है। उपस्थोन्ट्रियके 
स्थानम गार्ईपत्वान्नि है, जिषमेसे पुत्रक उत्पत्ति होती हे । 
पावके स्थानपर सब सदस्य ह! इस तरह शररिका ही 
चित्र यज्ञश्चाका है। शारीरके भन्दर्से चरनेवाले कायं यक्- 
शाका यजद्वारा बताये जति दहैँ। इस तरद यजद्रारा 
शरीरके भन्द्रदी अध्यात्मश्चत्ति्योका दशन होता है । 


वेदकाः मुख्य विषय अध्याःमन्ञान देना दे, वह इस 
रातिवे यज्ञद्वारा सिद्धदोता है । यज्ञ कनेक हँ भोर दया 
संकल है । मानवी स्यवदहारकी सुसिद्धता करनेके क्षे 
हनका उपयोग है । उदाहरणाय देखिये, रारूपर राजका 
निवाप चन कनेक लि राजसूय यक्त हे, राको बढानेके 
लिये शश्वमेष हे, सुपुत्र निर्माण करनेके ख्यि पन्नकमेष्टि 
यज्ञ है, पजन्य कानके छिये पजन्ये्टी है. मानवाकी संघटना 
करनेके छि नरमेध हे, राष्ट गां लोर बे्टोङा सवधन 
करनेके खयि गोमेघदै। इस्त तरह भ्रनेक यक्त अ।र भनक 
इयौ मानवोका संगठन करके मान्वोकौ उन्नति करनेके 
लिय है। 

यक्ञमेसे शदरोको दूर रखा जात! था। इसका वणन इससे 
पूर्वं क्या है । पर ' नरमेध ' मँ सव जातियोके मानवाों 
क] संगठन करना सुख्य उद्ेदय दोनेसे सभी जाियोके 
मानवको यज्ञमण्डपे लाकर विठलाया जाता धा, भार्‌ 
लका सत्कार स्या जाताथा। वन्य जातियाको भी इस 
यज्ञम स्थान था भौर सब जातके रोग इस य्ञमडपमें 
आकर वेदमंत्र सुनते थे । शुदरने मंत्र सुने तो उक्तके कानमे 
तप्त सीदेच्ा रस डाख्नेकी क्रिया ईस यज्ञम नदींहो 
सकती थी 1 ओर दमारे मत्से वैसा हदोता भी नहींथा। 
सद मान्वोका समभाव यदहं प्रकाशित होता धा। 


हन सव यज्ञोसे मानर्वोकी उन्नति होती थी । जिस 
तरह राघ्रीय महामा अज्ञ भारतने होती है भोर उसमे 
राष्टीय बातों लोर योजनाभोंक। विचार होताहे, वेसादी 
विचार यन्तम होता था । यन्ञमं सवेरे भार शामको हवन 
होता था भोर बीचके ४।५ धरण्टोे व्याख्यान होते ये। 
इ तरद ये यत्त राष्रौय जीवनका सुधार करनेमे समथ ये। 
यद्यपि मन्त्रपाढ ्टरनेमें श्चूदोंका भधकार नहीं था, तथापि 
शुकी भी उक्रति करनेके सब कायक्रम यज्ञोद्ारा होते 


थे । सोमयाग ब्राह्य्णोंका, अश्वमेध क्षत्रियोंके ख्ये, व।जपेय 
वेरयोके भ्ये सौर नरमेध सव्र मानवोके कद्याणङ़े चयि 
दोतता था । इन यन्ञोमे वेदमन्र बोरे जते थे, हल कारण 
वेदोंकी सुरक्षा दोती थी नौर प्राथ साथ मानवी कल्याणङी 
मी भायोजनाये होती थी । इस रीतिसे वैदिक आर्यका 
जीचन यज्ञीय जीवन था, सौर जीवनकी उच्चति करनेके 
सब पहल यर्ञोद्रारा दी सचेत किये जातेयथे, प्रतिदिनकं 
यक्त, पाक्षिक यन्त, मासिक यज्ञ, चातुर्मास्य इष्टया, 
वार्षिक यक्त, ऋतु यज्ञ, विशेष कारणङे र्ये यज्ञ देसे 
भनेक प्रकारके यक्त होते धे, जिनसे नार्योकी सवटना होती 
थी नर सर्वागीण इन्नति होती थी, तथा वेदी सुरक्षा 
होती थी। 


पौराणेकोके प्रयत्न 

वदृ संरृक्षणके ख्य जैसे वेदपादियोनि तथा याक्ञिकों 
ने प्रयत्न क्रियि, इष्ठी तरह पुराण लेखकोने भी प्रयत्न किय 
ये । वेदके भक्षरोंा रक्षण वैदिकों ओर याक्चिकोने किया । 
भोर पौराणिकोने वेदके आशयका रक्षण किया, इतना दही 
नदीं, परंतु वेदके भाशयको बराह्मणस्े ज्ञुदतके पहुंचाया । 

यक्ञमण्डपमें दो विभाग होते दहै । एकु दिमाग दवन 
भादि यज्ञ क्रियादं होती दै भौर दूसरे विभागौ जन 
समद जमा होकर वैठता है जौर वहां प्रवचन, धरममेचर्चा 
तथा श्षाखा्थं होते हैँ । यह स्थान हजारों मनुष्य वैठने 
योग्य होता है भौर शाख्लचचीकी इष्टि इसका महरव 
होता है । पुराण गाधा सूत लोग गाते ओर जनताको कय 
शोंते वैदिक धर्मका वरव समक्षति है। जो वेदमन्त्र 
गुद्य रीतिते का रता है, भोर जो यक्लकी क्रियाम भोत- 
प्रोत रहता है, वद तत्व तथा राष्रौय उन्नतिके छ्यि आव- 
दयक भम्यान्य क्तान्‌ इस सभामण्डपतरे व्याख्यानो द्वारा, 
कथागानोके द्वारा तथा प्रवचनद्वारा दिया जाता है। 

येदमन्त्रोका गुद्यक्ञान सब रोग समश्च नहीं सक्ते । इसके 
स्यि उस ज्ञानको रोचक बनाकर कथाके रखूपत्त समक्चाया 
जाता है। स्य बोलना ' यह वेदोपदेश है, इसको 
पछ्मक्चानेके छ्य राजा हदरिश्वन्द्रकी क्था कहना भौर सल 
व चन, सत्य व्यवहार भौर सस्य विचारका महस्व सबको 
सुबोध रीतिते तमश्चाना पोराणिकोका कायै धा | राष्ट उन्नति 
केशनमें इस का्य॑का बडा भारी मद्व हे । वेद्‌ शुद्ध जान 


इतिहास 


कहते हैँ तो थोडे पंडित इस विक्ञानको जान सक्तेदहें। 
इसी गुकक्ञानको कथाद्वारा समक्चानेसे सब रोग समक्ष 
सकते द । इस कारण यत्तके मण्डपके एक विभागमे पुराण- 
कथा श्रवण तथा श्ाख्रचर्चां होती थी) इस मण्डपे 
शिट्पके प्रदशैन, दस्तदाघवके प्रयोग, भौर चित्तके आक- 
। जो सबके सव बोधप्रद 


घण कृरनेवल् प्रसंग होते ये 
ओर उपदेश करनेवाङे हते य । 


१) 


° इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपवृद येत्‌ । 


9 को 


[> मों (4 ०९ 
इतिहासो ओरे पुराण कम्राभोंषे वेदके उपदेशको सम- 
द्याना चाहिये देखा जो काहे वह स्व्यहे, 
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इति्टास दो है, रामायण भोर महाभारत । पुराने १८ 
हैँ ओर उपपुराण १८ ईह! ये पुराणोके सव्र अथ मिरूकूर 
करीब चालीस छाख शोक हैँ । इतना यह सब ग्रथ विस्तार 
वस्तुतः वेद सिद्धान्त जनताततक पहुंचानेके लिय था, 
परंतु केखकोँने भपने भपने विचार बीच बीचमें घुसेड दिये 
सौर पुराणोंङो बहुत दी बढा दियाहे। इस कारण पुरार्णोम 
(- (५। (= गों [4३ [3 श = न 
वैदिक भोर भवंदिक दोनों विचार इस समय दिशवाइ देते 
हँ । अतः; भाज हन इतिहास भौर पुराणंसे वेदके सिद्धान्त 
प्रतिपादित हो रहे हैँ देषा कहना अशक्य है। पर॑तु प्रारंभे 
पुराण इसी कार्यके स्यि थे। 

€ तिदास ओर पुराणोसे वेदका धाश्य स्पष्ट करना 
चाहिये देखा स्ति जौर दाखोंका क्थनदहे। वे इतिहास 
ॐ, म भ क = 
शरवे पुराण नतिप्राच्तीन समयमे छोटे थे भोर पश्चात्‌ 
चे पन्थाभिमानि्योनि चढाये । इस कारण प्रक्षिक्त भाग 
पुराणेमिं बहुत हे 1 


यद्यपि रेखा है स्थापि हम भाज भी वेदकी व्याख्या 
करनेवाला भाग पुराणों भोर इतिहासो छितना भौर कां 
है इसका निणय कर सकते हैँ । श्रीमद्धागवतादि पुराणों 
वेदिक सूक्तोके सृक्त भयुवाद्‌ करके दिये दै हसी तरह 
वे दिक मन्रोमे जाये थोडेसे मूरुसे बड विस्तृत कथा पुरा- 
णपि दीखती हे । इन्द्र-घ युद्ध, भधिनी कुमार, च्यवन, 
शादि कथाएं इसके उदाहरण खूप दी जा सकती हे । अतः 
ष्नका मनन करके भाज भी हम वेदमन्त्र भौर पुराणक्री 
गाथार्भोक्षा परस्पर सबंध क्याहै यह देख सक्तेदहँं। यह 
विष्रय भव्यंत भावर्यक है भौर इतके ग्रथ प्रकाशित होने 


(१९) 


चखादिय । यह विषय महच्वका है, अलयावदयक हे, पर ४।५ 
पण्डत इसपर १०।२० वषै रू्गेगे भोर इसपर पर्या 
व्यय होगा, तब ये तुरुनात्मक अथ रोगोको मिरु सकेगे 
भीर इनसे जान सकेगो कि कौनसे वेद भागसे कौनसे 
पुराणङे भागका केषा संवध हे । 
तिहासश्च पुराणं च गाथाश्च नाराक्ंसलीः 
अनुव्यचलन्‌ ॥ १९॥ दतिदधासस्य च वैस 
पराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च प्रिय 
धाम भवति य पवं वेद्‌ ॥ १२॥ 

थवै. १५।६ ११-१२ 


वेदम भी इतिदाघ पुराण ह जैता- 
ड्‌ 


चर्चः साप्रानि छदां रि 
भह क 


प॒राणं यजा छह । 
उच्छिष्ठाज्ञक्िरे सवं दिि 


विदेवा दिविधिताः॥२९॥ 
भवे. ११।९ (७)।२४ 
यत आसीद्‌ भृमिः पूर्वां या मद्धातय इद्‌ विदुः| 
योचेतांविचान्नामथा स मन्येत पुराणादत्‌ ॥५॥ 
लथवे. ११।१० ( ८ ) 1७ 


^“ उसके पीट इतिदाक्च, पुराण, गाधा कौर नाराशेसी .. 


[= = [4 न 1 द 
ये सब चङे । इतिहासकाः पुराणका, गाथाभाका नार्‌ 


न।राशंस्षियोका चह प्रिय धाम दहो जाता दहै जो यदह जानता 
हे ॥ (११-१२) ऋचा साम, छन्द (जधवे )}, थजुके 
साथ पुराण यदह सव साद्य उच्छिष्ट परमेश्वरसे; बना हे॥ 
(२४) पूं समयन्न भूमि केषी थी, यद ज्ञानी रोग 
जानते हे, इसको ( नाम धा) नामके साध जो जानताहै 
उसको पुराण जाननेवाखा कहा जाता है + (७) 

इस तरह पुरार्णो, इतिहासो, गाथा ओर नाराशंसी 
लर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरूषोंो प्रशंसा विषयमे वेदम वचनदहं। 
यहां वेदसं इतिहास या पुराणै, एषा सुनने मात्रसे पाठः | 
कोको चमकना नहीं चाहिये । यह इतिहास ओर पुराण 
भादिकी कल्पना ही पथक्‌ दै। 


इतिहास 
युरोपीयन रोग विशेषतः ग्रीक, छोग मानवोंका इति- 
हास विश्वसनीय रीतिसे छिखनेमें सुप्रषिद्ध है। भाजये 
मानवोके इतिहास जगवूमे सबोके सामने द| भारते 
चटषिसुनि मानवी क्षरीर।के हरु चरको इ तिहदास नदीं कदते। 


(१२) 


शरीरी दरुचल मानक्षिक विचाररोँसे होतो दहै । इसकियि 
मानसिक विचारों भोर भार्वोंका भान्दोलन केस! होता है, 
यह देखकर हमारे पिमुनि इतिहास या पुराण [लिखते ये। 
हसखिये इसको शाश्वत इतिहास कते हैँ । यह शाश्वत 
इतिहा वेदम है भौर इतिहास पुरणोमे मीहे, 

इतीलिये ““दश्रथ >< दशमुख ” “‹ धमं >दुःशाकन '" 
एसे गुणबोधक नाम किचि । वास्तवे लकाङ्े राजाका 
नाम (रावण ` (रोनैवाङा } किष तरद दोगा भौर भारतीय 
सम्रष्‌ "दुःशासन ' ( दुष्ट रीतिसे राऽय चरूनेवाखा ) यद 
केसा कौन बोर सकता हे । वस्तुतः ये इतिहास मानवक 
ही हैँ, पर रेसे ठंगल् लिखि गये है कि जिससे उनकी मनो- 
भूमिका पता पाठकोंको खगे भौर किष मनोविकारकी 
प्ररुता कहां होनेके कारण कोनता युद्ध कहां हज । इस 
ख्थिये हतिहास हस भूमिपर होनेपर भी ये सनातन भोर 
शाश्वत इतिष्ठास हँ । भौर यूरोपके इतिहासो समान 
मानवोके अश्ताश्चत इतिहास न्दी है। यह इतिहास पुराणी 
भारतीय कल्पना समक्षना उचित है । 

पुराण) का भथ ही "पुरा अपि नवं! प्राचीन 
समयमे हो जनेपर भी नवीन जैषघाहै । इसीलिये यद 
शाश्वत है । दुयोधन, दुःशासन, दुमद, दुःशक वे 
पुत्रक नामदहं। ये नामदेसे ही बुरे भर्थवाछे तराघ्ूने 
किस तरद रखे षक्षगे ! दोहं पिता भपने पुत्रके नाम इस 
रीतिसि दुष्ट भाववारे नहीं रखता । इसलिये दम कते हें 
किमे कविके रखे नाम है । रौर मनोभाव बतानिके लिये 
यद्व रचना कविने की हे। इस कारण यह दातिहास 
शाश्वत हे । 


१५ 
> 
= 
१५ 


पाठक हमारे भारतीय ऋविन्ुनिराचत इतिहास-प्रा- 
। 
® अ क 9 में 

णोँको इस्र शाश्वत दष्टे समक्षनेका यत्नक्रं।! लो उन 
न्दी शब्दों नवीन शाश्चतभाव प्रह्ट दोगा भोर कोई 
किसी तरह भ्रम नहीं होगा । इतिहास पुराणका शाश्वत 
भाव ध्यानमें न भानेे बडे विवाद व्यथे दी खडे टौ गये 
है । व।स्तवमें उनका कोर प्रयोजन नदींहै। 

इन इतिहास पुराणों गाधानों भौर नाराश्तंलीयेतिं 
| (१ 
जितना शाश्वत भाव है, उससे वेदुका तथा वैदिक ्ञानका 
सरष्ण हज है । हससि ये माग वेदी सुरा करने- 
वारे हं । 


वदोका अध्ययन ओर अध्यापन 


आरण्यक 

वेदुमे भध्यात्मज्ञान है। भनेक रीतिर्योसे यह ज्ञान 
वेदम वणेन किया है| इसका प्रकाश करनेके छ्य भार- 
ण्यक शोर उपनिषद वने हैँ । वस्तुतः ब्राह्मण भ्रध यज्ञ 
विधिका वणेन करने ल्यिदहं, तथापि उनम मी नीच 
बीचमें अध्यारमका दन कराया गया हे । मृतः यज्ञ 
विधि भी भव्यात्मदर्शनके स्थि दही है, तथापि उल्का 
उदस्य राजकीय तथा सामाजिक भभ्युत्थान्‌ मौ है । परंतु 
भारण्यकों लोर उपनिषदोंका उदेदय केवर अध्यात्मददांन 
ही हे । वेदे भात्मा बुद्धि मन दद्विर्ये। भादि शक्तर्योकाजो 
वणेन है वह प्रकट करॐ जिक्ञासुभोंको बताना इनक कायै दे । 

उपनिषदोतै- 

तत्‌ एतत्‌ ऋचा अभ्युक्तम्‌ । छा. ३।१२।५ 

ञ. ४।४।२३; मुण्ड. ३।२।१०; प्रभ्न १।७ 

तत्रते द्वे ऋचे भवतः। छां ३।१७।६ 

तत्‌ एतत्‌ दोकेन अभ्युक्तम्‌ । को. १।६ 

तत्‌ पष दलोकः । छां. २।२१।३; ३।११।१; ५।२।९; 

५५।१०।८ इ ० | प्रश्न १।१०; ३।१० इ० 

इति दखोकाः । बरु° १।५।१ 

अथ पष दछाकों भवति । ब्रु १।५।२३ 

तत्‌ एष दलोको भवति । बृ ० २।२।३; ४।०।६।७ 

तत॒ पते इलोकरा भवन्ति । व° ४।३।११ 

तत्‌ अपि एष इको भवति । ते. २।१।१ 

इख तरद भनेक स्थानोंपर भःध्यास्मका प्रतिपादन करके 
उघकी पुष्टे स्यि वेद वचन दिये दँ । अर्थात्‌ उस मन्रके 
भध्यार्मज्ञानका वह विवरणहे रसा स्षमञ्चना उचित है। 
इनमेसे कदं छोक या मन्न भाजकी उपर्ञ् संहिताभोम 
नहीं मिते, उनक! स्थान शाखा संहिताभोमिं है । इसका 
तार्प्यं यहदहै फिवेद मत्रि कीं लादमव्रियाका प्रतिपादन 
आरण्यक भौर उपनिषद्‌ करते हैँ । भर्थात्‌ भारण्यक भोर 
उपनिषद्‌ वेदवियाकी सुरक्षा करने च्य । जितनी 
श्षाखार्पु है उतने उपनिषद्‌ हैँ । भाजकल हनष्टी सख्या 
थोडीटितो भी जो आरण्यक भौर उपनिषद्‌ हैँ उनसे इस 
बातका स्पष्ट पता खगता है कि, वे नूतन विद्या बत्ताति नहीं 
दै, परन्त॒ जो विद्या वेदमत्रोमं हे उसको प्रकयकर रहे हँ । 
इस विषयमे कहा है 


मि म =) 


याकरण, छन्द आदि 


ऋचो अक्षरे परमे व्यामन्‌ 

यस्मिन्‌ देवा अधि विश्व निषेदुः 

यस्तन्न षेद कं ऋचा केरिष्यति 

य इत्‌ तद्विदुः त इमे समासते । 

ऋ. १।१६४।३९; भथवे ९।१०।१८ ते. त्रा. ३।१०।९। 
१४; ते. ला- २।११।१ नि. १३।१० 

° ऋ चा्ोके- मन्त्रके भक्षरोमे सब देव त्रैठरै। इस 
रदस्यकः जो नदीं लानता है, वह मेन्र लेकर क्या करेगा पर 
जो इस ज्ञानको जानता है वह घ्रे होकर वेठता है।" यद 
रस्य ज्ञान वेदमत्रो केता है, वद संक्षेपे आरण्यको भौर 
उपनिषदो बताया हे। 


व्याकरण, छन्व्‌ आदि 

वदकै त्रक्षण करनेके लिये व्याक्ष्रण शाख बनाया। 
श्युद्ध पाठ कौनसा है, अशु पाठ कौनसा नोर क्यो है, 
इसका ज्ञान उथाकरणसे होता हे । भ्याकरण्सें स्वर प्रकरण 
है | उदात्त भनुदात्त भादि स्वरोते भर्थक्षाम ठीक होता है। 
यह सब ग्याकरणके भन्तगेत विषय हे । गगे, ज्ञाकटायन, 
शादि अनेक भ्याकरणकर्ता हुए है । इनमे लन्तिम स्याकरण 
प(णिनी सुनिका धष्टाध्यायी नामक हे। कालयायनने वार्तिक 
बनाकर उसमें नो भपूणेता थी वहदूरकीहे] पश्चात्‌ इस- 
पर पतञ्जछिका महाभाष्य हे। पाणिनी -कालयायन-पतञ्नलि 
इन तीन मुनियोंक व्र्थोमि सस्छृत व्याकरण पूणं होता दै । 
लौकिक भोर चदिक भाषाका संपूण भ्याकरण यह दै। 
जगते किक्षी मी माषाका इतना उत्तम व्याकरण किसने 
बनाया नहीं है जितना यह सस्करत भाषाका उ्याक्ररण 
बनाया गयाहे। इसमें लोकिक सस्करुत्र भाषक्रे रूप षिद्ध 
ष्थिद्ै वैसे ष्टी वैदिक भाषाक भी सिद्ध श्िि है । वेदकी 
सुरश्चाके स्यि इस व्याकरणको भल्येत आददयकतः है । 

छन्दः शाखी ईइ्षस्यि आवरयकता है कि कौनषे 
मंत्रका कोनसा छन्द हे ईका पता रगे भौर उस मन्त्रके 
चरण कितने अक्षरोके क्नोर छितने होते है, इसका ज्ञान 
हो। कड भत्रदो चरणोंवलि, कदं मत्र तीन चरणोवारे 
कटं चार चरणोवाले, इती तर्द कदं मन्त्र भधिक चरणो 
वे होते है । 

गायत्रीके ३ चरण, उष्णिक्‌, भनुष्टुप्‌ , बुहतीके ४ चरण, 
पक्तिके ५ चरण, चार चरर्णोकी भी पंक्ति दोतीहे, त्रिष्टप 


(६२) 


तथा जगतीके चार चरण, प्रगाथमें दो मेन्र, भतिजगती ५ 
चरण, शक्तरी भष्टि, धतिके ७ चरण, भतिष्टतिके ८ चरण 
एषे चर्णोमिं फरक दै । गायत्रीके २४, उाऽ्णक्‌ॐ २८, भनु- 
प्के ३२, बहतीके ३६, पक्तिके ४०, त्रिष्टुक्‌ ४४, जगतीके 
४८, प्रगाथक्ते ६८, ७६, ८०; भातिजगतीके ५२, शाक्तरीके 
५६, भतिशक्ररीके ६०, अष्टेके ६४, भव्यष्टिके ६८, 
तिके ७२, भति्टतिके ७६, तिके ८०, प्रकरातिके ८४, 
भाक्रतिके ८८, वरिकतिके ९२, संकृतिके ९६, भभिकृतिके, 
१०० तथा उच्करृतिके १०४ भक्षर होतेह । यह तो सर्व 
साधारण गणना है । इनमे .मी विशेष मेद होते ह । ऊपर 
गायत्रीके तीन पाद्‌ भौर २४ भक्षर होते ह रेखा सव॑ 
क्ाधारण नियम का है, पर इनमें 4१ मेद्‌ है देखिये- 


गायत्री हम्रीयसी १९ भक्षर ६०८६०८७ अक्षरोंगाठे ३१ाद्‌ 


,, विपरीता ,, ,; ,, ७८९८६ ,, र 
,, ्ातेनिचत्‌ २० ,, ७०८६०८७ ,, 6 
भ 9 २१ 39 ७>८७.><७ ् ञ्छ 
५, वधमाना +, ,+ ६०७०८ ,, च 
,, प्रतिष्ठा 9 “9 ष. 
व) २४ )9 (.२.7.९.. ् (1 
+ उष्णिग्यर्मा ,, ,, ६०८७२८११ ,, न 
», यचमध्या +, ,, ७०८१००७ ,, ह 
„» पद्‌ पक्तिः २५ ,, ५>८५०८५०.४०६६ ,, ५पाद 


ण + २६ ,, भर्तवे, ,, ,) 


इस तरद अन्य छन्दक भी मनेक भेदं होते हैँ | इतना 
सूक्ष्म विचार छन्दशाखरने क्ियादहे | इस कारण वेद्‌ मन्रमे 
किल मत्रे कितने पाद्‌ शौर प्रलये पादे कितने क्षर 
होते हैँ यद निश्चित हभादहै । एक अक्षर मी इक्त कारण 
इधर उधर नहीं हदो सकता । प्रलेक मेच्रे शक्षर 
गिने गवे ह, इतना ही नदीं परंतु प्रक पादके भी अक्षर 
गिने हैँ । इतनी वेदी सुरक्षा करनेके छिथ ऋषियोने बडा 
भारी प्रयज किया हे; वद देखनेसे भाश्च प्रतीत होता है। 
हमने छन्दक ज्ञान दूनेवाखा रेख पृथक्‌ मुद्रित क्रिया है 
भौर इमि मुद्रित ऋगवेद अ।दि वेदों य चरण इस शा।खङॐे 


` लनुसार व्रताय है| 


स्वरबोधके स्यि सखत॑त्र पुसिका छिखी है जितको देख- 
नेसे स्र्धोका भीक्ञानष्ो सक्ताहै | इन सत्रकी सृक्ष्मत। 


= भश < 
(१४६) वेदा अध्ययन ओर अध्यापन 


बहुतर । परवु इन निबर्घोमं भलयावङ्यरु ज्ञान दिया 
गया हे । इसखियि पाठक ये निबध अवदय पढें भोर वेद्डी 
सुरक्षा कनेक खियि प्राखीन ऋषि सुनिर्योंने छितने प्रय 
क्षमि । इसका कान पाक्त करे। हमरि पूरषैजेनि इतना 
प्रधल क्या था, यह देखकर हमें भौ वेद क्षरश्रणके च्यि 
कुछ यरन करनेको स्फूं होनी चाद्ये । 
ञयोतिष 

उयोतिष श्ञाख्र खगोरु विद्याका शाख है । इसमे सूर्यादि 
भोरकोंकी रातिके राणित रदत है। वेदम कहं मचोे 
ज्योतिष विषयक उद्छेख भति । उनक। भं इष उधोतिष 
शा।खसे विदित होता है । इसख््यि देद्‌ सरक्षण ज्योतिष 
शराखकी आचदयकला है । जो इस उयोतिषको नहीं जानता 
वह्‌ ज्योतिष विषयक मच्ोका भथ वेवरु श्लब्दुज्ञानते ही 
नहीं जान सकता । भौर यदि ज्योतिष शाखषशी सहायता 
नक्ते हुए वद्र उन भेत्रोका भथ करेगा, तो वह कर्थं 
गर्त होगा। इसरियि वेदानुक्षधान करनेवारखोको हस 
ञथोतिष श्राख्के अध्ययन करनेकी भल्यत भावदर्यकता हे । 
इस जयोतिष शाखने कद वेदमंत्रोंका थं निश्चित किया 
है भौर इस कारण वेदोकी सुरक्षा हृ है । 

[द ओ क 
निघण्टु ओर निरुक्त 


वैदिक पदो कोक निघण्डु है भोर वेदिक पदोंकाभ्ध, 
गुद्यथ दसि रीतिसे जानना यदह निरत्तमे कदा है । उदा- 
हइरणार्थं कु पदोका नैस्क्तं भथै देखिये । इसके देखनेटे 
पता रनेगा च्छि निर्क्तकां कितना उपयोग है- 

आध्चैः कस्मात्‌ । अध्रणीभवति । निरु° 

¢ अञ्चि किससे बनताद्ै। असि लम्रणी होता हे! 
भर्थात्‌ पिरे ' अग्रणी ! था उसका संक्षिप्त नाम भि 
बना) यह कैसा वना देखिवे- 

भम्रणीमग्रनी:=अग्‌निः=भभि 

अग्रणीका भथ भग्रतकरे जाता है। ( कनप्रं नयति, 
भयर नयति वा ) नेता भग्रणी करता ठे, इसका कारण 
यइ है कि बक भपने भनुयायियोको सिद्धितक पटुंका देता 
है। सीचमे दहा नहीं छोषता। यष्ठ भद्ध पदका रहं 
ह । हस तरह कहं पदा ग्युत्पात्तियां नैस्क्तमँ बतायी है 
जिनको देखनेसे वेदमेत्रके पदक रहस्यम मनुष्य प्रगति 


कर सकता है । निवण्टुमे पद्‌ दिये हैँ भोर पदोकि गर्णोका 
भथ दिय) है मौर निरुक्समे पोका गूढार्थं खोजनेको कूजी 
बतायी है । वदका भयेदश्िसे संरक्षण इन दोनो शाखोने 
ङ्गिय। है । 

निस्कमे जो भर्थ क्रिमि है, उनके सूचक मत्र भाग वेदमें 
| उनकी खोज करके निरुक्तका सपादन करना चाहिये 
भोर खन मत्र भागोको यथास्थान देश यद निर्क्तका 
नि्चन इस मेच्रके भाधारसे किया गया है यदह बताना 
ख।हिये । निरक्तक। रेखा संस्करण प्रकाशित होनेकौी भयत 
शावदइयकता हे । 

प्राचि धमयके ऋषि मुनि, वेद मूर्ति, पण्डत भादिर्योनि 
वे दका सरक्षण करनेके किये इतने यत्न क्रिये थे। इसक 
छाथ भष्ट विकृति भी उन्होने बनायी थी । दूषका सेक्षिप्त 
परिचय यहां कराते द- 


१ मन्पारः 
ओष॑धयः संवदन्ते सोन सह राज्ञ। 
ऋ० १०।९७२२ 
२ पद्‌ पाटः 
ओषधयः । स । वदन्ते । सोमेन । 
स॒ह । राज्ञा । 
३ कऋकमषादडः 


म | श [५ 1 ए ॐ ऋ 
ओष॑धयः । सै | सँ वदन्ते । वदन्ते सो्मेन। 
= | ह ॥ (न 1 
सोभन सह । सदं राज्ञा । राज्ञेति राज्ञा ॥ 
8 पञ्चसखान्ध 
ओषधयः सं संस । समोपषरघयः। भोषयय 
ओषधयः । ओषध्यः सं ॥ सं वदन्ते! वदन्ते 
वदन्ते । वदन्तेस ।संस। सं वदृन्ते ॥ वङन्ते 
सोमेन । सोमेन सोमेन ' सोमेन वदन्ते । वदन्ते 
वदृन्ते। वदन्ते सोमेन ॥ सेन सह । स्ट सह । 
सह सोमेन ' सोयन सोमन । सोमेन सह ॥ 
सद राज्ञा ॥ राक्षा राक्ञा। र्ञा सह स 
सह ¦ सष्ट राक्षा । राज्ञेति राक्षा ॥ 
५ जराषाटः 
ओषधयः सं, समोषचयः, ओषधयः सं ॥ सं 
यदन्त, ददन्ते स, सं वदन्ते ॥ वदन्ते सोयेन, 


द्धक 


अव हमे कया करना चा!हये 


सामन वन्ते, वदन्ते सोमन ॥ सामेन सद, 

खद सोमेन, सोमेन सह ।। सह राक्षा, राज्ञा 

सष, सह राज्ञा ॥ राजेति रा्ञा॥ 

६ माला पादः 

आधयः सं । राज्ञेति राज्ञा ॥ संवद्न्ते राज्ञा 

सदह ॥ वदन्ते सोमेन । सह सोमेन ॥ सामेन 

सह । सोमेन वदन्ते ¦ सह रा्ना । वदन्ते सं। 
रा्ञेति राक्ञा । समोचधयः॥ 

हस वरह वेदके प्रयेकं पदको यथार्थान सुरक्षित 
रखनेके ल्य करषिभ्ुनिरयोने ये पदोकीं कृति भोर विकुतियां 
बनायीं थी । भाज मी भारतम ये विकृतिं विनाघ्रमादं 
बोखनेवारे पंडित है । पर इनकी सख्या दिन प्रतिदिन 
कमहो रही दहे। ये विक्रुतियां इतनी दही हैँ देता 
को न समञ्च । इससे दुगुगी तो दँ । यहां केवर नमूने 
स्यि ५।६ दीदें) ये पद्‌ तथा क्रम ध्यानमें रखना किंचन 
कठिन हे इसकी कंटपना पाठ्कोको इन विकृतियोंको देख- 
नेसे ्ो सक्ती है। 

पचास व्षौकरे पू कारी इस तरह देदपाठ करने 
वारछोकी सख्या हजार बारह सो थी, वहां अब दोसौ भीं 
नहीं हे । भविष्यसे इनकी संख्या नहीं रहगी, देसे रश्चण 
दीख रह है| भाजतक इन प्रथने तथा इन वैदिरोनि 
वर्की सुरक्चाकी, भाजतक इनकी भ।जीविका वेद्‌ विद्याकरे 
भध्ययनसे चरती थी । भाज इनको कोष्ट पूता नहीं, इसल्ियि 
भारिक कटिनताक्े कारण इनकी स्ख्यान्यून हो रहीहै)। 

अव हमें क्या करना चाहिये ! 

वेदको सुरक्षित रश्नेके च्यिभवष्टमेंक्या करना चाद्य 
इसका विचार इस धमय हमरे करना चाष्िये । 

१ चारों वेदोकी युद्राएं (ज्छाक्‌ ) धातिद्युदध रीतिसे 
तैयार करनी चावे ¦ एक भी अद्यु नरहे देसी न्यवस्थ। 
करके ये जाक बनाये जांय । उत्तम तबिके पत्रेपर बे च्छाक 
बनागरे जाय, तो इनसे राख दौ छख प्रतियां भच्छी तरह 
छापी जा सकती है । अथौत्‌ एसा करनेसे बेदमुद्रणमे कु 
भी दोष होनेकी वभावना नहीं रहेगी । 

२ दृसरी महत्वकी वात यहदहैकि चारों वेदोकि ध्वनि- 
मुद्राएं बनाना । इससे वेदपाठ किष तरक करते ह इनका 


(१५) 


ज्ञान सवका होगा । 

३ इसके पश्चात्‌ मूल वेद्‌, पदपाठ तथा अन्वयपाठ 
सच्ितिश्जुद छापना । यद निलपराठके स्यि भयत उपयोगी 
विदध होगा । विश्वविद्यालयों मी इससे भच्छी पडो 
सकेगी । आजश्टी वेद पडढादंकी कठिनता इससे दूर दोगी । 

४ क्ननुवाद्‌ समेत वेरदोका सुदण करना | ऊपर मंत्र, 
दीचतं भन्वय शौर नीच भथ हस तरह ये पुस्तक चारो 
वेदक होने चादिये ¦ सवं स।धारण जनतातकूये प्रथ पदुंच 
सक्ते ह । यदि वेर्दोको सवे घाधारण घरतक पहुंचना है, 
तबतो देषा मुद्रण करना भल्यत भावर्यक दे । ये जनुतराद्‌ 
हिंदी, गुजराती, मराठी, नम्जीमें छपने चाहिये । 

५ इसके पश्चात्‌ वेदसत्र भथधवा वेदवचन विषयचार 
छांटकर उनके घम्मह भथ भौर स्प्टीकरणकै साथ प्रकाशित 
होने चाये । वैमक्तिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय 
जीवन नादिके सभी विषर्योके संबेधर्मे जितने जहां वचन 
चारों वेदोमे होगे, वे बकर ब इस संग्रह यरधर्मे मिलने 
चाद्ये । एक भी वचन द्ुटना नदीं चाद्ये । ईस ग्रथन 
वेद्‌ भरमैके स्वरूपका ज्ञान यथाथ रीतिक्े हो सङ्गा । 

आजा जो वेदमत्र तम्रह दै वह विपयवार सग्रहं नदीं 
ह । प्राचीन समयमे मनुष्यके पास समय बहुत था, वैसा 
समय इस समय नीं है| हसल्ियि ज नतक एक एक विषयक 
मंत्र प्रकरणरः ग्रहित न क्रिये जांयगे, तश्रतक वेद्का 
धमं प्रलेक घरतक पहुचनेङी कोषे समव्रना नहीं हे) 
यद सब कार्य निष्पक्ष विद्वान ८।१० वर्षों कर सकते है । 
भौर इस कायैके ज्थि दसराखतर्‌. का पक “वेदनिधि' 
बनना चाहिये । जि निधिते पह काय होता रहेगा । 

इतना बननेके पश्चात्‌ वेदी पदादं-भध्ययन भोर 
शध्यापन-भच्छी तरह हो सकेगा भौर कों कठिनता इसमे 
नष्टं रदेगी । आज वेद पडढाहं न होनेका कारण यहदहेकिये 
साधन ग्रथ बने नहीं जब ये मध बनेंगे, तब कोड 
कठिनता रहनेशा सभव दही नहींहे। 

जो वेदके प्रेमी, वे इसका विचार करं भौर इल 
भारको उठे । धघनराज्ञी बनेगी, तो बाकीका कायं करने- 
वाके सुयोग्य पण्डित हमारे पास है भोर हम बाकीका 
उपर छिखा सव कायं नियत समयर्दे करके दुगे । 
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वेदका महत्व दश निवारे मनुर््टतिके वचन खो । 
वेदके भत्र कितने दहै! 

वेद्‌ पाठ करनेे क्या लाभ होनेकी वभावना है? 
स।मवेदके स्वर भोर ऋग्वेदके स्वर कसे ह ! 
सामगान किस्षका करना चाहिये ? 

किल्ली एक मंत्रका पद्‌ भोर भन्वय हिखो। 

नित्य पाठके ल्य वेद्‌ केसे छपने चाहिये ? 

वेद सुबोध वा दुर्बोध! वेदकी भाषाक्षरर दैवा 
जरिख है? 

ष = भ, [1 (अ 8 क [1 
वेदके कोनसे मन्न कठिन हैँ? सररू अवारे मंत्र 
कितने है नोर किन मत्र कितने है । 

म (व । [4 क 

षेदिकोने बेदका स्षरक्चषण केसा किया ! 

इससे क्था घना ! 


व्राह्यणोंढे न्दर वेदृष्छा आद्र क्यो नदीं ! 

वेद्‌ क्षरक्षणकी ग्यवस्थ। भव छिस तरह करनी चाहिये । 

कौनसी संस्था बेदोको पूणैतया मानती है ? 

याक्लिकोने किस रीतिसे वेदा रक्षण थ्या 

कतष रेलूषकी कथा कोनघा बोध देती है? 

धध्यात्मकी शक्तियाकि लाधारपर यक्ञकी रचना छिस 

तरह हदं ? 

वेद्के संरक्षणके छ्यि पौराणिकी प्रयत्न किस तरह 

[द ६, प । (3 [1 £ [क 

इए धे ? पराणिकोने वेदके सेरक्चणर्थं क्या छया? 
[स [५ (प ¢ 

इतिहास भार पुरार्णोसे वेद्के भथका स्पष्टीकरण 

[4 

केषा होतादहै? 

ऋपियोंकी हतिदासतकी कट्पना क्याथी } शाश्वत 

इतिदास्का अथंस्याहे!? 

क्षार ण्यकका खर्प क्या है 

व्याकरण छन्द भादिने क्या छलिया? 

वेदमंत्रकी विकरृतियां कैसी होती है ? 

भवर इसमें क्या करना चाहिये ? 
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भगवद्‌ गीता--श्छोकाधंसूची । 
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4 इसमे श्रीमदू गीतके छेका अकरादिकमसे आद्याक्चरम्पूखी दै ओर उमौ कमस अन्त्याक्षरसूची 
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ग्रथमः तथः द्वितायो भागः) 
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आसन्‌ । 


। यागक्ता आरेग्यवधक्ष टैय्ायामर-पद्धा 
अनक वर्षो अवुभवन य्ह ब्रात निध्रतदो चुकी दै कति ररौरस्वास्थ्य>ः लिये भास्क आरोग्यवधेक 
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इस पद्धनिका सम्पूणं स्पदरीकरण दहस पुस्तकर्मे है मूल्य केवल २॥) दो १० आठ आने ओर डान व्य*॥) 
आह आनार्द) सन भान्से २॥‰) उन्भेजदे। 
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येदिक व्याख्यान मासा 
१२ घा व्याख्यान 
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वेदका श्रीमद्धागवतमं दरान 


वेदोंका संरक्षण करने भौर वेदमश्रोते जो ज्ञान दहै षह 
जनतातक पहु चानेके छिये अनेक उपाय प्राचीन ऋरषिर्योने 
किये, उनमेंसे इ तिहाप्त पुरार्णोक्ा छेखन यह एक महत्व- 
पूणे कायं हे। 
स्रीशद्ध दिजबन्धूनां चयी न श्चुतिगोचरा । 
क्मश्चयसि मूढानां श्रेय पवं भवेदिह । 
इति भारतमाख्यानं रूपया मुनिना कतम्‌ ॥२५॥ 
भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायाथेश्च द षितः ॥ 
ददयते यत्र धर्मादि खरीगरुद्रादिभिरप्युत ॥२९॥ 
श्री, भागवत १।४ 
' खी दद्र भोर भत्तानी द्विज इनको श्रविका-वेदमत्रो- 
का ज्ञान नहीं होता, पर इनका भी कल्याण होना चाहिये, 
इसरङ्िये भ्यासदेषने महामारतक्टी रचना की । मारतके 
मिषसे बेदका ही र्थं बताया ह । शल भारतसे खी श्यद्‌ 
भादि रोक भपने भपने धमाोँको यथायोग्य रीतिखे जान 
सकते हैँ । › जो भारतक्छी स्थिति है, वही भन्यान्य पुरार्णा- 
कीभीहे, इसलिये कहते हैँ कि- 
इतिह्ासपुराणाभ्यां वेदं समुपनयेत्‌ । 
इतिहास भोर पुरा्णोसे वेदोंका अथ प्रकारित करना 
चाहिये । वेदके भर्थको विद्‌ करनेके च्यिंदही इतिहासो 
जोर पुराणों कथापूं तथ। अन्यान्य उपदे च्वि है| महा- 
भारत भाख्यान वेद्का धर्थं जनताको दरनिके स्यि दी 
खिखे दै । कई यषां करेगे कि, हन म्रथोके भन्दर भाख्यान 
ओर उपाख्यान हैं| इनका वेदोके साथ कया सेवघदहै! 
उल्का स्पष्टीकरण करनेके चयि कदा दहै- । 
अजन्माके जन्म 
पवं जन्मानि कर्माणि हयकतुरजनस्य च । 
वणंयन्ति स्म कवयो वेदगुद्यानि हत्पते । 
श्री. भागवत, १।३।३५ 


“ भक्ता भोर अजन्मा परमात्मा है, तथापि नर्कारसे 
सके भी जन्म भोर कम॑, जो वेदत गुक्च तथा गुद्यरीतिसे 
वताये है, क्वैरोग कथाभोमें प्रकट रूपे वणेन करते ह । ' 
यष्टी वैन हातिहासों भोर पुराणों हे। इस तरद वेदक 
गुद्य वणेन भङ्कार रूप्रसे इतिहा पुराणों है भौर इन 
कथाभिः वर्णंनोंसे भनेक धर्मा भोर धर्मानुकूर ्यवदहारोको 
शन प्रथोमे बताया हे। इत कारण कषा जातादहे कि इति- 
हास बौर पुराणोंसे वेदतत्वका उपलरुहण करना चहिये । 
इस तरहका वेदौोंका जो ज्ञाता होगा उसकी योग्यता 
कितनी होती हे सो देखिये - 

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेक॒त्वमेव च । 

सवेलोकाधिपत्ये च वेदश्चाल्लविददंति ॥ 

श्री. भागव्रत ४।२२।४५; मनु १२।१०० 

° सेनापतिका काय, राञ्यश्चासनका कार्य, दण्ड देनेक। 
न्यायाधी्चका काय, सब लोर्गोक्ता ल्ाधिपल्य ये सब्र कायं 
वेद भौर शाख जाननेवारा कर सकता है । ` वेदसा 
जाननेवाखा सेनापति बनाया जा सकता है, दण्ड देनेषठा 
न्यायाधीक्चका कायं करनेके लिये उको नियुक्तीषीजा 
सकती है, सव्र रोगोके भाधिपदल्य संव्धी जो भी कायै होनि, वे 
सबके सव्र वेदशाश्च जाननेवाखा कर सकता हे । बेदङ 
ज्षानका इतना महच्च था, वह आज रहा नहीं, इसका 
कारण इतना ही है क वेर्दोका जेष अध्ययन होना चाहिये 
वैसा ल।जकर नहीं होता रै। इसलिये वेदक] भध्ययन 
उत्तम दो देखा परध करना चाहिये । 

ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यथ॑न्ञोऽभ्यधिकस्ततः ॥ 

श्री. भागवत ३।२९।३७ 
मनुभ्योमें बाह्मण घ्रष्ठ, ब्राह्यणो वेदज्ञ प्रष्ठ ओर 
वेदज्ञो वेदमत्रोका अथ॑ जाननेवारा श्रेष्ट हे ' इतका 
भरं वह सब प्रकारके भ्रष्ठ मानवी व्पवहार पवित्रतासे ओर 
उत्तमतासे कर सकता है ! हस्ये वेदोका भथ उत्तम 


€ 


क, 


® 


रीतिसे जानना चाददिये । यह्‌ अ्थक्ञान पुराणमें छि तरह 
द्विया ह यह स ठेखमें देखना हे । भाज इक्च निबधतते हम 
वेदमंत्रोकछा नथ श्रीमद्धागवतननें कित तरह दिया है वह 
देष्देगे । 


दश्वरक्री व्यापकता 


वाखुदेषो वसययेषु स्वदेहेष्वनन्य रक्‌ । 

येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते न यम्‌ । 

यो जागतिं श्चयाने ऽस्मिन्नायं तं षेद वेदसः ॥९॥ 

आत्मावास्यमिदं विश्व यक्किविज्ञगव्यां जगत्‌। 

तेन व्यक्तेन भुज्गीथा मा गृधः कस्य खिद्धनम्‌॥१०॥ 
श्री. भागवत ८।१।९- 


(4 दाउ ष 
यह अनुवाद इंर।उपनिषद्‌क] क्षथवा वा० यजुर्वेदे ४० 


॥ [1 क 
वे अध्यायके प्रथम मंत्रका हे । यह मंत्र देखिये- - 


इदेटावास्यमिदं सवं य्किच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन व्यक्तेन ञुज्जीथा मा ग्धः कस्य खिद्धनम्‌ । 
वा० यजु, ४०१; काण्व यञ्च. ४०१; हश. १ 
यहां ईश › का ल्थं ' आाप्मा › छया है । वेदमेत्रके ही 
पद्‌ यहां जसे केव्रेसे ल्यिरै। 
ईंशावाखं इदं सर्वं। 
आत्मावास्य इदं विश्वं । 
वाुदेवो वसत्येषु सचदेहेषु । 
इस तरह यहां भथं किया दै । नात्मा सवं पदार्थेमिं हे 
यह दलका भाव १९ हुभा। इसीका भधिक स्पष्टीकरण 
येन चेतयते विभ्वे विश्वं चेतयते न यम्‌ । 
^ आत्म। इस सब विश्वसे प्रेरणा करता है, परंतु विश्च 
दस आत्माको प्रेरित नदीं करता । ` यष भविक स्पष्टीकरण 
हे। केन उपनिषद्मे दे दी कहा है- 
यत्‌ चश्चुषा न पदयति, येन चश्चुषि परयन्ति । 
( इस्यादि० ) कैन उ, १ 
“ जां भरमा इत भांखसे नदीं देखता, परंतु जिससे ये 
दमारे भाल देखते ईँ । › यष्टी भाव श्रीमद्धागवतक पूर्वो 
्तमंन्रमे भधिक जोड़कर यज्ुवेद्‌ मंत्नरका भयिक सुबोध 
स्पष्टीकरण किया हे । भौर देखिये- 


वेदा ्रामद्धागवतमं दशन 


यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवाचुपद्यति । 
स्वभूतेचु चाल्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ । 
वा०्य० ००।६, काण्व० य० ४०।६; ईश 8 
इसीका भनुवाद्‌ श्रीमद्धागवतमें देखा किया है-- 
आमानं सवभूतेषु भगवन्तं अवस्थितम्‌ । 
अपदयत्‌ सवंभूतानि भगवल्यपि चात्मनि ॥ 
श्री भागवत. ३।२४।४६ 
¢ सव भूतो नात्मा भथवा भगवान्‌ है भोर लात्मामें 
अथवा भगवानूमें सब भूत रहै हँ । ' इस भनुवादमें 
आत्माके स्थान पे भगवान्‌ शब्द रखकर वेद्मच्रका भाव 
धिक स्पष्टशियाहे। 
विष्णाका वर्णन 
ऋग्वेदे दिष्णुका वर्णन इतस तरद कषा है - 
विष्णोनुं कं बीयीणि प्रवोचं यः पाथिवानि 
विममे रजांसि । यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं 
विचक्रमाणसरेघोरूगायः॥ ऋ. १।१५४।१ 
इस मेत्रके दी पद रछेकर भागवत ङेखक् केसी रचना 
करता है देखिये- 
विष्णो वीर्यगणनां कतमोऽदैतीह 
यः पार्थिवान्यपि कविविंमपे रजांसि । 
चस्कम्भयः खरहसाऽस्वलता तिप 


यस्मात्‌ चिसाम्यसद नादुरुकम्पयानम्‌ ॥ 
श्री. भागवत, २।७।४० 


यहां शब्द मीवेदीचख्यिदहें। ' विष्णुके पराक्रमी 
गणना कौन कर सकता है, जो पराक्रम उसने परथिवीपर 
ओौर अन्तरिक्षम कि दै ` इस तर सृक्तके सूक्त श्रीमद्ा- 
गवततमें भनुवादके साथ दिये दें । इस भनुवादको देखकर 
दम इन सृक्तांका लनुव।द्‌ श्रीमद्ध।गवत्कारके समय केला 
शिया जाता था, इसका पता र्गा सकते हैँ । निभ्नङिखित 
शोक भी उपरके मंन्रके साथ संबेघ रखता है- 

उरुक्रमस्य चरितं श्रो तृणामघमोचनम्‌ ॥ २८॥ 

पारं महिम्न उरुविक्रमतो गृणानो 


(4 क = 


यः पार्थवानि विममे स रजासि मर्त्यैः ॥२९॥ 
श्री. भागवत ८।२३ 


यह शोक भी पूर्वोक्त मत्रका दी भनुवाद्‌ है । इस रीतिसे 
वेदमंत्रोके राब्दोके शब्द्‌ ठेकर भागवतते अनुवादं किया 
दीखता है । 


भरभुके भयसे कायं 


न ¢ 
दो सुपण 
दो सुपर्णोकि विषरयमें देखा दी भनुव।द है-- 
दा सुपणा सयुजा सखाया समान वृक्ष 
परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वच्यन- 
शन्नन्यो अभिचाकशीति । | 
_ _ ऋ. १।१६४।२०; भयव ९।९।२० 
इसका भनुवाद्‌ देखिये- 
खुपणवितौ सदशौ सखायो यदच्छ्येतो 
कृतनीडौ च वृक्षे । एकस्तयोः खादति पिप्पला 
न्रमन्यो निरन्नोऽपि बखेन भूयान्‌ ॥६॥ 
आत्मानमन्यं च स वेद्‌ विद्धानपिप्पलादो 
न तु पिप्पखादः। योऽविद्यया युक्‌ सतु 
नित्यबद्धो विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्तः ॥७॥ 
१ श्री. भागवत ११।११ 
“ दो उत्तम पंखवरे पक्षीदहै,वे दो समान दीखनेवाके 
मित्र ष्। इन्होने भपनी इच्छसे वृक्षपर अपने घरोने 
बनाये दँ । इनर्मेसे एक मीठा फर खाता है । दृ्रा कर 
नहीं खाता, पर बरुसे बहुत बडाहै। जो फर खात। नहीं 
वह भपने भापको पृथक्‌ मानता हे, परंतु रू खनिवारेक्ो 
वह ज्ञान नदहींहे। वह भविद्यके कारण ब्द्धदहै, पर जो 
फर न खनेवाखा ज्ञानी हे, वह निलय मुक्त दहै! इष 
रीतिसे अथं करनेमें विवरण भी भविक क्रिया है लर्थका 
स्पष्टीकरण भी भयिक स्पष्ट स्मश्चमें जनि योग्यहे। 


ददात 

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इंयते। 

युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश्च ॥ ऋ. ६।४७।१८ 

समे इन्द्रके रथको दस श्त लर्थात्‌ एक सदस घोडे 
जोतें है दला छिखा है, वही वणेन भागवतं है ~ 

ततो रथो मातलिना हरिभिदेशश्तैव्रेतः। 

आनीतो द्विपसुर्खञ्य रथमारुरुहे विभुः ॥ 

श्री भागवत ८।११।१६ 

“दशश्चत घोडोसि घेरा हुभा रथ मातली नामक्‌ सारथीने 
काया भौर उपर इन्द्र चढकर बेट गया “दक हत 
हरि ' ये पद्‌ जेषे वेदम है, वेसे ही भागवत््ने है । रेसे 
पद जसेके वैसेदी रखे है, दसङ्यि कौनसा अनुवाद किस 
मत्रा है यह द्वढना हज होता है । यषां घोडा भर्थं 
प्रकाश किरणै । 

# 


&. 


ॐ क © 
प्रभ॒के भयसे काय 
्रमुके भयसे सब भन्य देव भपने भपने काये कुरते हैँ 
रेषा उपनिषदों कदा है- 
भीषाऽस्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः। 
भीषा ऽस्मादच्रिश्चेन्द्रश्च मृव्युर्घावति पञ्चमः ॥ 
तै. उ. २।८; च॒. प्‌. २1१० 


“ इसके भयसे वायु बहता हे, सूरं उद्य होता है, अभि 
जलता भौर इन्द चमकता है, भौर पांचवां णष्यु मी दोडता 
हे । ' यही भागवतरमे देखिये- 


यद्धगाद्वाति वातोऽयं सूयस्तपति यद्धयात्‌ 1 
यद्धयाद्षेते देवो भगणो भाति यद्भयात्‌ ।॥४०।। 
यद्वनस्पतयो भीता कताश्चौषधिभिः सह । 
खे खे काठेऽभिग्रह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥४१॥ 
सखवान्ति सरितो भीता नोलपेत्युदाघयेतः। 
अधिरिन्धे सगिरिभिभूनेमञ्जति यद्धवात्‌ ॥६२॥ 
सोऽनन्ताऽन्तकरः कारोऽनारिरदिङूदव्ययः। 
जनं जनेन जनयन्‌ मार्यन्मृत्युनान्त कम्‌ ।। ४५ ॥ 
श्री. भागवत ३।२९ 


' इष प्रथुके भयव वायु ष्हता है, सूयं उसीके भयसे 
तपता ३, €न्द्र्‌ उसीके भयसे वृष्टी करता है, चन्द्र भोर 
नक्षत्र उक्ीके भयस प्रकाश्ञते ह| वनस्पति्यां समयपर एरर 
भौर फरु देती है, नदियां उसीके भयसे भयभीत द्रोकर 
ब रदी है, समुद्र लपनी मर्यादाका उद्छवन नहीं करता, 
भभ्चि जङ्ता हे, पृथिवी जलम इबती नहीं ख्त्यु बध 
करता है । यह सब उसी प्रथुके भयसे हो रहादहे।' 


मू उपनिषद्वचनमे पांच दी देवता्भोकि नाम थे, परंतु 
भनुवाद्‌ करनेके समय भागवतकारने बारह देवताभोके 
नाम लिखि । इस भयुवाद्‌ पद्धतिसे रेखा स्पष्ट प्रतीत 
दोता दै कि, मुर वेद्‌ भौर उपनिषदे जो कहा है, डसक्। 
अधिक विवरण भी करना चाददिये ¡ यहं एक नियमक्ला यां 
दीख रका है । उपर जितने अनुवाद दिये है उनमें कड 
स्थानि इस तरह धरथं बढायादहै नोर पाठक आगे भी 
देखेगे कि जो जाश्य मुल मेत्रमे संक्षेपसे था उसको 
भनुवादमे भागवतमे थोडा विक्ञद्‌ तथा भिक स्पष्ट किया है | 


(8) वेदका श्रीमद्धागवतमे दशन 


वत्स जर दध ५ तां देवा उपाह्ययन्तोजं एदीति । 
तस्या इन्द्रो वत्स आसीचमसः पात्रम्‌ । 


अथर्ववेदे कटयोके वस्तो तथा उसके दुधका वणेन हे ˆ. = ५ अ 
स न तां देवः सषिताऽधोक्‌ तामू्जामेवाधोक्‌ ॥ २-३ ॥ 


वि ६ तां गेधर्बाप्सरसख उपाहयन्त पुण्यगन्धं पषति । 
१ ताम्रा उपाह्वयन्त माय एहीति । तस्याश्चिच्ररथः सौयेव्च॑सो वत्स आसीत्‌ 
तस्या विरोचनः बरह्दिवस्स आसीदयस्पाजं पात्रम्‌ । ुष्करपर्भं पाम्‌ । 
तां द्विमू्वाछ्योऽयोक्‌ तां मायामेवाघोक्‌ ॥ १-२॥ तां वस्ुखाचिः सोयैवचसो ऽधोक्‌ तां ुण्येव 
₹तां पितर उपाह्वयन्त स्वच पहौति। गन्धमधोक्‌ ॥ ६-७॥ 
तस्या यमो राजा वत्स आसीद्रजतपातरे पात्रम्‌ तामितरजन। उपाह्यन्त तिरोध दीति । 
तामन्तको मात्येबोऽघोक्‌ तां खधामेवाघोक्‌ ॥६-७॥ तस्याः कुवेरो वैश्रवणो वत्छ अ।सीदामपाञं पात्रम्‌, 
३ तां मडुष्या उपाह्यन्तराव्येदीति । तां रजतनाभिः कावेरकोऽधोक्‌ तां 
तस्था मवुर्वैवस्वतो वत्स आसीत्पृथिवी पात्रम्‌ । तिरोधामेवाधोक्‌ ॥ १०-१९१ 
तां प्रथी वैन्योऽचोक्‌ तांकुषिच ८ तां सर्पा उपाहयन्त विषवव्ये्टीति । 
सस्यं चधोर्‌ ॥ १०-११ ॥ तस्यास्तक्षको वेक्ालेयो वस्स 


आसीद ख।बुपान्न पातनम्‌ । 


8 तां संत्तक्रषय उपाह्वयन्त ब्रह्मण्वत्येष्टीति । । पव 1 
तां धुतराघ्र परावताोऽधाक्‌ ता वेषमवाचोार्‌ १४-१५ 


तस्याः सोमो राज्ञा वत्स आसीच्छन्दः पान्नम्‌ । 


तां वृहस्फतिराङ्गिरसोऽधोक्‌ ताष्ष्यच इसका कोष्टक पेखा बनता है, इसमें किसका कोन वत 
तपश्चाधोक्‌ ॥ १९-१५ ॥ भोर उसका दूष कोना है यह स्पष्ट होता है-- 

जाति वत्सलः दोह््नकर्ता दूध पाश्च 

१ सुर विरोचनः भ्रा-दादिः द्विमूर्धा माषा लयस्पात्न 

२ पितरः यमोराजा अन्तकः, मात्ववः (<+ ॥ रजतपात्रं 

३ म्ुष्याः मनुः वैवस्वतः पृथी, वन्यः हृषि, सलं पथिवी 

9 सक्षक्रषयः सोमः राजा बृस्पतिः, भांगिरतः ब्रह्म, तप छन्दः पात्र 

५ देवाः इन्दः राजा सतिता देषः ऊर्जा चमसः पत्र 
गधर्वाप्सरतः चित्रदथः सोर्यवचप्त वसुरुचिः, सोर्यवर्च॑सः पुण्यः गध पुष्करपणपात्र 

७ इतरजनाः कुबेरः वैश्रवणः काबेरकः, रजतनाभिः तिरे लामपात्रं ~ 
स्पा; तक्षकः, वेश्चाल्ेयः धतराषटः, परावतः विषं नरबुपान् 


इख तरह जाती, वस्स, दोदनकक्वा, दू लोर वात्रका दैतेया दानवा वत्सं प्रहादमसुरषभम्‌ । 
वणैन वेदे हे । इसका ्नुवाद श्रीमद्भागवते देलिये-- विधायादूदुहन्‌ क्षीरमयः पात्रे सुरासवम्‌ ॥ १६॥ 


त्छं छृत्ता मय पाणावदुदव्सकलौ षघीः ॥ १२॥ गन्धर्वाप्सरखोऽधुक्षन्‌ पा पद्ममये पयः । । 
तथा परे च छवैत्र सारमाददते बुधाः ॥ १३॥ वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गान्धव मधुसोभगम्‌ ॥ १७॥ 
ऋषयो दुदुहे वीं दद्वियेष्वथ सत्तम । वत्सेन पितराऽयैमणा कथ्यं क्षीरमधुक्षत । 

वच्सं च्ष्टस्पति रत्वा पयश्छन्दोमयं श्युचि ॥१६॥ = आमपति महाभागोः अद्धसा श्राद्धदेवताः ॥ १८ ॥ 
करत्वा वत्सं खुरगणा इन्द्रं सोममद्‌ दुहन्‌ । प्रकस्प्य वत्सं कपिर सिद्धाः संकदपनामयीम्‌ । 


[न (3 न €. ५ [+ ( क १ 
हिरण्मयेन पात्रेण घीयेमोजो बड पयः ॥ १५॥ सिद्धि नमसि धेचांचये ख विद्याधरादयः ॥१९॥ 


(=< 


दाद्श(र खक 


अन्ये च मायिनो मायां अन्तर्घानादूभुतात्मनाम्‌ । 
मयं प्रकस्प्य वत्सते दुदुहुधौरणामयीम्‌ ॥ २०॥ 
यक्षरक्षांसि भूतानि पिशाचाः वििताङ्णनाः। 
भूतेशवत्सा दुदुहुः कपाटे क्षतजासवम्‌ ॥ २१॥ 
तथाऽहयो दन्दश्चुकाः सपा नागाश्च तक्षकम्‌ । 
विधाय वस्स दुदुहु विंखपात्रे विषं पयः ॥ २२॥ 
पश्वो यवसं श्चीरं वत्सं कृत्वा च गोघ्ुषम्‌ । 
अरण्यपात्रे चाधु्चन्‌ स॒गेन्द्रेण च दं प्रिणः ॥ २३॥ 
कञ्यादाः प्राणिनः क्रव्यं दुदुहुः स्वे कटेवरे । 
खुपूणेबत्सा चिहगश्चरं चाचरमेव च ॥ २४६ ॥ 
वटवत्सा वनस्पतयः पृथग्रसमयं ¶रयः। 
गिरयो हिमवद्वत्सा नाना धातुन्स्वसानुषु ॥ २५॥। 
सवं स्वमुख्यवत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक्‌ पयः । 
श्री. भागवत ४।१८ 


इस श्रीमद्धागवतके वणनसे केसा कोटक बनतादहैसो 
भब देखिय- 


वत्स दूध पात्र 

भूपति मनु शौषधीः पाणी 

ऋषि बह स्पति छन्द इन्दियां 

देवाः इन्द्र सोम हिरण्मयपात्र 
वीर्य, बर, ओजः 

देयाः प्रस्ाद्‌ सुरा, आसवं भयःपात्र 

दानवाः 

गन्धर्वा; विश्वावसु मधुषौभगे पद्मपत्र 

अष्परतः 

पिषरः भयमा कम्यक्षीरं भामपत्रे 

सिषाः कपिक्टः िद्धिदिष्रा 

मायिनः मय माया 

धसुराः 

पिशाचाः भूतेश क्षवज्ाखवं कषां 

सर्पाः तक्षकः विषं बिलपात्रे 

नागाः 

पशवः गोषः क्षीरं अरण्यपात्रे 

दष्टिनः स्गेन्द्रः क्रञ्यं केवर 

कभ्याद्‌ाः 

बिहगाः वत्साः खरभ्चर 


(५) 
पक्षिणः 
वनस्पतयः वटः रः कलेवरे 
गिरयः हिमवान्‌ धातवः स्वाक्तानुषु 


इष तरह भूमिसे प्र्येक जातीने भपना वत्स निमौण 
क्षिया भोर भषने छिये जो दूध चाहिये बह भूमिसे निकाला। 
यह वणन जषा जय्ववेद्मे है वैसा श्रीमद्धागवतमें हे। 
भथ्ववेदृतते ही यद लियाहि भौर थोडा बढा दिया है। 
दि्योने सुरा भौर शात्तव निर्माण च्ियानौर बहवे पीने 
खगे, ऋषि्थोनि वेदम॑त्रोंका ्ञानरूपी दूध लिया नौरवे 
मानवध्म॑का मनन करने रुगे, राजा्भने भौषयि्योकी 
वाढकी भौर भके निमौण किया, देवने सोमरसका पान 
किया भोर भपना बरु बहाया, गन्धर्वौने सधक्रा पान किया, 
पितरोने दूध पिया, कपटी भसुरोनि कपट करनेका कायं 
किया, पिक्लाचोनि रक्त पीना अच्छा सान छिया, सिद्धोने 
नाना प्रकारकी विद्यानोंकी बिद्धि प्राप्त की, सपने विष 
निर्माण किया नोर उसका धारण किया, पड्नोने दूध 
निर्माण क्रिया, माप्त खनेवारे पञ्युभोने मांस खाना रू 
किया, वृक्षोने नाना प्ररे रस निमौण किये, पवैलोँने 
नाना प्रकारके धातु उतपन्न करके जारण किय । दक्च रीतिसे 
एक ही पृथ्वीसे भनेकोनि भनेक रस छेनेका प्रारंभ करिया। 

यहां पाठक देखंगे किजो भथवेवेदमेंभ्रा वहीं यहां 
भागवतके ठेखकने विया भोर थोडा भौर भी बढाया है| 
भोर ' वेदं समुपबृंहयेत्‌ › वेद्के शथैका उपन्रुदण करना 
चाहिये रेषा जो कडा था, वह उपन्ंदण इस तरह किया 
गया है, भागवतकारने यह सयं करके बताया है । इल 
रीतिको स्वीकार करके हम भी इष पद्धतिसे वेदमंत्रोका 
उपवहण कर सकते हँ । 


वेद सुख विषयको संक्षिपते कहता हे, उका मनन 
करके अधिक विस्तार करना चादिये । यदह विस्तार छिष्त 
पद्धतिसे करना चा्िये वह पद्धति भागवतकारने यहां 
बत्तायी हे। 


द्वादशार चक्र 
वेदे द्वादशार चक्र भर्थात्‌ तवतसर चक्रका वणेन इस 
तरह करिया है- 
पञ्चपादं पितर द्ादशाशृति दिव आहुः परे 
अश पुरीषिणम्‌ । 


(६) 


अथेमे अन्य उपरे विचकश्चणं सक्तचक्ते षडर 
आहुर पितम्‌ ५ १२॥ 
द्वादशारं नहि तजराय ववति चकत परि यास्तस्य, 
अ। पुत्रा अध्ने मिश्रुनासो अन्न सप्तरातानि 
विद्ातिश्च तस्थुः ॥ १९१॥ 
पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाते तसिन्नातस्थुभुंवनाने 
विश्वा । 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनदेवन 
रीयते सनाभिः ॥ १२॥ 
च. १।१६४ 
पांच पांव, बार धाङ्कति, सात चक्र भौरदछः भारे 
जिसमें हँ एसा यह एक वि्ञार चक्र है। यदह काचक 
ह । तव भुवन इसी चक्रक भाधारसे रदते है । इस सवत्र 
चक्रङा वणेन इन मंत्रों है । इसीका अयुवाद्‌ मागवतमें 
इष तरह दै- 
तस्थैके चकं द्वादशारं षण्नेमि श्रिण्णभि 
सखवत्छरात्मकं समामनन्ति तस्याक्चो 
मरोभूघेनि छृतो मानश्लोसरे कृतेतरभागो 
यञ्च प्रोत रविस्थचक्तं तैलयन््रचक्रवत्‌ 
भ्रमन्‌ मानसोत्तरगिरो परिभ्रमति ॥ 
श्री. भागवत ५।२१।१३ 


` उस रथका एक चक्र बारह भारोवाखा छः नेमीवार, 
तीन नामीयोसे युक्त हे, इसीको संवरसखर चक्र कदते है । इस 
चक्रका अश्च मेर्पवंतके उपर मानप्तस्तरोवरफे उत्तरभागसें 
ख्गा है। तैर निकालनेके यन्त्रे चक्रके समान यह 
घूमतादहै।' 

&स प्रकार वेदी वेद्के पद्‌ छेकर लपन भनुवाद्‌ भागवत- 
करने लिखा दहे | इस तरह यह भनुवाद मरु मन्त्रके साथ 
त॒ना करके देखने योग्य है । 


रशारार्‌ सथ 
शरीरका रथरूपसे वणन वेदमंत्रते है- 
सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽमी- 
द्ुभिवाजिन इव । 
हृत्प्रतिष्ठं यद्‌ाजरं जावेष्ठं तन्भे मनः शिवसंकदपमस्त्‌॥ 
चा. य, ३४।६ 


वेदक श्रीमद्ध 


गवतमे द्रान 


“ उत्तम स।रथी जेक्ता रगामोसे रथकरे घोडोंकों ठीक 
तरह चरता है वेषा हृदयसें बैठा हुभा मन सव्र दद्वियखूपी 
घोडोंको चरता है, वह मेरा मन श्ुभसंकत्प करनेवाखा 
दो । ` तथा उपनिषदोस- 
आमानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
वुद्धितु सारथि चेद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥३॥ 
दृद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
अत्मेन्द्रियमनोगरुक्त भोक्तेल्याहुम॑नीषिणः ॥ 8 ॥ 

कठ ३।३-४ 

‹ आत्मा रथी, रारीर एथ, बुद्धि सारथी, मन छ्गाम, 
दव्रिरयो घोडे प्रे घोडे विषयोफे सेतसें विचरते हें। 
भात्मा-इन्दिय-मन प्रिरूकर भोक्ता होता हे। 

इसका भागवत अनुवाद कंसाक्िया दहै सो घब देखिये 

आहुः शरैर रथमिन्द्रियाणि हयानभीषून्मन 

इन्द्रियेशम्‌ ! वत्मानि मात्रा धिषणां च सृतं 
स्वं बृष्टद्रन्धुरमीश्सष्टम्‌ ॥ ४१ ॥ अक्षं दशा 
प्राणमचर्मधर्मो चक्रेऽभिमानं रथिनं च ज चम्‌। 
धनुं तस्य प्रणवं पठन्ति शर तु जीवं परमेव 
लक्ष्यम्‌ ॥४२॥ रागे देषश्च छोभश्च रोकमोहौ 
भयं मदः मानोऽवमानोऽसूया च मायादिसा 

च मत्सरः ॥8२; रजः प्रमादः षछुन्निद्ा 

दरात्रवस्त्वेवमादयः। यावन्नृकायरथमात्पवशो- 

पकस्पं धत्ते गरिष्ठटवरणाचंनया निशातम्‌ । 
त्ानासिमच्युतवलो दघदस्तशच्रुः स्वाराज्य- 

तुष्ट उपश्चन्त इदं वेजघ्यात्‌ ॥ ४७॥ 

श्री. भागवत ७।१५ 

“ शरीर रथ दहै, इद्धियां घोडे, स्गाम मन हैँ यद 
मन इद्वियोंको चलता दहै, इन घोडंका मागे प्राङ्कतिक 
भोगोंका मागे, उदधि सारथीदहे, दल प्राणका भक्ष 
बनाया है, लधन नोर धमये च््रदहै. भभिमानी जीव 
इस रथमें वेठनेवारा स्वामी है, इसके हाथमे शोंकारका 
धनुष्य दहै, बाण ही जीव है लौर परब्रह्म क्ष्य है जिस्षपर 
जीवरूपी बाणने जाङूर गिरना है । भोग प्रेम, देष, लोभ, 
रोक, मोह, भव, गवे, मान, अपमान, ईर्ष्या, कषर, 
दिला, मतसर, भोगवृत्ती धढानेवाङा रजोगुणः; भ्रमाद्‌, 
वुधा, निद्रा, ये सब इस्केशन्रु ह जो इस पर हमखा 


सहस्रशो पुरुष 


करना चाहते हैँ । जबतक इष्ठ शरीररूपी रथको अपने 
ल्ाधीन धह रखता हे, श्रेष्ठ गुरुज्नोंकी उपालना करता है, 
क्षानरूपी जाखर धारण करता है, तव्रतक्‌ बलवान होता है, 
शन्ुको परास्त करता हे, भवना स्वराञ्य प्राप्त करता दहै, 
उष स्वराञ्यसे सन्तुष्ट होता है भौर भानन्दित होताहे। 


जो एेषठा नहीं करता है उषका नाश होताहे। य 
अनुवाद भौरमभी हे परंतु यहां इतन। दी दियाहै। म॑त्रके 
भावको बढनेष्ठी रौति यहां इस रीतिसे अच्छी तरद 
ध्यानम मा जातीदहे। ‹ इतिहास-पुराणाभ्यां वेदं 
समुपनयेत्‌ ` ₹इतिहास भौर पुराणोसे वेदोके भथेका 
शधिक विस्तार रके बताना चाददिये। इस कथनका यद 
भर्थ॑दहे। इत्र तरद वेदमंत्नोंका रदस्य भच्छी तरद खुर 
जाता दे । भौर वेदका गोरव भी बढता हे। 

सहस्रक्षीषां पुरुष 

विश्वरूपी परमेश्वर] वणेन वेदम अनेक स्थानोँपर हे । 
परंतु पुरुष सूक्तम वह विश्तेष स्पष्ट है। वह यषां प्रथन 
देखिये- 
सद्खशशीषां पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ ॥ १॥ 
पुरूष एवेदं लं यद्भूतं यच भव्यम्‌ ॥२॥ 
जिष।दूध्वं उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहामवत्पुनः ॥ 8 । 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌! हू राजन्यः कृतः। 
ऊरू तदस्य यदेदयः पद्धथां शूद्रो अजायत ॥ १२॥ 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूयो अजायत, 
मुखादिन्द्रश्चा्िश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥ १६॥ 
नाभ्या आसीदन्तरिश्चं रीर्ष्णो चोः समरवतेत । 
पद्धयां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा खोकारकस्पयन्‌ ॥ १४ 

ऋ. १०।९० 

‹ हजारों मुखोँवारा पुरुष भर्थात्‌ परमेश्वर है ! उसको 
हजारो आंख है, हजारों पांवदहें। जो कुछ भूतकार्मं 
हभ, जो भदिष्यमनं होगा ओर जो वतमान समयमे है, बह 
सब पुरुष ही हे भर्थात्‌ वहरदश्वरदही दहे । इसके तीन भाग 
ऊपर है भौर एक भागसे ही यह विश्च वारंवार बनता 
रहता है । इसका मुख ब्राह्मण हे, बाहू क्षत्रिय हे, वेय 
पेट या जावे भौर द्द पांव दै । चन्द्रमा मन दहै, भांख 
सूचं हे, सुख इन्द्र भौर भभ्नि हे, प्राणत्रायु हे | नाभी भन्त- 

+ 
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रिक्ष है, सिर युरोक है, पाव भूमि है भौर न्य भवयवों 
की कल्पना भन्य छोकोके स्थानें कीदहे।' 


संपूण विश्वसे जो प्राणी है उनके सिर बाहू पेट ओर 
पाव इष परमेश्वरके सिर, बाहू, पेट भौर पांव. है । सपूणे 
पराणी भौर सूर्यादि लोक इसके शरीरके भग प्रयग हैं। 
इसका वर्णन वेदमे भौर भी है वह भव देखिये- 

सहस्रबाहुः पुरुषः । अथवं १९।६ 

इजारों बाहु्ोवारा पुरूष हे । भधीत्‌ सत्र प्राणिर्योके 
जो बाहुर्है वे इस ईं्वरके बाहु दै । भोर भी देखिये-- 
यस्मिन्भूमिरन्तरिक्च यो्य॑स्मिन्नध्याहिता । 
यत्रा्चिश्चन्द्रमाः खयो वातत्ति्ठन्त्यापिताः ॥ १२ ॥ 
यस्य चयश्िशदेवा अगे सवं समाहिताः ॥ १३॥ 
समुद्रो यस्य नाड्यः पुरुषेऽधि समादिताः ।। १५ ॥ 


यस्य शिरां वैश्वानरश्चक्चुरगिरसोऽमवन्‌ । 
अगानि यस्य यातवः स्कभेते ब्रूहि १८ ॥ 
यन्नादिद्याश्च रुद्रश्च वसवश्च सप्राहिताः। 
भृतं च यत्न भव्यं च सवं लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥२२॥ 
यस्य चय्िश्वदेवा अगे गारा विभेजिरे । 
तान्‌ बे यिशदेवानके ब्रह्मविदो विदुः ।। २७॥।' 
यस्य भूभिः प्रमान्तरिश्चमुतोदरम्‌ । 
दिवि यश्चक्रे भूर्घानं तस्मे उवेष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥३२॥ 
यस्य सूयैश्चघ्चुश्चन्द्रमाश्च पुनणेवः। 
अभ्चै यश्चक्र आस्यं तस्मे ज्येष्ठाय बह्यने नमः ॥३३॥ 
यस्य वातः प्राणापानौ चश्चुरागेरसोऽभवन्‌ । 
दविद्ो यश्चक्रे प्रञानीस्तस्मे ग्येषठाय बह्णे नमः॥३६॥ 
अथवं. १०।७ 
निस परमेरवरके विद्व शरीरम भूमि, अन्तरिश्च भौर 
योक रदे है । जिस मभि, चन्द्रमा ओर सूये तथा वायु 
रखे गये है, जिस परमेश्वरके विश्वरूप देम सब तती 
देवर है, समुद्र तथा नदियां जनिक्षके शरीरकी नाड्यां है, 
जि परमेश्वरद्छा सिर वैश्वानर अन्निदहै, लाख अनिर है 
भौर शरीरके विभाग सव प्राणी बने दँ वह सर्वाधार श्वर 
है । जिषठ परमेश्वरके विश्वदेदमें द्र।दश्न भादिलय, ग्यारह र्द 
ओौर भष्ट वसु रहे है । भूतकाल्म जो हो चुका था, भवि- 
व्ये जो होगा, भोर वर्त॑मानकाटमें जो हे, वह सच जिषे 
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रहा है, जिहके श्षरीरके भोमि तैंतीस देव विभक्त होकर 
रहे है, उन तेंतीष दे्वोंको शकले ब्रह्मज्ञानी जानते है। 
भूमि जिसका पावका प्रमाणहे, भन्तरिक्ष जिल ईंश्वरका 
पेट हे, द्य॒खोकको जिसने भपना सिर बनाया है उस श्रेष्ठ 
बह्यके चयि मेरा प्रणाम हे) जिष्ठदंशवरके देहका दक धांख 
सूयं है, दूसरा नांख चन्द्रमा है, भभ्नि जिसका सुख है उस 
भ्रष्ठ व्रह्यको मेरा प्रणाम है । जिसके हहारीरमें वायु प्राण 
चना हे, आंख क्षंगिरस भि बनादहै, दिश्चाएुं जिसके कान 
हे उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा प्रणाम है। 

इन भथववेद्के मनोम अयेष्ठ वद्य विश्वदेहका वणन इहै । 
इतका देह इन सब तती देवोंकादहदी षनाहै। इस 
ब्यक शरीरस पृथिवी पांवहे,` अन्तरिश्च पेट है, नघ 
नाडियां नदियां है, सुख अच्निहे, सू्॑चन्द्र्‌ आंख है, जर 
जिन्दा ६, दिकाद्‌ कान है, वायु प्राणद, च िरहै भौर 
अन्य देव अन्य वयोम रहे हँ । ब्रह्मके विश्व श्ारीरका 
यह वणैन है | विश्वरूपी पुरिमं रहता है इसछियि इसको 
विश्वरूप प्रभु कते है| यहतो वेदम्रोमें विराट्‌ पुरषका 
वणेन द । इसी विराट्‌ पुरपका वर्णन शकष श्रीमद्धागवतसे 
केसा क्रिया दे सो देखिये- 
यस्यावयवसरस्थानैः कल्पितो छोकविस्तरः। 
तद्व भगवतो रूपं विशुद्धं सत्वमूजितम्‌ ॥३॥ 
पदयन्त्यदो रूपमदश्चरचश्चुषा 
सहस्रपादोरुमुजाननाद्‌ थुतम्‌ । 
खहख्रमूर्धश्नवणाक्षिनासिकं 
खद्खमौस्यम्वरङुण्डलोलसत्‌ ॥ ४॥ 

श्री. भागवत ५।३ 


^ परमेश्वरके स्थूर देहके नाना वयवे ननेक रोकोंका 
विस्तार हे टेसा क्वि कहते है । यदह भगवानशा विश्वरूप 
विशुद्ध ललौर प्ाच्िकरूप है । इस भगवानक्ा यह सूप 
निश्च च्टीसे लोग देखते ह, इसमे सहस्रां सिर, कान, 
लाख, नासिकरापु लादि भवयव हँ, इसमे सदचों शुङुट, 
वघ्ल, भोर कुण्डल चमक रहे ह । 

सइसरों सिरोपर सहसो मुङ्कट दोगि भौर सदसो देहोपर 
हजारों चख अवदय होगे ही। सहस्रां कानमे सहसो 
कुण्डरु भी भवर्य हदोगे । भयात्‌ हजारों मानवोंका समु. 
दाय ही इस भगवानकते देम दै, ब्राह्मण, क्षत्रिय, नेश्य, श्रू 


द्धागवतमं दशन 


इस भगवानके सिर बाहू उदर ओर हाथ रहै, इसल्यि 
मुङुट वख भादिजो इन वर्णोके छोगोने पहने है, वे 
भगवानने ही पहने ह । इस तरद्‌ यह दिश्वरूपी भगवान 
का वर्णन डे । भौर देखिये - 
विशेषस्तस्य देहोऽय स्थावेष्ठश्च स्थवीयसाम्‌ । 
अघेदं दयते विश्वं भूतभव्यं भवच यत्‌ ॥२६॥ 
आण्डकोरो हारीरेऽस्मिन्‌ सत्तावरणस्तंयुते । 
वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान्‌ धारणा 
श्रयः ॥ २५ ॥ पातारूमेतस्य दि पादमूलं 
पठन्ति पाष्णिप्रपदे रसातलम्‌ । महातलं 
विश्वसृजोऽथ गुर्फो तलातल वै पुरुषस्य 
जंघे ॥ २६ ॥ द्वजाचुनी सुतल विश्वभूतेरूख्दरयं 
वितलं चातटं च । महीतलं तजघ महीपते 
नभस्तछं नाभिससे ग्रणन्ति ॥ २७! उरस्थल 
ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवा महवेदनं वै जनोऽस्य । 
ततो रसाटं विदुरादिपुंसः सल्यं तु शीर्षाणि 
सदसखश्ली्णः ॥ २८॥ इन्द्रादयो बाहव आह 
रुष्नाः कर्णो दिशः ध्रोच्रममुष्य दाब्दः । 
नासत्यदस्मो परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो 
मुखम्चिरिद्धः॥२९॥ दयोरक्षिणी चक्षुरभूत्पतङ्गः 
पक्ष्माणि विष्णारहनी उमे च । तद्धविजम्भः 
परमेष्ठिधिष्ण्यमापोऽ्स्य ताद्र्‌ रस एव 
जिह्वा ॥ ३० ॥ कस्तस्य मेदूं षणो च भिन्नौ 
कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्थिसंघाः ॥ ३२।। 
नयोऽस्य नाञ्योऽथ तनूरुहाणि महीरुहा 
विश्वतनोनृपेन्द्र। अग्यक्तमाहुदहैदयं मनश्च 
सचन्द्रमाः सवविकारकोश्चः ।॥ ३६ ॥ ब्रह्माननं 
क्षत्रभुजो महात्मा विडरुराविश्चितरृष्णवणंः । 
ध्री भागवत २।१ 
¢ विशेष करके भगवानका स्थुल शरीर यह व्िश्वदहीदहै। 
हसे भूत भविभ्य वतमाने जो है वह बभा जाता दहै) 
इस भगवानके हारीरमें सात भावरण हैँ | पाताल इसके पाव 
है, रसातल पारि हैँ, महातरु गुल्फ है, तरातर विंड. 
रिया सुतल दोनों जावि दै, वितू शौर भतक दोनों 
घुटने है, महीतछ जघन है, नभसतरू नाभी है, छाती ञ्योति 
मड हे, महाक गरा हे, जनोलोक सुख है, ठकार 
तपोक्ोक दहे भौर खल कोक तिरदै। हन्द्रादि क्षत्र देव 
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परमात्माके बाहु है, दिकश्राए्‌ कान है, श्रवण शब्द्‌ है, 
भश्िनीकुमार नाप्ाचिद्रि हे, गन्ध घ्राण हे, सुख भच्निहे, 
दयलोक आंख हे, सूये नेत्र दे, दिनरात्र फर है| ज 
तालु है, जिह्वा रस है । ब्रह्मा शिन्न दे, मित्रावरुण भण्ड 
है, कश्चि समुद है, पर्वत हङ्िथां है, नदियां नाड्यां है, बाल 
वनस्पतियां है, भग्यक्त प्रकृति हृदय दै, मन चन्द्रमा है, 
बराह्मण सुख दे, क्षत्रिय बाहु दै, वैद्य उरु भौर श्यद्‌ 
पांव हे रेखा यह विश्व इत विद्वग्यापी भगवानका शरीर 
| 

इसी तरह भौर भी देखिये- 
सह स्नोवंधिवाद्वक्षः सह सानन शीषवान्‌ ॥ ३५ ॥ 
यस्येहावयवेलोकान्कदपयन्ति मनीषिणः ! 
कस्यादिपभिरधः सत्त सप्तोध्वं जघनादिभिः ॥ ३६ ॥ 
पुरुषस्य मुख बह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः। 
ऊ्वोवेदयो भगवतः पद्धधां शूद्रो ऽभ्यजायत ॥ ३७॥ 
भूखा कः काटिपतः पद्भयां मुवसौ को.ऽस्य नाभितः। 
ख्खाकः कटिपतो मूध्रां इति वा खोककट्पना ॥४२ 
। । श्री भागवत २।५ 

° सहस्रो उर्‌, पांव, नेत्र, मुख भोर सिर जिक्त भगवान 
के है । जिघ्के भवयवोिं नाना रोकोंकी कल्पना कीदहे। 
कटीसे नीचे सात खोक भोर उपर सात रोक हैँ) हस 
भगवानूक मुख बाहु उरु भोर पांव क्रमसे वाद्यण, क्षत्रिय 
वैश्य शुद्र है । भूलोक पांव, भुवर्लोक नाभी जर शव्गलोग 
सिर दे इस तरह भी परमेदरवरके शरीरम सव लोकोंकी 
कस्पन। की हे । 

मर्‌ भी इसी विराट्‌ पुरुषा वणैन देखिये 


सखुराखरनरा नागाः खग मगसरीखपाः। 
गन्धवाप्सरसो यक्ता रक्चोभूतगणोरगाः ॥ १३॥ 
पश्वः पितरः सिद्धा विदय(घ्रश्चारणा हुमाः। 
अन्ये च विविचा जीवा जखस्थरखुनभोकसः ॥ १४ ॥ 
ग्रहश्चकेत वस्तारास्ताडतस्तनयित्नवः। 
सवं पुरुष पवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत्‌ ॥ १५॥ 
तेनेदमादरत विश्व वितस्तिमधितिषएठति ।। ९६ ।। 
एवं चिराजं प्रतपेस्तपव्यन्तवंहिः पुमान्‌ ॥ 
सोऽग्धतत्वस्याभमवस्येरो मत्यंमन्नं यदत्यगात्‌ ॥९७॥ 
श्री भागचरत २।६ 


(९) 


“ सुर, भसुर, नाग, पक्षी, खग, जलजन्तु, गन्धव, 
भप्सरा, यक्ष, राश्चस, भूतगण, उरग, ( सष ) पञ्च, पितर, 
सिद्ध, वि्य।धर, चरण, ब्रक्ष, जो भन्यान्थ जीव है, जो 
जरस्थल भौर भाकाशमें रहते है, जो प्रह, नक्चत्र, तारागण 
है, बिजञलियां भौर प्रकाशवाछे पदार्थं है, यह छखबजो तीनों 
कारोमें रहता दै वह सव्र ( पुरुषः एव ›) पुरषर॒भर्थात्‌ 
परमेदवर ही है। यह घब विद्व उषे वितस्िपरिभित 
स्थानमें है एेखा सरमस्रो। यह ईदंरवर सर्वत्र व्यापकर रहा 
ह । यह अन्दर भौर बाहर सवत्र प्रकाशता ह । यह 
जमतत्वका भौर भमधकां सवामी), 

इसमें पुरुषसुक्तके दी मंत्र माग जसेके वैसे स्वि है। 
एरुष सृक्तमे ये मंत्र भाग दै 
१ पुरुष पतेद्‌ सर्वं यद्भूतं यच्च भग्यं । 

२ अम्रतत्वस्येश्लानो यदन्नेनातिरोहति । (क. य. ) 
अमरतत्वस्येश्वये यदेन्नेनामवत्सह्‌ । ( भथ. ) 
३ अलयतिष्ठदश्वांगुलम्‌। 

ये मत्र भाग थोडे देरफेरसे इन श्छोकोमे दै तथा- 
8 गावो ह जजिरे तस्मात्तसाजाता अजावयः । 

गौव घोडं भौर मेड, बकरियां उल दङरसे बनी अथवा 
हन खूपोको ईरवरने धारण क्रिया देता कहा है, वही 
अधिक नामोंको लिखकर भागवतकारने अधिक्‌ स्पष्ट किया 
है। ये खव रूप दश्वरके ई अर्धाच्‌ यद विश्वरूप ईशर रूप 
हे । भौर देखिये-- 

एवं सहस वदनांधिद्िरः करोरुनासास्यकणं- 

नयनामरणायुचाल्यम्‌ । मायामयं सदुपल- 

क्षितसंनिवेशं दष्टा महापुरुषमाप सुदं विरिशः। 
श्री भागवतं ७।९।३& 

‹ सदसो मुख, पांव, सिर, हात, जंघा, नाक, कान, 
नेत्र जिसे है, उस महापुरुष परमेश्वरका मायामय शरीर 
देखकर ब्रह्मदेवको वडा भानंद्‌ हा । ' भर्थात्‌ परमेश्वरका 
यह विश्वरूप शरीर है नोर उसमे हजारों प्राणिर्योके मुख 
भादि भवयव हजारों है यह परमेश्वरका प्रक्ष दरीनदहै। 

पादा महीयं खङ्ृतेव यस्य चतुविंधो यत्रहि 

भृतसभेः । स वे महापुरुष आत्मतन्बः प्रसी- 
दतां बह्ममहाधिभतिः॥ ३२॥ जम्भस्ु यदवे 


॥ ५५५ 


उदारवीर्यं सिध्यान्त जीवन्त्युत वधेमानाः॥ 
लोकाख्रय)ऽथाख्िखुखोकपाखाः भरसदितां 
बरह्ममहाविभरूतिः ॥३३॥ सोम मनो यस्य 
समामनन्ति दिवोकखां वे वखमन्ध आयुः॥1२४ 
अश्चिमुखं यभ्य तु जातवद्‌ जातः क्रियाकाण्ड- 
निमित्तजन्म ।।२३५। यच्चक्चुरासीत्तरणिदे वयानं 
जयीमयो च्रह्यण पव धिष्ण्यम्‌ ॥३६॥ 
प्राणाद्‌ भूयस्य चराचराणां प्राणः सहो 
वरख्मोजश्च वायुः ।। ३७॥ श्रोचादिशो यस्य 
हदश्च खानि प्रजक्ञिरे ख पुरुषस्य नाभ्याः ॥३८ 
विप्रो मुखं ह्म च यस्य गुह्यं साजन्य आसीत्‌ 
भुजयोबेलं च ॥ ऊ्वाविंडोजांऽधिखेद्‌ राद्ो 
प्र्लीदता नः स महाविभृतिः॥ 8१॥ 
श्री. भागवत ८।५ 
“ परमेश्वरके पांव प्रप्रिची ह, जर रेत है, चन्द्र मन दहै, 
भि सुखै, जंख सूयं, प्राण वायुहै, कान दिशा है 
ब्राह्मण सुख हैँ, क्षात्रेय बाहू दै, ऊरु वेदय भौर पाव शुद्र 
हं । देखा यह महाविभूति परमेश्वर विश्वरूपी है । ! इदो 
सा स्षमक्चकर हसको उपाप्तना इसे विश्वरूप मानकर 
करनी चाहिये । भर्थात्‌ विश्वस जो वस्तु क्पने घ्ामनेना 
जाय उसे परमेश्वरका देहांश सानकर उसङॐे साथ सद्य 
वहार करना चाहिये । तथा भौर देखितरे-- 
अचिमंखं तेऽवनिरधिरीक्षण सूयां, नभो नाभि. 
रथो दिशः श्रतिः । योः सुरेन्द्रास्तव वाहवो - 
ऽणंवाः कुक्षिमरसप्राणवलं प्रकरिपतम्‌ ॥ १३२॥ 
रोमाणि ब्रृश्चोषधघयः हियोरुहा मेघाः परस्या 
स्थिनखानि तड्द्रयः। निमेषणं राच्यहनी 
प्रजापतिमेद्स्तु चृष्टिस्तव वीयंभिष्यते ॥१४॥ 
त्वय्यभ्ययात्मन्‌ पुरुषे प्रकरिपरता लोकाः 
सपाला बडुजीष संकुखाः । यथा जले संजिहते 
जोकसो ऽप्युदुम्चरे वा मश्शका मनोमये ॥१५॥ 
श्री भागवत १०।४० 
ˆ भगवानूक्ा मुख अग्निद, भूमि पांव है, नेत्र सूय दै, 
भन्तरिक्ष नाभी हे, कान दिशा हे, दरो तिर हे, 
इन्द्रादि देव बाहु है, सुद्र कु्चि दे, वायु प्राणहै, बाल 
षधि वनस्पतियां है, ह्या पर्व॑त ह, लांखोंकी पर्क 


चदका श्रीमद्भागवत ददान 


दिनरात है, प्रजापति शिखदहै, जलबृष्टि वीयं हे। इश्च 
तरद्‌ देश्वरके भव्यय आत्मामं इन रोरोंकी कल्पना की हे । 
सब जीव हेशवरके विश्व शरीरमे देखे है # जसे जरम 
जलङकमि भोर उदुम्बरमे मक्खियां होती है।' 

इस तरह भगवान्‌के विश्वरूप देदष्छा वणन जेता वेद 
क्रिया दहै वेसादही श्रीमद्धागवतसें क्रिया है भौर भी 
देखिये- 

हरिका शारीर 

खं वायुमर््चि सिरं महीं च ज्योतीषि सत्वानि 

दिशो दमादौन्‌ । सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं 

यत्कि च भरतं प्रणमेदनन्यः ॥ 


श्री भा. ११।२।४१ 


° आकाश, वादु, ग्नि, जर, पुथिवौ, सूर्यादि तेजो 
गोर, दिशा, ब्रक्ष, नदियां, सघुद्र यदह सब ईशवरका ज्ञरीर 
( हरेः शरीरं ) है, दसख्यि जिच वस्तुरो देखा जाय, चहु 
अपनेसे पृथक नहीं ( भनू-अन्यः ) देता समश्चकर, उसको 
परमेश्वरका शरीर मानकर प्रणाम करना योग्यहै। › अर्थाद 
जोजो वस्तु हस विश्रम है वह सब परमेश्वरका देहदे 
रसा समक्चकर उकप्तका भाद्र करना चादविये । ' विश्वरूप 
दश्वर ` हि इषका यदी तात्पयं हे) इसको वैखा ही जानना 
चाद्ये । प्रयेक बस्तु इष तरह परमेश्वरका स्वरूप है, इस 
कारण प्रतिवस्तुका सुयोग्य भाद्र करने योग्य दै। 
श्रीमद्धगवद्रीतामें भी यही कदा है- 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रृतिरष्टधा ॥8॥ 
अपरेय मितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥५॥ 

भ, गीता ७ 

€ पृथिवी, अप, तेज, वायु, भाकाश्ञ, मन, बुद्धि, अहंकार 

भोर जीव यह नौं प्रकारकी मेरी शरीर प्रकृति दे । › अर्थाद्‌ 

यह पचभूतात्मक सब विश्व परमेश्वरका हरीर हे दक्षा 

मानना योग्य हे । गीताका यही मन्तव्यटै जो बेदानुकूर 
हे । श्रीमद्धागवतन्न कहा दै- 


सवभूतात्मावग्रहम्‌ । भजख । 
श्री मागवतं ४।१२।५ 


हुरीकाशसर 


““ सव्र भूत-सब पंचमहाभूतोसे जो विश्च बना है वदी 
जिसका श्रीर है| उसकी भक्ति कर । ” यहां ' विग्रह ` का 
भथ ‹ शरीर › दै । इसी विराट्‌ पुरुषका वणन श्री मदद्धाग चत 
मे इस प्रकार छिखा है. 
वाश्हिवांचा मुखं भेज । घ्रान नाक्षिके वायुः । 
आश्चिणी चश्चुरादिव्यः । श्रोत्रेण कर्णो च देशः। 
त्वचे रोमभिरोषध्यः । रेतसा शिस्रमापस्तु । 
गद्‌ खुत्युरपानेन । दस्ताविन्द्रा बलेनैव । 
विष्ण्व्यैव चरणों । ना डीनेयो रोहितेन । 
षु्तडभ्यामुदरं सिन्धुः । हदयं मनसा चन्द्रः । 
बुद्धया ब्रह्मापि हृदयं । रुद्रो ऽभिमलया हृदयं । 
चित्तेन हृदयं चेतव्यः क्षिधज्ञः प्रावेशात्तदा 
विराग तदेव पुरुषः सलिलादुदतिष्ठत ॥ 

श्री. भागवत ३।२६।६३-७० 
इन छोकोते जो देवता जहां रदे देखा कदा है उससे 
ेसा कोटक बनता है-- 


जि व।णीके रूपसे सुखमे प्रविष्ट हुभा। 
वायु घ्राण ,, नासिका ,, 

. आदिद चष्चु ,, आंखों ,, 
दिक्ञा श्रोत्र +, कर्णं (ष 
घोषधियां रोम ,,, त्वचा ,, 
भाषः (र शिखर ,; 
सत्युः अपान ,; गुदा 99 
इन्दः बरु ;, हिं ऋ 
विष्णु पलि -;, चरण ,, 
नदियां लोदित ,, नाडियों ,, 
समुद्र घ्चुधातृषा,; उदर ,; 
चन्द्‌ मन }, हृदय 3) 
बरह्मा बुद्धि ») त 
सद्र अभिमानः; (न 
चैल; चित्त 


39 17, 99 
यहां १५ देवतां इस ' तरह इन स्थानम शरीरम रहने 
खग ठेखा कहा है। वास्तवमें ३३ देवताभोंक। निवास 
| [8 [4 कै 1. #.4 
दारीरमं हभा दे नोर ३४्वां भात्माहं। पर यहां ५५4द्ी 
देवताभोंका निर्दर है। इसके विपरीत वर्णन भी दै वह 
लब देखिये ~ 


(१९) 


निरभिद्यतास्य प्रथमे सुखं वाणी ततोऽभवत्‌ ॥ 
व।ण्या वह्िर्थो नात्ते प्राणोऽतो घ्राण एतयोः ॥५९॥ 
प्राणाद्वायुरभिद्येतासक्षिणी चक्षुरेतयोः । 
तस्मात्सयों वयभिर्ता कण श्रोत्र ततो दिशाः ॥५५॥ 
निर्विभेद विसाजर्त्वग्योमदमश्वादयस्ततः। 
तत ओषधयश्चासन्‌ रि स्न निर्विभिदे ततः ॥ ५६ ॥ 
रेतस्तम्मादाप आखन्‌ निरभिद्यत वे गुदम्‌ । 
गुदाद पानोऽपानाच्च मव्यु्खोकभयकरः ॥ ५७ ॥ 
हस्तो च निरभियेतां वं ताभ्यां ततः खरार्‌ । 
पादौ च निरभिद्येतां गत्िस्ताम्धां ततो दरिः ॥५८॥ 
नाञ्याऽस्य निराभियन्त ताभ्या टखोषहितमाथ्रतम्‌ । 
नद्यस्ततः समभवन्नुदरं निरभिद्यत ॥ ५९ ॥ 
छुसिपिपासे ततः स्यातां खपुद्रस्त्वेतयोर भूत । 
अथास्य हदयं भिन्ने हदयान्पन उत्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
मनसश्चन्द्रमा जातो बुद्धिवुंदधणंरां पतिः । 
अहंकारस्ततो रद्रश्चित्तं चेदयरततोऽभवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्री भागवत ३।२६ 

दन शोकम जो का दै उससे जो कोष्ठक बनता है 
वह एेसा है-- 

सुख उत्पन्न भा, उक्तस वाणी अर उमे भश्नि हुजा 


नीकं , + पौ वायु 

न + >  च्चु+ >) सूये 
कान ,, ,, श्रोत्र ,. दिश। 

च 1 "गष ओषधिं 
शिस्न ,, „,; रेत 0 आपः 
गुदा ,, ,, लपन ,; मत्यु 
हाथ ,, +, बल ,„ इन्र (खरार) 
पाव ,; ,, गत्ति ,, हरि (विश्णु) 
नाडियां,, ,, रुधिर ,, नदिया 

उद्र ,, ,, क्षृधाप्यस्तः, समुद्र 

हृद्य ,, ,, मन ,„ चन्द्रमाः 
बुद्धिः ,; ,, कषान ,, इहस्पतिः 
घहंकार ,, ,, चत्त ,, रद्र 


इस तरह वदी चित्रपट यहां उल्टा रला हे । एतरेय ~ 


उपनिषदे यही कहादहै, पर इतना दही फरक है कि 


एतरेयमें देवताष्‌ थोडी ह भौर यहां भविक है । देखिये 
देतरेय का वचन एेसाहै- 
मुखे निरभिचत, मुखादयाक्‌, वाचो अधिः, 
नासिके निरभियेतां, नाक्तिकाभ्यां प्राणः, 
प्राणाद्वायुः, अक्षिणी निरभिदेता, अक्षिभ्यां 
चक्षुः, चक्षुष आदिल्यः, कर्णो निरभिदयेतां 
कणा भ्या श्राज्ञ, भाच्ादश्चः, त्वङ्‌ निराभयत 
त्वचा लोमानि, रोमभ्य ओषाधेवनस्पतयः 
ददयनरभद्यत, हद्‌ यान्मनः, मनसश्चन्द्रमाः, 
नाभेनेरभिद्यत, नाभ्या अपानो, ऽपाना-- 
न्युध्युः, शिस्न निरभिद्यत, शिस्नाद्रेतः, रेतस 
आपः ॥ ए. उ, १।१ 
यषां विराट्‌ पुरुषके सुख, नासिका, नेत्र, कण, स्वचा, 
हदय, नाभि भौर चिस कमपूरक वाणी, प्राण, चश्च, 
श्रोत्र, छोम, मन, भपान भोर रेत हुए भौर इनसे करमशः 
भभ्नि, वायु, सूय, दिशा, ` बनस्पति्यौ, चन्द्रम, शरस्यु नौर 
भाप्‌ उस्पन्न हुआ एला कहा है । यहां भाठ देवताभोंरा 
वणेन हे । इसके अंरा पुरषे शरीरम कैसे, जाकर वसे 
इसका वणेन अब देखिये - 
अश्चवाग्रत्वा मुखे प्रा्िशत्‌, 
वायुः प्राणो भृत्वा नासिक प्राविशत्‌, 
आद्यश्चक्चुभृत्वा अक्षिणी प्राचिरात्‌ 
दशः श्रत मृत्वा क्णो प्रारेश्चान्‌ 
आषाचवनस्पतया लखाम्रान भत्वा त्वचं प्राावश्नन्‌ , 
चन्द्रमा मना भृत्वा हदय प्राावे्त्‌, 
सखत्युरपाना भत्वा नाभ प्रावेश्त्‌ ॥ 
आपो रतो भृत्वा शिस्न प्राविरन्‌ । 
ए. उ. १।२ 
श्चि वाणी बनकर मुखनें प्रविष्ट हुभा, वायु प्राण बन 
केर नासिकमें प्रविष्ट हुभा, सथ आंख बनकर नेत्रम प्रविष्ट 
इजा, दिक्ला श्रोत्र बनकर कानमे प्रविष्ट हु ई, ओषधि वनस्प- 
तियां बार बनकर व्वचामें प्रविष्ट हुदै, चन्द्रमा मन चरनकर 
हृदयम प्रवरि्ट हु, रत्यु लपान बनकर नाभिमें प्रविष्ठ 
इभा, भाप रेत बनकर स्ने प्रविष्ट हुभा। इतस तरह 
विश्वमे जो देवतां है वे सब देवत।द्‌ अशसरूपसे इस शरीरें 
प्रवि हह द भर इन देवताओंके अंक्षोँसे यह शरीर 
बना हे । 


वेदका ्रीमद्धागवतमे दशन 


यह जो वेन इख एतरेय उपलिषदमे है बही उपरके 
श्री मद्धा गवततके शोको हे, केवर भौर क्रधिक देवताओंके 
नाम वहां अधिक ङ्खिदहैँ। यही वणेन वेदमेन्रमें देसाद्ी 
हे देखिवे- 
द्र साकमजायन्त दवा देवेभ्यः पुरा॥२॥ 
प्रणपाना चक्रुः ्ान्न आक्षतिश्च क्षात्श्चया। 
व्यानोदानौ वाङ्‌ मनःतवा आक्रूतिमावहन्‌ ॥४॥ 
यत आसन्‌ द्र जता द्वा दवस्यः पुरा। 
पुजभ्यांलाक दर्वा कासमस्ते राकमास्ते ॥ १० ॥ 

भथवे ११८ 

दस देवोसे पूव तमयमें दघ देव उष्पन्न हए । प्राण, 
सपान, चक्षु, श्रोत्र, भक्षिति, क्षिति, व्यान, उदान, वाक्‌, 
मन ये शरीरम कायं करनेवले देर्वोसे उत्पन्न हुए दद्विय 
गण है, जवयव हैँ । ये बाद्यवायु सूच भादि देवोत भश्च 
थवा पु देँ । विश्वे रदनेबारे बडे दस देवोने शरीरम 
रहनेवाके इन दस देवों -दंद्वियोंको उत्पन्न किया भौर अपने 
इन पुत्रोंको शरीरें योग्य स्थान दिया भौर वे बड़े विशार 
देव अपने भपने स्थानमें जाकर रहने रगे । 

इसीका वणेन पुरुष सूक्तम भी है जेषा- 
चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूयो अजायत । 

चह० १०।९० 

‹ मनसे चन्द्रमा हुभा भार भांखसे सूयं हुजा।' इसीको 
हम ठेसा भी कह षकते ~ ‹ चन्द्रमसे मन हभ। भौर 
सूरय॑से आं बना | ' यह्‌ उर्टा ओर सुख्टा दोनों भोरसे 
कहा जा सकता है । वेस वणैन सर्वत्र है भी) 

भर्थात्‌ जो वेदमत्रमिं है, वदी उपनिषदों है भौर वदी 
श्रीमद्भागवतमे हे। फरक इतना दी है छि वेद मत्रोंकी अपे. 
क्षास छपनिषदोमे भविक देवताप्‌ रीदे नौर उससे भी 
भधिक देवताएं श्रीमद्धागवतमें दँ । पर तच्वद्छ्य। वेदी 
ही बात उपनिषदो है ओर उपनिषदों ही श्रीपद्धाग- 
वतम हे। 

वास्तवे देवता ३३ दै, उन प्षब ३३ देवताओंका 
वणेन न वेदभत्रते है, न उपनिषदोमिरै भोर नादी श्री. 
म्धागवतन है । पाच, दस, पंद्रह इतने ही देवोंका वणैन 
किया हे भौर इष्त संकष्ठ वण॑नसे हमने ३३ देव अश. 
रूप शरीरम वलते है ठेसा तक्ष्से जानना चादिये । य 


वृत्राुरका वधं 


जाननेके सवि श्रीमद्धागवतक्ा वणेन सहायता करता है 
इसमें सदेह नहीं है । 

ऊपरकफे भागवतके वचने ' पाद्‌ › के स्थान पर ‹ हरि, 
विष्णु› रखा है । हस दिषयमे पारकोमे सदेह उत्पन्नो 
सकता हे, पर इसके छिये वेदम वचन है -- 
धवा दिग विष्णुरधिपतिः॥ 

° ध्रुवा दिज्ञाका विष्णु शधिपति है । › याँ घ्ुवा दिशा 
पृथिवोकी दिशा है भौर उसका ्षधिपति विष्णुर । इसी 
वेद्‌ वचनको लेकर उक्त भागवते श्छोक्मे परथिवी पावक 
स्थाने है भार पांबका भधौत्‌ पृथ्वी स्थानक संवघ विष्णुसे 
बताया हे । ' पद्भयां भूमिः ' ( ऋ. १०।९० ); ˆ पद्धथां 
परथिवी ` (जुण्डक २।१।४);: ‹ पृथिव्येव पादौ ' (्. 
उ. ५।१८।२ ) इस तरह विराय्‌ पुरुषके पावका सबध प्रयि- 
वीके साथ बताया है । द्युरोक उसका सिर हे, भन्तरिक्ष 
ख्द्र है भोर पृथिवी पावि है । इतने वचनोंका विचार करके 
श्रीमद्धागत्रतकारने पाबोंका संन विष्णुक्ते बताया हे । 
इतना विराट्‌ पुरुषका वणेन वेद्‌, उपनिषद्‌ भोर भागवतमे 

समनदीहे। 


नथ ३।२७।५ 


जव नवति 

वेदम ‹नवतीनेव › पेते प्रयोग है । देखिये करग्वेदमे- 

अहं पुरो मन्दरूनो व्यैरं नव साकं नवतीः 

शम्बरस्य ॥ वरर ° ४।२६।१ 

अवाहन्‌ नवतीनव । वर० ९।६१।१ 

इन्द्रो दधीचो अस्थिभिवरै्ाण्यप्रतिष्छुतः। 

जघान नवतीनेव ॥ भथवे २०।४१।१ 

८“ ने क्षेबरके निन्यानवे नगर एक साथ तोड दिये। 
‹ इन्द्रने दधीश्ीके भस्थियाखे षने वच्रसे निन्यानवे ब्रत्रोंको 
शथोत्‌ चरच्रके नगररोको तोड़ दिया । भथवा निन्यानवे वृत्रो 
का वध क्रिया।' इष्ठ प्रकार ‹ निन्यानवेः इस सख्याका 
उद्धे वेदोमिं क वार भा गया है । वष्ट सख्या श्रीमन्धा- 
गवतमें वेसीदी लागयी है- 

नवति नव चाष्वनः। भरी. भागदत ३।३०।२४ 

° निन्यानवे मागे ` विभाग नरक्मे मोगतादहै) कष्ट 
भोगता हि । यहां केवर सख्याषफाही साम्ब दै) 

वृघ्ासुरका वध 


यृत्रासुरकी कथा चेषमहे। इस कथक्रे मंत्र हन्त तरह 
बेध्ते र- 


(९३) 


घनो वृत्राणामभवः । ० १।४।८ 
घनं दद्याणां जनयन्त देवाः ॥ ऋ०° ३।४९। 
भरेषठो धने व॒ज्राणाम्‌ । ऋ० ६।२८।८ 
घनो वुश्राणां तविषो बभूथ । कट० ८।९६।१८ 
हन्त? वञाणामास । चऋ० ९।८८।४ 
वुजस्य अभिनह्‌ किरः ॥ ऋ० १।५२।१० 
अस्मा इदु त्वष्टा तक्षद्‌ वज्ञ खधस्तम खयं रणाय । 
वुन्नस्य चिद्‌ विदद्‌ येन मम तजन्नाज्ञानस्त॒जता 
कियेधाः ॥ ऋ० १।६१।६ 
इन्द्रो व्रस्य तषिषी निरहन्त्सहसा सहः । 
महत्तदस्य पास्यं वज्ज जघन्वान्‌ अखजत्‌ । 
अर० १।८ ०।१० 
इन्द्रो चर्रस्य स्राजतो धनानाम्‌ । ० ५।४२।५ 
वि चिद्‌ वृत्रस्य दोधतो बज्ण शतपचणा । 
शिरो विभेद वृष्णिना ॥ ऋ° ८।६।३ 


|» 


यभिन्द्रो मरुत्सखा वि व॒च्रस्वाभिनच्छिरः । 
त्रेण रातपर्वणा ॥ ऋ० ८।७६।२ 


निषीं वुत्रस्य ममरणि वज्नमिन्दौो अपीपयत्‌ ॥ 
च० ८।१००।७ 


|, 


वुन्नरस्यदहनूस्ज । ऋ० १०।१.५२। ४ 

केसे इन्द्रवृत्रके युदक सेकडों मंत्र । इन मंत्रोमें कदा 
हे मि“ इन्द्रने वृत्रका षध दिया | बत्रके पतव भनुयायि- 
योंका नश्च दिया । वृत्रका सिर इन्द्रने काटा। स्वषटा दर्वा 
शिख्पी था, उसने इन्द्रको सो धारावाका वन्न बनाया, इस 
पा तपर्थवारे वजच्रसे वृत्रा लिर हन््रने- काटा । वृन्रके सब 
ममे काटे, वृत्रकी दु काट दी । इस तरह वृत्रके इकडे 
टुकडे करक उसका वध करिया । ` यह कथ। वेदके मंत्रि है 
जो उपरके मत्रे दीखती हे । यी कथा रेसी षी श्रीमद 
गवते विस्तारसे दी हे देखिये- 


महता रोद्रदंप्रेण जम्भमाण मुद्ुमुहुः । 
वेजस्तां दुद्रबुखांका वीक्ष्य सवे दिश्ोव्‌श्च ॥ १७ ॥ 
येनावता इमे लखोकास्तमसा व्वा्रमूतिना । 
सवेव् दति परोक्तः पापः परमद्‌ाद्णः॥ १८ ॥ 
अथो इका जाहि त्वाष्टु ग्रसन्त भुवनत्रयम्‌ । 
ग्रस्तानि येन नः कृष्ण तेजांस्यल्ञायुघानि च ॥४४॥ 
मघवन्‌ यात भद्रं बो दभ्यश्चं कषि सत्तमम्‌ । 
विचावततपःसार गात्रं याचत मा जिर ॥५१॥ 


( १४ ) 


स वा आधेगतो दध्यङ्ङश्विभ्यां ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
यद्वा अश्वह्िरो नाम तयोरमरतां व्यधात्‌ ॥ ५२॥ 
द्‌ध्यङ्डाथवेणस्त्वाष्ट्‌ वमिं मदात्मकम्‌ । 
विश्वरूपाय यत्प्राद्‌ाच्वष्टा यच्वमघास्ततः ॥ ५२॥ 
युष्मभ्यं याचितोऽश्विभ्यां घमज्ञोऽङ्गानि दस्याते। 
ततस्तैरायुधश्रष्टो विभ्वक्मेविनिभितः ॥ ५8 ॥ 
येन व॒च्रक्षियो हता मत्तेज उपव्रहितः ॥ ५॥ 
। श्री भागवत &।९ 
सतु वृत्रस्य परिकरं च करभोपमम्‌ 
चिच्छेद युगपदेवो वल्नण दतपवेणा ॥ २५॥ 
छिन्नपक्षो यथा गोत्रः खाद्भ्रष्टो वज्ञिण। हतः १२६॥ 
श्रीभागवत &।१२ 
वृत्र हते त्रय रोका विना शक्रेण भूरिद । 
सपाला दयभवन्‌ सद्यो विज्वरा निवतेन्द्रियाः ॥९॥ 
श्री भागवत ६।१३ 
^^ स्व्टाका पुत्र चत्र था। इस वृत्रने सब्र खोक पराभूत 
किये । भोर सब्र लोकोंपर अन्धकार छा दिया | प्षब रोक 
भयमीत हए जर दशवरी प्राथना करने कगे । "हे इश्वर | 
इस त्वष्टा उुत्र भसुरका नारा कर, इसने सबके शखर खाये 
हं भोर सबको परास्त सिया है ।' दं्वरने सब देवोंते कदा 
कि" हे देवो | तुम दधीची ऋषिक पाला जाओ र उसकी 
दङ्िया मांगो । वह ऋषि बड़ा कानी है वह वुम्हं दङड्ियां 
देगा । उन इड्ियोंसे विश्वकर्मां वच्च बना देगा भौर डस 
वच्से इन्द्र वृत्रा वध करेगा । इस तरद वचर सो धारा 
भोसे युक्त विश्वकर्मानि बनाया, भौर इतत वच्चे इन्द्रने उस 
वुतरका नाश्च किया । उस वुच्रके हाधपांव प्ोडे गये भौर वह 
भूमिपर मर क्र गिर गया। वृत्रङा वध दोनेके बाद्‌ तीनों 
खोक दुःख रहित षो गये । ” 
यह कथा जेसी वेद्‌ मंत्रो हि वैली ही श्रीभागवतं 
हे। इस कथां भाये नामोको वेदमेत्नोमे भष देखिभे-- 
द्ध्यदुःङथवौ कपि 
यामथवां मनुष्पिता द्‌ध्वह धियमःटनत । 
० १।८०।१8६ 


दध्यङ्‌ इ यन्मध्वाथवंणो वामश्वस्यङ्षीष्णाप्र यदी. 
मुवाच ॥ ऋ० १।११६।१२ 


वेद का श्रीमद्धागवतमे दशन 


इन्द्रो दघीचो अद्धिभिः वृत्राण्यप्रतिष्छुतः। 
जघान नवतीनेव ॥ ऋ० १।८५।१३ 
आथंणायाग्विना दधीचेऽश्व्यं शिरः प्रल्यैरयतम्‌ ॥ 
स वां मध प्रवोचदतायन्‌ त्वष्ट यद्‌ दसख्।वपि 
कक्ष्यं वाम्‌ ॥ ऋ०° १।११७।२२ 

इत तरह भथर्वपुत्र दधीचीका वणेन वेद मरम हे । 
भश्वका सिर उप्तको कगाया भोर उतने भश्िदेवोंको मधुविद्या 
कदी । दधीचीने क्पनी हड्ियां दी, इन हड्योंका वचर 
बनाया भोर उ वञ्चक द्वारा इन्द्नेवृत्रासुर्का वध किया।' 
यह कथा भाङूकारिक तो दै। क्योकि क्रटाषिको धोडेका 
सिर ङगाना, फिर उने मघुविद्याका डषपदेश्ष देना भादि 
चते भाकुकारिक दोनेमें संदेह ही नहीं है । जित युक्तिसे 
वेदमत्रोंका भङ्कार सुशेगा, उसी युक्तिसे हन रोचक कथा- 
ओका भी भरुकार खुकू जायगा । यही यहां बताना हे। 

राघरासुर 

शबरासुर भी वुत्रका साथी था। दसत विषयमे वेदके मंत्र 
देखिये-- 
अदद मन्युना शंवराणि चि । ° २।२४।२ 
दिबोद।खं कश्ोषरहत्ये आवतं : ० १।११२।१४ 
अधूनोत्‌ काष्टा अव शंवरं भेत्‌ । ऋ० १।५९।६ 
यः शंबरं यो अहन्‌ पिप्रमबतम्‌ । ० १।१०१।२ 
यः शंवरं पचतेषु क्षियन्तं चत्वारि दयां शरयन्वर्विदत्‌। 
ओजायमानं यो आहि जघान दानुं शयनं स 
जनास इन्द्रः ॥ चट० २।१२।११ 
अवाहन्निन्द्र शंबरम्‌ । ऋः० ४।३०।१४ 
वृणक्‌ पिपरं जाम्बर कुष्णमिन्द्रः । ऋ° ६।१८८ 

ये मत्र रोबरके दै, पर इनमें पिध्रु, भहि, दानु, इष्ण 
भादि वृत्रे साध्रयोके नाम दहै । भोर यद शोवर पवर्तोप्र 
रहा था, ये शेवर अनेक थे, शादि वणेन यां स्पश रीति 
है । भष नमुचि देखिये । 

समच. 


५ॐ 
निवहेया नमुचि नाम मायिनम्‌ ॥ ऋ० ५।५३।७ 
यः पिप्रु नमुचे या रुधिक्रां । ऋ० २।१४।५ 
अष्ट वृध्रं नसाचमुसाहन्‌ । 5० ७।१९।५ 


नमुचि 


दख तरह नमुचिका वणन वेदभन्रोमें है । इस नमुचिको 
यहां ( मायी ) कपटी कहा हे, इसके साथी रुधिक्रा, वृत्र पिपर 
ये ह । यह ( मख-स्यु ) यक्ञका नाश करता था, यह (दास) 
हीन धा, नाश करने योग्य था । ऋषिको कपरजारुते मुक्त 
करनेके खयि, इन्धने नयुचिका वध किया । यह इब देषा 
ही वणेन श्रीमद्धागवत्मेंहे।ये ही शब्द्‌ देषे दी वहाहे। 


इतिहास ओर पुरा्णोमं वेदमत्रोकी सक्ष वणनमय 
आारुकारिक कथाए्‌ विस्तारते भोर मनोरंजक दंगसे टिखी 
द । इनको यह खूप इक्षरिये दिया गया ॐ इससे रोगोका 
मनोरंजन हो भोर वेदमंत्रोका भाशय जनताको सुबोध रीति 
समक्ष । इसख्यि इतिहास भौर पुराण रचे दं । 


यह देखकर भाज दम यद उचित दै कि दम यद्व 
देखं । एक एक विद्धान्‌ एक णक पुराण लेकर णुकं व्षेतक 
उका अध्ययन करेगा, तो उसके सामने कथाए्‌ भाजांयगी 
शोर उनका वैदिक रूप भी उसके सन्मुख धा जायगा। 
दोनोंकी तुरनासे वेदमें कौनसी कथा केसी हे भौर पुराणे 
वह केसी बनायी गयी । यह रूपान्तर च्छा इभा या जुरा 
हुभादै। इरा हुभा होगा तो क्षमे कदावक बुरादं है यद 
सब देखना चाहिये । भौर निष्पक्ष होकर निय करना 
चाद्ये कि इस पुराण कथा संग्रह सेने योग्य अश्च कितना 
हे शौर छोडने योग्य कितना हे। 


(१५) 


वदमत्रोंका भारय समञ्चानेक स्वि इतिहास भोर पुराण 
रिख दं । इसल्यि वैदमतरोंके प्राथ इतिहास भौर पुरारणोंकी 
तुखना करनी चाद्ये । 

एेखी तुख्ना करनेसे कमपि कम यह ज्ञान तो भवय 
दोगा कि उस पुराण ठेलकके समय इन वेदमेत्नोका भाश्ञय 
किस तरह घमज्ञा जाताथा । यदि हस तुख्नाषे वेदमंर््रोका 
अर्थ करनेमे हमे सदायता हुदै तो बहेरी जाय । भौर 

हदं तो वह भी इस्र कारण सदायता नदीं होती दै। देखा 
सब विद्रानोके षामने प्रकट दो जायगा । 

संपूण इतिहासो भोर दुराणोंका इस तरह तुरुनाप्मक 
भध्ययन दोना चादिये । यह एक वेदाध्ययनका पद्धति है भतः 
इसका उपयोग करना चाहिये । | 

इस रेखमें हमने श्रीमद्ध'गवतकरे साथ तुल्नाकीदै। 
यह भी सपूणतया नदीं है । दिग्दश्लन मात्र हे । संपूणतया 
करने इसके बी गुणा ठेख बढ़ेगा । इसचख्यि दिग्दशेन 
मात्र यहां किया हे । 

वेदमंन्नोके षेकडों टुकडे एक साथ जोडकर उस शला 
की तुख्ना पौराणिक कथा साध करनी चाहिये । यह काय 
बडे परिश्रमकी तथा बडे धनराशीकी भपेश्षा करता हे । जज्ञा 
है वेद्धप्रेमी एक वार ये परिश्रम केकर वेदके पौराणिक 
रूपान्तरका स्वस्प यथ्रा्थं रूपसे जनताके सामने रखने । 


(? 


५ 


चन 


ल जक. ष 


१ पुरर्णोँदटी रचना किच हतुसेकी थी 
२ ‹ इतिहासो भोर पुराणों ' से वेदका उपष्ृदण करना चाहिये इसकां 
भावक्याहे 
३ भजन्माके जन्मोंका वणन सल हे वा भाकरुकारिक ! 
४ वेद शाखवेत्ताकी नियुक्ति राञ्ग्रशासनके किन भाधेकारोके -स्थानो- 
परकी जाती थो ? भाज वेला क्यों नहीं होता? 
५ वेदार्थं जाननेवाङेड़ी योग्यता कितनी हे? 
६ द्वरकी भ्यापकता बत्तानेवारे वचन वेद भौर भागवतसे बतादये । 
७ विष्णु वेणनके वचन वेद्‌ भौर भागवतसे भं सदिते बताहये । 
८ दो सुपण कां रहते, चह वृक्ष कहां है ? इनका वणेन कीजिये । 
९ प्रभुके भयसे कौन कायं करते है ! 
१० वत्स शौर दू धके भकंकारसे कोनसा तस्वज्ञान दिया है सो बताईये । 
११ कालचक्रका वणन वेदे ओर भागवततं केसा किया दै? 
१२ शरीरको रथ मानकर वर्णन कीजिये, इससे कोनसा बोध मिरूता 
है बह बताये । 
१३ सहसरं मस्तकोंवाङा पुरुष कोन हे उक्तके स्वरूपका वणेन कीजिये | 
१४ धश्रीरी परमेश्वरका शरीर कोनला है, उसका वणन कीजिये भौर 
उसके शरीरके छिस भागं कोनसी देवताप्‌ रहती हैँ यह बवाश्ये । 
१५ मानव श्ञरीरमे कोनी देवतापए्‌ं कहां रहती हैँ बह बताहृये । किस 
तरह यदह शरीर देवतामय है वह समक्लाये । 
१६ दधी ची चषिके कायंका वणन कीजिये । 
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१७ वृत्र, नसुची, शवर आदि राक्षसोके नाशका काथ किसने किया था! 


नकन दिरेिकिनदिनोः नान 


` -- ड़ 1 | 

# श्मवद्धगववहगाता | 

१ ््््‌ 

॥।। 

(॥ च 

९ ट्स "पुर्वाथ-वाधिनी ` माषा-टौकमे यद्‌ बात ददौ गई है कि वेद्‌, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
¢ भन्धकिटा सिद्धान्त गीतार्मे नये ढगसे क्रिस प्रकार कदे दं । अतः इस प्राचीन परपराकरो बताना इस 'पुरुवाथ- 
£ दाधिनी ' रौकाका मुख्य उदय दै, अथवा यही इसको विशेष्रता ट । # 
५4 = ~ ^ ४७ 0 & 
+, गाता के १८ अध्याय तौन विभागमे विभित ष्रि दै ओर्‌ उनकी एकी जिल्द बनहईदे। ¢ 
& म्‌० १०) ई डाक व्यय्‌ १॥) % 
तै = 

‡ भगवद्गाता-समन्वय । 1 
॥}) 
तः + = ज क्क [५ ( $ न ५ 
¢ ह पुम्तक श्रीमद्धगवद्राताका अध्ययन करनेवाटोके य्यि अलन्त आवदयक दै! "वेदिक धमं" के ५ 
# जाकारके १३५ पृष, चिक्रना कागज । सजिल्दक्रा मू° रे) ₹०, डा० व्य० ।>) ५ 
# [4 व ४७ सूः । 
4 भगवद्‌ गाता-~-श्छोकाधेसूची । ४ 
॥.॥ =+ (न्य्‌ = ^~ [ब्‌ ^ ( [ग्‌ > कः ५ 
2 यसम श्रीमदू गीतके चोका अकरादिक्मसे आद्याक्षरसूची दै जओर उस करमसे अन्लयाक्चषरसूची ४ 
¢ भी दहे । मूल्य केवल ॥॥), इा० व्य० =) « 4 
(1 म [1 धं _ क पि 4 
¢ सामवद कथुमदालापः 1 
धः ् भ [> ह 
1 व | ४ 
‡ ्रामगय [ वेय प्रक्ाते ] गनात्मकः 
कैः ६।/ 
६ धमः तथ्‌; द्विताय भागः 

¢ ( १) इसके प्रारभमें सर्कृत-भूमिका हे ओर पश्चात्‌ ' प्रकुतिगान ` तथा ˆ आरण्यकगान' दे! 

¢ प्रङूतिगानमे अञ्चिपवे (१८१ गान ) पेन्द्रपव ( ६३३ मान ) तथा ' पवमानपवं २( ३८४ गान ) ये तीन 


# पन ओर्‌ कुठ ११९८ गान । आरण्यकगानमे अकंपवं (८९ गान ), दन्द्धपवं ( ५७ गान ) श्युक्रियपवं 
¢ ८४ गान) ओर वाचोवतपवे (४० गान) ये चार पव ओर बुल २९० गानदै। 


(), 
१ इसमे पृष्ठके प्रारंभे ऋग्वेद -मन्व्र हे ओर सामवेदका मन्त्र दै ओर पशवात्‌ मानद! इसके पृष्ट ८३४ 
¢ आर्‌ मूल्य ६) २० तथा डान व्य ॥1) सर० द! । 

॥ (२) उपगुक्त पुरतक केवट 'गानमात्र' छपा है । उसके पृष्ठ २८४ ओर्‌ मू° ४)र. तथा डानव्य०।)र.दे। 
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१ आड आनादै। मन आर से २॥1&) रन मेज दें। 

१ आसनाका चित्रपर-- २०८२५" इंच म्‌०।) ₹.; डा° व्य ~) 
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वैदिक समयमे राञ्यशासर्नोके नेक प्रकार ये । उनमें 
' प्रजापति ` नामक जो राञ्यक्ातन था, वह महस्दपूणे 
था । हस राज्यश्ञा्ठनमें प्रजा अधिक।र आधिक ये । राष्‌ 
परतिको राञ्यशाघकके स्थानपर नियुक्त करना, सथवा 
नियुक्त हुए प्रजापाखककों भन्यायय राऽयपद्धतिका भवरूवन 
करनेपर राज्यगदीपरसे हटाना, भोर दष्रे राष्रूपाल्को राष्ट 
पर स्थापन करना, यह भधिकार उस्र समय प्रजाको था 
ओर प्रजा इष भधिकारका उपयोग कर भी सकती थी । 

यहां यह ॒समक्षना चादिये कि, प्रजा कर सक्ती थी, 
इस्तका भथ प्रजाके प्रतिनिधि यह सब करते ये । जनताका 
यह काये नदीं था। इस्र विषयमे हम इस ठेखके अन्तमं 
विश्ञेष विचार करेगे । 

प्रजा ओर प्रजापति 

यहां “ प्रजा ` भोर ‹ प्रजापतिग्ये दो विभाग हैँ। 
इनमें मुख्य कौन है भोर गांण कौन है, इसका निणय करना 
चाहिये । प्रजापति भर्थात्‌ श्ासक्कै न होनेपर भी प्रजा 
रह सकती है भोर र्ती भी है । परंतु राजा, शासक, 
राष्ट्पति अथवा प्रजापति प्रजाके रहनेपर दी भा सक्ते है । 
प्रजा न होनेपर श्ञासककी नावरयकत। ही क्याहै ? इसल्यि 
' प्रजा ` स्वयभू है भोर ^ प्रजापति › भजापर सर्वथा भव- 
ऊबित है । यह बातत हरष्टोहं जान सकता है | इसलिये 
“ प्रजापति सस्थाके राज्यश्ासन › मे प्रजाका भधि- 
कार विरेष होता था यह योग्य दी है। 

व्यक्ति ओर संघ 

प्रजा सर्वाधिकार हे, एेखा माननेषर मी भ्यक्तिका 
क्या भाविकार है भोर सघका क्या भाधिकार हे, इतका 
विचार करनेको भावदयकता रदती हे । संव धमर है भोर 
ग्यक्ति मरनेवारी है यह बात सब जानते हँ । हिंदुखमाज 
या भायैखमाज भमर है, जेसा वह दो हजार वषं पूवं थः, 
वेषा ही भाज हे भौर भविष्यमे भी रहेगा । पर हिदुषमा- 

4 ९ 


जकी प्रप्येक व्यक्ते मरेगी ही । म्यक्तिकी आयु घो, सवासो 
या उढसो वषं होतीहे। कोई व्यक्ति ऊुछ भधिक भी 
जीवित रहेगी, पर व्यक्ति भमर नहीं रह सकती । इसलिये 
कहा है-- 

खभूत्या अम्बुतमदनुते । वा.य. ४०। ११; इंशा० ११ 

‹ ( संभूल्या ) सध भावसे (अमृतत्व ) भमरत्व ( भरनुते) 
प्राक्त होताहै। ' व्यक्तिभावक्ा नामदहीं इस अध्यायम 
' विनाश ' छिखा हे। व्यक्तिभाव जहां रबर है भोर जहां 
संघभावकी भ्रबलता नहीं है, वदां उस्र मानव समुदाया 
विनाश ही होगा । वैप्ा बिखरा भापस कूट रखनेवाखा 
समाज भी विनष्ट हदो जायगा । अर्थात्‌ सर्बात्मभावको 
भपने जन्दुर जाग्रत रखनेवाखछा समाज उन्नत भोर भमर 
हो सकता दै । समाजमें सघटन चये भौर वह सवटन 
जीवित भोर जाग्रत चाद्ये । केवर कुछ ज्यक्तिथां इकटौ 
रदनेसे षमाज बनेगा, परंतु वह जीवित ओर जाग्रत तथा 
उन्नातिश्षीरू नदीं धनेगा। वेद्‌ रेषे जाग्रत उन्नतिदीरु 
समाजको ' सभूती › नामसे पुकार रहारै।(संईइति 
एकीभूय ) एक होकर, संघटित वनकर, एक्‌ ध्येयकी 
भोर जानेकी प्रेरणासे, मिलकर - जो ( भूतिः ) देश्चयैमय 
भभ्युद्य प्राक्च करनेफे छियि उद्मन्नीर संघटना होती है, 
उका नाम ˆ संभूती * हे । यद संवटना जीवित भी रदती 
है, जाग्रत रहती है भौर भभ्युदयको भी प्राप्त करती है। 


/॥ १ ॥ 


यदी सभूति भमर होती हे। 

जगत्यां जगत्‌ । वा. य. ७०।१; ईश 

“रुचल करनेवाङी एक व्यक्तिको ' जगत्‌ ` कदते ह । 
( गछति इति जगत्‌ ) जो दरदर करता है वह भ्यक्ति 
जगत्‌ कहराता है । इस तरह भनक इरुचरु करनेवाली 
ग्यक्तिर्यौ हकटी इ, संघटित हुदै तो उल सघका नाम 
` जगती होता है। "जगत्‌ ' भौर (जगती को दही 
° स्रक्ति भोर समष्टी ` भथवा ^ व्यक्ति नौर समाज › कहते 


(+ 
हँ । (जगत्यां ) समष्टीके भाधारसे ( जगत्‌ ) व्यक्ति 
रहती हे । समाजके भाधारसे एक व्यक्ति रहती है ¦ मनुष्य 


उदन्नहोते ही पराधीन रहता हे । दृसरोके द्वारा उसका 
प्रतिपालन होना चाहिये । घरमे माता, पिता, भाई वहिन 
आदि जों रहते हैं, वे इस बारुकका पाखन करते है 1 
घरमे कोई न रहे तो उस बारकका पारन समान करता है, 
भथवा राषटशासन द्वारा उल्का पालन होता है। १५।२० 
वषं तक समाजद्भवारा पान्न होकर जब यदह तरण तैयार 
होता हे तब इस मनुष्यक्छो कुछ सखवार्त॑त्रय प्राप्ठ होता है। 


समाजकी सेवाका धमं 


स्वातन्य प्राक्च दोनेपर, सामथ्यंयुक्त तरण दोनेपरं भी 
व्यक्ति मरनेवाङी दी रदती है भौर सदसो बातोमें वह 
समाजपर अवरवित होती है । इसीच्ियि समाज ब्रेष्ठ हि, 
लाद्रणीय है भोर सेसेन्य है । समाजकी सेवा इषी कारण 
उयक्तिको करनी चाद्ये । यदी व्यक्तिका ध्म है । जिष 
कारण समाजपर व्यक्ति घाश्रित रहती हे, इसी कारण 
उयक्तिको भपना तन मन धन कर्षण करके समाजकी सेवा 
करनी चाहिये । जो ग्यक्ति समाज सेवा नही करेगी, वह 
लपने धमस, सपने कत्तम्यस्ते, अष्ट होगी । 


‹ अंग शंनीरी मरह छिये अपना समवेण करे ` यदह 
नियम हे | शरीरमे देखिये प्रष्येक ईद्विय सब शरीरी 
भला किये भपनी शक्ति लगाता है। इस कारण सव 
शरीर स्वस्थ रहता है । आंख देखता है तो वह छव शारीर- 
की भखाद्वके ल्य देखे, सुख खातारै तो वह भन्न रेषा 
खाये कि जिससे खव शरीर स्वस्थ रहे । इसी तरह अन्यान्य 
इृद्वियां भी लपने भपने काय सब शरीरकी भरार्ईके ङ्य 
ही करते रदे । इससे सब शरीर स्वस्थ, बरुवान्‌ नौर 
दीर्घजीवी रह सकता है । मुखने जुरा खाद्य खाया या विष. 
रूप पेय पीया, भथवचा पेटने भन्नको पचनेका कार्यं नहीं 
किथातो शरीर रोगी होकर नष्ट हो जायगा । जबतक 
्रव्येक धंग भोर अवयव सव शरीरी भराहङ लिये अपनी 
श्ञकरित कुगाता है, तब तक दी शरीर स्वस्थ रहता है, भौर 
शरीरम निजानन्दकी भनुभूति होती दै । तास्पयं यह रै 
कि ' लंगक्छो भंगीकी भाईके लवि भर्मसमर्षण करना 
चादिये । › दु्टोके सेमे मी जो एकात्मता दुष्ट भावसे 


प्रजापति सस्थाद्वारा राज्यशासन 


होती हे, वदी भा्मीयता ज्ञानियोंको शुभभावनासे भषने 
समाजके अभ्युद्यके स्यि करनी चाद्ये । 

समाज अंगी है नौर व्यक्ति उखका भंग है । इसील्यि 
व्यक्रितिको समाजके घभ्युदय- निःप्रयसकी किद्धिके खयि, 
सखमाजको सुष्षघटित शौर बख्वान बननेके लिये पनी 
सेवाकरा समपेण करना चाहिये । ज्ञानी खोग भपने ज्ञानके 
प्रचारे, शूरवीर अपने सरक्षणक्रे सामथ्ये, धनी व्वापारी 
अपने धनसे, वाणिज्य भ्यवहारसे अथवा कृषिकम॑से तथा 
कमचारी पने क्मसे राका भभ्युदय सिद्ध करनेका प्रय ल 
करे । भपनी शक्तिक्छो राष्देवके छ्य समर्पित करे । इसका 
कारण यदी दहे कि समाज चा राषटरूने इष भ्यक्तिका रक्षण, 
पारन तथा पोषण द्विया है । इसका ऋण व्यक्तिपर हे। 
इस कटणको उतारनेकै दिये व्यक्ति सेवा समाज पुरूषकी 
प्रीतिके सिये समपेण होनी चाहिये । 


इख तरह व्यक्तिका कतमय नियत हूना । जौर समा- 
जका भी केभ्य इससे नियत हुभ्ना | समाज च्यकितिको 
सुरक्षित रखे, उञ्नत करे भौर भ्यक्ति भपनी दार्ितिको 
समाजङी भरारईके किय समर्पित करे ! सच प्रकारका मानव - 
धमे इसमे ्ागया हे । यदी यक्त है। यही यज्ञ समाजको 
सुश्यितिमें रखता हे । 

ञ्यक्ितिकी सब शक्ितियां समाजके कल्याणक व्यि जो 
भावर्यक सेवा हो उसमें रुगनी चाये, इसमें व्यकितका 
धन भी घागया हे। व्यक्ति अपने पास घन रखे, पर 
वह सभाजका विश्वस्त निधि करके रखे । भावरयकता होनेपर 
वह धन समाजके कल्याणक लिये रुगे । क्योंकि धन समाजका 
हे, राष्टूका है व्यक्तिका नहीं है। वह उसको समर्पित 
होना चाहिये । 

इसीका नाम यज्ञ है । इसीक्िये कह! रै कि यज्ञके छियें 
सबका घन है। यद सब दोनेके स्यि उत्तम शास्तन व्यवस्था 
चादिये, वह शासन व्यवस्था प्रजाके खियि भनुद्धल चाहिये, 
प्रजाके हित स्यि चाहिये, वह प्रजाकी समति द्वारा बनायी 
दोनो चाष्िये । ण्सी शासन स्था ' प्रजापति संस्था 
नामसे वेदो प्रर्षतित इदं है । इसका स्वरूप इत नि्वेधमें 
देखना हे । 

समाजसे एक समय पेखा भाता है कि जिश्च समय सब 
प्रजा ज्ञानी, प्रबुद्ध, कतृस्व शक्तित युक्त, भनुश्ासनश्चीड 


परजापालककी आद्धेतीयतां 


हौती दै । एसी प्रजा खथशावित होती दै । किसीका दुष्ट 
श्ाक्तन वह्‌ कदापि नहीं मानती । ेसी प्रजा क्षपना ज्ञाष्ठन 
स्वथं निर्माण करती हे, इस कदा हे कि" काल दीप्रजः 
लोर प्रजापतिको निर्माण करता है । देखिये- 


कालद्रारा प्रजापतिका निमोण 


कालो ह सवेस्येश्वरे यः पिताखीत्‌ प्रजापतेः। 
कालः प्रजा अख्जत कारो अग्रे भरजापतिम्‌ ॥ 
लथवे १९।५३।८-१० 


° काल प्रजा उत्पन्न करता है, काल प्रजाजनोके पान 
कर्ताको उत्पन्न करता है, इत्र कारण कार प्रजापालकक 
पिता है भोर वह कार ही सनका शासक है।' 


समय पर प्रजा उन्नत हदोतीहे, प्रजा उन्नत होनेपर 
उनके पालनकर्ताको वद चुनती हे नौर शासकके स्थानपर 
उसको बिण्छाती है। इस तरह कालू दी तब करता है। 
प्रजा ज्ञान विज्ञान द्पन्न होती दै, तव वह अपने ्चासककै 
स्थानके र्ये प्रजापारक सस्थाका निर्माण करती है न्लौर 
स्वव ही अपना राञ्यजशाप्तन कित्त तरह दोना चाहिये, 
इसका निणैय करती है, शौर वेसा शास्तन तथा उसके योग्य 
शाक निर्माण करती है मोर वेला राञ्यश्चा्न चरती 
है । राञ्यश्ञाप्तनके प्रत्येक अधिकारीके लिये केसे पुरुष चाहिये 
वैसे चुने जाते ह भौर वैसे सुधोग्य पुरूषोंको भधिकारके 
स्थान दिये जते हँ इ देत॒से कदा है- 
प्रजा अधीयन्त प्रजापतिरधपरतिरासीत्‌ । 
वा. य. १४।२८ 


"प्रजा उत्पन्न हु, पश्चात्‌ उनका शासक प्रजापति 
इभा ।› ्रथम प्रजा होती है, वह ऊुछ भनुभव लेती है, 
` श्चालकके विना कायं दीक नदीं दो सकता इषका भयु भव 
राष्ठ होता हे, पश्चात्‌ वह शाक्तकका निर्माण करनेका प्रयत्न 
करती हे | इसमे भनेक प्रकारके राञ्यश्ाषघन उत्पन्न होते 
है । छोटे मोरे क्षित्रोमिं विविध प्रकारके शासन चलते है, 
शनेक अनुभव श्ये जति हैँ । राभ्य, महाराज्य, साम्राज्य, 
जानराञ्य भादि अनेक शाक्तनतत्र बनते हैँ । मौर ' परजा- 
पति संस्थाः की निर्भेती होती दै । इसमे प्रयेक धधि. 
कारके स्थानके खि उत्तमसे उत्तम सुयोग्य मनुष्य चुना 

ॐ 


(३) 


जाता है घौर उक्षको वद अधिकारका स्थान दिया जाता 
है । इस विषयं निश्नरिखित मंत्र देखने योग्य हे- 


प्रजापालककी अद्वितीयता 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि 

परि ता वभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु 

वयं स्याम पतयो रणीयाम्‌ ॥ प्रजापते न त्व- 
देतान्यन्यो विभ्वा रूपाणि परि ता बभृव । 

ऋ. १०।१२१।१०; भयव. ७।८०।३; वा. य. १०।२० 
ते. स. १।८।१४।२; ३।२।५।६। ते. बा. २।८।१।२, ३।५।७ 
१; नर्‌. १०।४३ 

“५ हे ( प्रजापदे ) प्रजापालक ! ( स्वत्‌ अन्यः न ) तरते 
भिन्न दूसरा कोहं एसा नहीं है किं जो (एतानि विश्वा जा 
तानि) इन सारी प्रजाभोंको (परि बभूव) वैर स्के! 
( यत्कामाः ते जुहुमः) जिश्च रेश्वयेकी इच्छसे हम यज्ञ 
कर रहे हैँ (तत्‌ नः भस्तु) वह हमारी कामना सफल बने 
भोर (वयं रयीणां पतयः स्याम ) दम सब धरनेकि स्वामी; 
बनें । ›› 

राघ्रूपति दक्षा बनाया जाय ॐ जिससे भयिक बरूबान 
भौर योग्य कोहं दूसरा न दो। स्र प्रजाजनोकि मोको 
आदुरभावसे ज्यापनेवाका जो हो वदी प्रजापारक्‌ बने । 
सबको धेरङ्र रहनेकी शक्ति जिसँ दो, वही र्टूपतिके 
स्थानपर नियुक्त फिया जावे । वह राष्रूपति बनकर सबका 
देश्यं बढवि। 

‹ वयं स्याम पतये! स्यीणां * हम सव देशव स्वामी 
वने । ्रजाके पाक्त धन रेश्वये तथा सुखके प्ाधन वदे यह 
भरजाकी इच्छा होती है । सुख मानद शौर शान्ति सबको 
चाहिये । इस्ीचल्यिं तो राजञ्यशासन चलाना दै । राज्य- 
श्ास्नका उदेश्य दुःख निमोण करनेका नहीं हो सकता, 
परंतु सुख आनन्द भौर शान्ति प्रा्ठहो यदी हो सृता है । 
इसष्िये राषटृ्ञाप्तनका प्रयेक भधिकारी एसा होना चाहिये 
किजो शस कारयैके लियि उत्तमसे उत्तम हो। ^तेरेषे भिन्न 
दूसरा कोई €स कायैको करनेके लिये योग्य नदीं है । इस 
लिमि तुमको इस्त कायं करनेके स्थानपर नियुक्त किया रै । 
( स्वत्‌ घन्यः न ) तेरेसे भिच्च दुसरा कोई नदींहे,त्‌ ही 
दश्च कायके स्यि सर्वथा सुयोग्य दो, इखाख्ये तेरी नियुक्ति 


(४) 


इस काय॑कं रये दम कर रहे हैँ । राष्टूमे रा्रपति, मन्री, 
सेनापति, सेनाधिकारी, िक्षक, संरक्षक जादि नेक कार्य. 
कतां धावरयक होते हँ । जिस कार्थके खयि जषा भविकारी 
चाददिये वैसा चुनना चादिये यष इलका तात्प हे । ( यत्का- 
माः त जुहुमः तत नः अस्तु ) निस कामनाङी सिद्धिके 
हेपुसे शासन ज्यवस्थाके खयि हम कर रूपसे धनादि देते 
है, वह सुख आनंद ओर शति हमे प्रा हो भौर हम 
( रयीणां पत्यः वयं स्याम ) रेश्वयं संपन्न हो, रेसा 
राञ्यश्ासन धने इस्रारिये हमारा यह प्रयत्न हो । रषी 
व्यवस्था निमौण होनेके सिये कैसे अधिकारी चाहिये इसका 
वणन करनेवाखा यह मंत्र है-- 


अधिकारी ब्रह्मचारी हां 


आचय ब्रह्मचासी ब्रह्मचारी प्रजपतिः । 
प्रजापतिप्विराजति विसडिन्द्रोऽभवद्धश्ची ॥ 
अथव ११।५।१६ 

राञ्यश्षा्नके जधिकारी वरह्मचये पालन चि इम्‌ हो। 
(भाचाथः ) दिक्षक वग भी बरह्मचारी हों भोर { प्रजापतिः) 
प्रजापालनका कायं करनेवारे भ ब्रह्मचारी ही हों) भथीत्‌ 
वरद्यच्यैपाखनपूवंक धुरुकुरुवासमे रहकर विद्याध्ययन 
श्चि हुए स्वश्लीक चारिन्यसपन्न पुरुष श्ासनाधिकारी 
दों । ेसे ( प्रजापततिः ) प्रजापाङक दहोनेपर वे (वि राजति) 
विक्िप सोभते रै, विशेष प्रश॑सित होते हैः । (विराय्‌ 
वक्षी ) इस तरदके प्रजापारुक अधिकारी जब सयमी दोते 
ह, तव उनको ईन्द्र कहते, भर्थात्‌ श्चासनके मुख्य धिकार 
यँ रहने योग्य माने जाते है | 

यह्‌ कितना आदर शासन यहां कहा है कि जिसमें विद्या 
पडानेवाे ओर शासन भौर रश्चषण करनेवाडे ये दोनों 
व्रकारके भधिद्छारी ब्रह्मचारी हों । गुरुकुखमें रहकर विद्याध्य- 
यन क्षिय हुए हों । ब्रह्मचये पाख्न करके भहा, सल, 
भस्तेय, व्रह्मचथ, अपरिग्रह, शुचिता, संतोष, तप, स्वाध्याय 
सौर दश्ररभक्तिका जिन्होंने अनुष्ठान कियाहै रेखे जधे- 
कारी जहां राज्यश्ासनके कार्यम नियुक्त इर्‌ हों । व्हाका 
राज्यश्ासन शितिना उत्तम हो सक्तादहे, देसकी कल्पना 
दाटक अपने मन्नं कर सक्ते है! जो भासा पालन करते 
&, खल मानते, पल्य बोर्ते भौर ॒सल्याचरण करते ई, जो 
द्ोरी नदीं करते, जो विवाह पूव ब्रह्मचये पान करके ऊध्व. 


धरज।पति सस्थाद्वास राज्यशासनं 


रेता बने दँ ओर विवाह करनेपर भी जो ऋतुगामी रहकर 
गहस्थधभेमे पार्न करने योग्य नियम पालन करते दहै, जो 
परिह वृत्ती. नहीं धारण करते, परंतु भपरिप्रह वृत्तीसे रहते 


1 ] (4 # 
द, जो विचार उच्चार आचारम पवित्र द, जो संवोष वृत्तीके 

1 शै [९ 
हं, जो ध्मोचरण ओर भपना कमं करने होनेवारे कष्ट 


् = [व [+ 
आनदसे सदते ओर अपना कमै उत्तम करते दै, जो निलय 


नियमसे स्वाध्याय करते ई ओर जो ईश्वरी भक्तिकरतेदे। 


इस तरदके हद्वियसंयम, मनोनिग्रह भौर शमद्मके 


लम्यासी राष्श्ासनके भधिकारी हो| 

शिक्षा विभाग, न्यायाविभाग, सरश्चण विभाग र युद्ध 
विभागक भविकारी इसी तरद सयमश्चीक हो नौर 
्दि्नात्रिय भोर धघातपात करनेवलि न हों। पर जां 
जितना शान्ुदमन्के स्यि काये करना -भावश्यक्‌ हो वहां 
उतना कत्तेम्य समक्ष कर करं । षद्‌ धातपात करते न र्हं ! 

इस तरहके श्ासनाधिकारी होगे तो भाद राज्यश्चासन 
दो सकता हे। अगिकारी केसे दों इस विषयमे देखिये- 


शासनाधिकारीके गुण ओर कर्थं 
धाता पे्नः प्रजापतिः । भथवे ११।९।२५ 
अभ्विनोमा प्रजापत्तिः प्रजया वचयन्त॒ ॥ 
धवं १४।२।१३ 
शं प्रजावातिः। अथव १९।९।६ 
^ प्रजापारक प्रजाके साथ भित्र जेसा लाचरण करे भौर 
प्रजाका (धाता) धारण पोषण करे! (क्त) प्रजापारक 
प्रजाका सब प्रकारसे कल्याण करे । जश्िदेव अथात्‌ वैद्य 
सौर प्रजापा्क प्रजाके रेश्यंको बढा देवे।' अथात्‌ 
कासन एसा हो छि जिससे प्रजाको क्ञान्ति मिरे, प्रजाका 
पोषण हो, रक्षण हो ओर प्रजाका दश्च बढता जाय। 


(प्रजापतिः प्रजया ) प्रजाके श्ास्चन करनेवारे भाधेकारी 
प्रजाके साथ मिरुजुलकर रदं, उनके साथ भित्र जैसा भाचार 
व्यवहार करता दै वैषा व्यवहार करं, ( धाता) प्रजाका 
धारण, सवटन भौर पोषण हो देखी शासनव्यवस्था हो । 
प्रजाजनोमें ( शं ) ज्ञान्ति रहे, गुण्डेखोग उपद्रव न मचा 
ठेसा सुप्रबेध करं | 
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प्रजाषपातानावपातनचंः ॥ अथच ७।१८।४ 


(७ € 


सव्यघर्मां प्रजापतिः ॥ मथव ७।२५।१ 


न्यायद्‌ान 


| ^“ खल धर्मा पान करनेवाखा प्रजाोंका पारक राजा 
हो भोर देखा राष्ूपति हमारे धनोँका रक्चक दो ।  ( निधि- 
पतिः ) धनोंका रक्षक सलयधमो हो, असल व्यवहार करने- 
वाला नदो । यां राष्रूपतिकके दो कतव्य बतये दँ । (१) 
राष्टूपाते घलयका पालक हो भौर (र) वह प्रजाके धर्नोंका 
संरक्षक दो। 

ˆसत्य-धर्मा › भात्‌ जो शाक्तनके नियम, विधानके 
नियम दहे, उनका पारन करनेवाङे शाषनाधिकारी हो । सल 
विचार, सलयभाषण भौर सल भाचार करनेवारे भधिकारी 
दों, भलन्मागमं कमी न॒ जाय । जुरे कमै न करं भोर 
गृण्डोको सहाय्य न करं । प्रजाजनोंके धनका ( निधि -पतिः) 
संरक्षणं करनेवारे भधिकारी हों । धनीके धनका रक्षण करं 
भोर प्रजाके रुश्वयंका पाङन करें । रेखे श्चासन कारमं नियुक्त 
शिकारी हों । 

प्रजापतिः निधिपा देवः। 

प्रजापतिवृषा असि । = वा० य० ८।१० 

' प्रजा पारुक ( वृषा ) बलशाली दो ओर वह परजा 
जनोके एेरवयोका सरक्षण करनेवाखा हो । › ( च्षा ) बट - 
वान्‌, वीवैवान्‌ दोनेका भथं यद हे कि, शास्तन करनेवारेके 
अन्दर शासन कायै करनेके किये जितना बर चाद्ये 
उतना ब उसमे हो, वह भपना काय-जपना कतव्य 
करनेमें असमथ न हो, निवैरुन दहो । जधिकारी जि जयि. 
कारके स्थानपर रखा होगा, उस स्थानके कायं यथायोग्य 
करनेमें वह तस्पर हो, उसके कतव्यमें विघ् करनेवारे कोड 
उस्पन्न हुए तो उनको दूर्‌ करके अपना करतन्य कमं उत्तम 
रीतिसे निमानेवारा वह अधिकारी हो। 


वान यण ८।१७ 


देसे भधिकारौ दी ( निधि-पः ) प्रजाजनेकरि देदवयका 
उत्तम रीतिसे सरक्षण कर्‌ सकते हैँ । परदारे पासके 
श्खोकी दी चोरी हो जाय, रेखे परदार न दों, यदह 
तास्पयै इस मच्रका हे । प्रजापारुक्के भौर कत्य भव 
देखिये-- 
इन्दुरिन्द्रो वृषा दरिः पवमानः प्रजापतिः । 
ऋ० ९।५।९ 
प्रजापति स्वयं ( पवमानः ) पवित्र बने बौर पवित्रता 
चारों भोर करे, ( हरिः दरति दुःख ) प्रजाजनोके दु्खोको 
दूर करे, भोर उनको सुख देवे । ( चषा ) प्रजापति बवान 


(५) 


बने, कभी निर न बने । अपना बरु बढाकर शच्रको दूर 
करे आर प्रजाका निमेय बनवे । ( इन्द्रः इन्‌ श्रन्‌ विदार - 
यति ) प्रजापारुक शचुभँका विदारण करे, उनको चिन्न 
भिन्न करे भोर शतरुओंको दुर करे। तथा प्रजापारुक 
( इन्दुः उनात्त दरयति ) प्रजा जर्नोको शान्तिद, भर्थात्‌ 
अशान्ति दूर करे 1 प्रजाको देइवययुक्त करे, भानन्द्‌ 
प्रषन्न रखे । 
? वुष्रा--प्राजपारक बरुवान बने,' 
२ इन्द्रः--परम देडवथवान बने, रान्ुजओंको भपनी 
शक्तिसे दूर करे, शन्रुको छिन्न भिन्न करे। 
३ दरिः-प्रजाके दुःखोंको दूर कर, 
8 पचमानः- स्यं पवित्र रदे भौर प्रजाको पवित्र 
मागेपर चवे, 
५ इन्दुः प्रजाको शान्ति कोर प्रसन्नता देवे, 
६ प्रजापतिः--प्रजाषा पारन करके प्रजो निमय 
करे भ।र सुखी करे। 
प्रजाका पालन करनेके कायम जो नियुक्त होते हैँ उनमें 
ये गुण भोर ये कम होने चाहिये । 
न्यायद्‌ान 
दध्र रूप व्याक्रात्‌ सद्याद्त वरजपतः। 
अश्नद्धामच्तञद्‌ चात्‌ च्रद्धा सत्य प्रजपातः॥ 
वा० य० १९।७७ 
£ श्रजापारकने स्य नौर असत्य ये दोनों खूप देखे 
भौर उनका निणैय उसने छिया । जसत्यपर उन्होने श्रद्धा 
नदीं रखी, परंतु सत्यपर दी श्रद्धा रखी । ' धर्थात्‌ सत्यका 
पक्ष उसने छया भोर सत्यको दूर किया, दण्ड दिया । 
सत्य भोर असत्य ये दो प्च रहते हैँ भौर इन दो पक्षों 
मे विवाद होता है। ईस विवाद्का निर्णय शासनभ्यवस्था 
द्वारा दोना चाहिपे। प्रजापालक सत्याक्षव्यक्ा निर्णय 
करनेके कायेके छियि एक " न्यायाधीडा ° नामक चतुर तथा 
विधिज्ञ अधिकारी नियुक्त करता है । इसके सामने स्य 
कौर भवत्य ये दोनों पश्च भाति है । कौनसा पक्ष सत्य दे 
भौर कोना भसतत्य है इसका निणव यह भधिक्रारो करता 
है । सस्यपर श्रद्धा भोर सत्य पर श्रद्धा रखता हे । 
भर्थात्‌ सत्यको राजमान्यता देता हे भोर भसलव्यक प्रतिक 
वहु रहता हे । इस तरह प्रजाको स्यायदान देनेका कार्य 


(६) 


प्रजापाख्क करता है। अब केोन्ञ व्यवस्थाके संबधे 
देलिये-- 
रा्टके कोषाध्यक्ष 
उपोहश्च समूहश्च क्चत्तारो ते प्रजापते । 
ताविह वहतां स्फातिं बहु भूमानमक्षितम्‌ ॥ 
भथवै ३।२४।७ 

हे ( प्रजापते )" ्रजापाङक | ( उपोहः खमूहः च) 
घन छानेवालखा ओर सग्रह ङरनेवाला ये दोनों (ते क्चत्तरो ) 
कोषाध्यक्ष है । ये दोनों (तौ इह ) यं ( बहु भूमानं) 
बहत विशार ( भक्षितं स्फातिं भावहतां ) भक्षय संपत्ति 
रावं । 

“ उप -ऊहः `--धनादिको पास रनेका विचार करने- 
वाखा । ' स~-ऊहः -- मिलकर विचार करनेवाङा अथवा 
धनको इका करनेवाखा । एक धन कनेवारूा भौर दूसरा 
उस्र धनका जमा करनेवाखाये दा राष्रपाख्क्कै निकारी 
हं । ‹ क्छत्ता -ङक्चल कारीगर, सुतार, रुकडोका काम 
करनेवाला, धिकार, द्वारपार, रक्षक, सारथी, रथी वीर, 
छोषका अध्यक्ष । राष्टपारने र्ट रखे ये धनरक्षक भयि- 
कारी इश्च रामे देडवय॑की बहुत सषद्धि रवे गौर राष्टको 
धनधान्यष्तपन्न बना देवें। ‹ सत्ताः कारगर है। 
^ उपोह › भ्रजाते कर वसूक करनेवाला है भौर "समूह › 
सब छाया धन इकहा करके खजानेमे रखनेवाखा है । ये 
अधिकारी रकी सणश्ादधि बढाव । 


राटूपति राषट्मं बट बहाव 


परजापते वृषा शुष्मं क्षिपसि भूम्यामधि ॥ 
अथव ९।१।१० 
° दं ( प्रजापते) राट्पार्क | तू ( मूम्ां नधि) 
मातृ भूमिम अपने ( इयुष्मं ) प्रमाकवी बको (वृषा क्षिपति) 
भपने पूरे बलस केकता हे, बढावा है। ` प्रजापारक 
प्रजाकी रेसी पाना करता है कि जिघ्रते प्रजाजनोमे बकी 
बृद्धि होती रहती है । 
रा्रूपति जपने भ्रजापालनकी पद्धतिसे रा्रके प्रजाजरनोें 
वङ्की वुद्धि करे । बरु भनेक प्रकारका दोत्ता है, ज्ञानक, 
वीरताहा बर, धनवर, कममेबरू, कृषिबरू, वन्य वनस्पति. 


प्रजापति सस्थाद्वारा राज्यशासन 


प्रजाकी स्घटनासे हदोनेवार। बरु, पेते सेकडों प्रकारके बर 
होते है ! ये सब बरु प्रजासे बढने चादिये । 

मेघ प्रजापति ह वह भपना बृष्टि जरूरूप बरु भूमिम 
केकता हे । इस बल्को भूमि भोर वृक्षवनस्पतिर्यौ भपने 
धन्द्र धारण करती ह भौर उल बरूत बढती दै, फरु पूर 
वारी होकर प्रजकको धानद्‌ देती है । इस तरह रा्टश्ञास्षक 
्रजाजनोंको पना शाक्षनका वक देवें भौर प्रजाका बल 
बढाव । त्तम राज्यश्चाप्नसे प्रजा भी सामथ्य्ञालिनी 
होती दै । 

तेज यज्ञ ओर अन्न प्रजाजनोंको भिटे 


मयि वचों अथो यश्चोऽथो यज्ञस्य यत्पयः । 
तन्मयि प्रजापतिदिति यामिव दहतु ॥ 
भथवे ६।६९।६ 

° तेज, यश भोर यक्ञते प्राप्त दोनेवारा दूध भादि 
खायपेय अर्थात्‌ अन्न, जषा युरो तेज ईंदवर बढाता हे 
वैला, प्रजापारुक सुश्चमे बढा देवे । ` धधीत्‌ में तेजसी 
बनू, मे बलवान्‌ बनू, यशस्वी बनू भौर अन्नदान द्वारा यज्ञ 
छर भौर उससे खान पानके स्यि भन्रको बढाऊ; यह 
मेरी इच्छा है । हमारे राषटरका पालक लपने राषटश्ा्तनके 
सुप्रनध्ते रेकी भ्यवस्था करे कि जितत मेरी यद इच्छा 
सफक ही । 

प्रजाजनोमे देसी इच्छा दोनी चादिये कि ' मै बर, तेज, 
यश्च भोर भन्न प्राप्तं करके आनन्दयुक्त बनू । भौर अपने 
इस सामथ्ये भन्य प्रजाजनोंको सामथ्यवान बनाऊं । ` 
राष्रूपति भपने शात्नके सुभ्रबेघत्े प्रजाजनमें रली 
सदिच्छा निर्माण करे, भजाजनोमे उत्पन्न हदं यद सदिच्छा 
बढती जाय भौर सव प्रज। तेजस्विनी, यशस्विनी भौर 
बरुश्ालिनी बन कर पर्याप्त खानपान प्राप्त करके भाद्‌ 
भ्रक्षन्न हो जाय । 


मात्॒भूमिको उपजाऊ बनाना 
त्वमस्यावपनी जनानामदितिः कामदुधा प 
प्रथाना यत्त ऊनं तत्तत आपूरयाति भ्रजापतिः 
परथमजा ऋतस्य ॥ थव १२।१।९१ 
हे मातृभूमि ! ( सकं जनानां भावपनी ) तू इस रष्ट्रकी 


यका वल, भूमिम मिखनेवारा खनिज पदार्धोका बर, बीज बोने योग्य भूमि है, ( घदितिः कामदुघा ) भन्न देने- 


[र (+ = ५ 
आधकारयाका अन्नस पाल्ण 


वारी कामधेनु जेन्ती (प प्रथाना ) यज्ञस्िनी फेरी इं 
भूमि जैसीत्‌ है ।( ऋतस्य प्रथमजा प्रजापतिः ) सत्य 
नियर्मोंका पदिङेतते पाख्न करनेवाङा प्रजापारुक ( यत्‌ वें 
न्यूनं ) जो तुक्षमें न्यून है, उललको ( तत्‌ ते भापृरयाति ) 
वह परिपृण करता है, तक्षत कछ भी भोर कीं भी भ्युन 
रहने नदीं देता । 

र्थात्‌ भूमिकी उपरा शक्तिम जो जदं न्युन है उष 
को प्रजापारक खाद्‌ भादि देकर, तथा घन्यान्य जायो- 
जनाएुं करक भूमिक्ी उपजाञ शक्ति वडा देता है । भूमिम 
रटनेवारे जितने शग होगे, उनके स्यि भरपूर भन्नकी 
उपज पनी भृमिं दही होनी चाहिये । धन्यके सख्यि 
दूरे देश्षपर भवरं{ित रहने दुरवस्था प्राप्तन हो, एसी 


सुभ्यवल्था प्रजापारकको पने राम करनी चाहिये ! खन ` 


पाचक खयि देश स्लावरुबी रना चाहिये । यह उपदेश 
यहां हे । 


मात॒भूमिपरका अन्न प्रजाजनोको मिले 


यत्ते अन्ने भुवस्पत आक्षियति परथिवीमनु। 

तस्य नस्त्वं मुवस्पते सं प्रयच्छ प्रजापते ॥ 
भथवे १०।५।४५ 
“ हें ( सुवः पते प्रजापते ) मातृमूमिके पालकं नोर दे 
प्रजाज्नोके पारक | ( यत्‌ भन्न ) जो भन्न ( प्रथिवीं भनु 
शाक्षियति ) हमारी मातृभूमिपर रहता हे, ( तस्य ) उस 
अक्का विभाग (संनः सं प्रयच्छ) तु हम सबको योग्य 
रीतिसे प्रदान कर । ' अर्थाव्‌ दमारी मातुभूमि पर जो जज्न 
उत्पन्न होता है, वह प्रथम हमे मिरे देषा शाक्लन प्रवे 
कर | हमारे खयि जितना चाहिये उत्तना मिख्नेपर, जो 
वचेगा, उसका उपयोग त्‌. योग्य रीतिसे कर । पर प्रथम 


, हम सब प्रजाजनोंके खनेकै श्यि यद्र मिना चादिये भीर 


वह भी सब प्रजाजर्नोँखो योग्थ विभागमे बट कर भिरखना 
चाहिये । परज।जन भूखे मरते रहं भोर भन्न बाद्यदेश्ें 
जाता रहे एसा कदापि नदीं होना चाहिये । माताका दूष 
प्रथम उस माताकी संतानको मिरना चादिये, भोर उसका 


क = 


पेट भरनेपर अन्यके सतानोंको माता चादिये तो देवे । पर 
[4 [ 


भरथस पुत्रका भधिकार माताके दूधपर दै। यदी नियम 
मावुभूमिसे उवपन्न हुए घान्यके विषयतें हे । 
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गैः 


(७) 


तेतीस अधिकषारियेका अन्नसे पोषण 


पतस्मात्‌ वा आओदनात्‌ यज्राक्चश्तं लोकान्‌ निर- 

मिमीत पज्ापतिः। लथ्वै ११।३।५२ 

' इत भन्नसे ८ भ्रजापतिः ) प्रजा पाककने तेंती खोक 
को ( निरमिमीत ) निर्माण" करिया है। ` धाप्रेदेवतमें 
विश्वमे सूर्यं चन्द्रादि तैंतीस देवगण विरवका संचारून करनेके 
कार्यम नियुक्त कयि दै । अधिभूतं राश्‌ सचारनके लिये 
तैतीस भधिकारी गण प्रजापतिने नियुक्त कि हे। 
भध्याल्ममे शरीरम नेत्र कणी नासिकादि तती सक्तियां, 
भरथीत्‌ देवताश, शरीरके दघधचारन्ते खे है । तीनों स्थानों 
के नियमरएकहीहै। 

यदा हमें राष्‌ सचारुनका ही विचार करना दे। इत 
किये प्रजापालक राष्टपतिनि तैतीप्त अधिकारीगण राष्ट 
संचाकनके तती कार्याख्योपर नियुक्त किये हँ ओर उनको 
{ ओदनात्‌ ) अन्न-खाद्यपेय-~योम्य प्रमाणम मिरे देषा 
प्रव क्रियाहे। 

विदवके ठैतीस देर्वोको यक्षसे अन्नभाग मिरुता है, 
दारीरान्तर्गत इन्द्रियगणोंको खये सन्नमेते भाग मिलता 
भौर रा्टूसेचारूक भिकारी गणको राष्ट उघ्पन्न होनेवलि 
अन्नका योग्य भाग नौर कर रूपे भानेवारे धनसनँतते वेतन 
रूपे मिता है । रथात्‌ भोदुनसे अन्ने तैंतीस देर्वोका 
पोषण होता है, यह तीनों स्थानों कमान रीतिते सय दे। 
इसी भोदनते तेतील देवोंक। निर्माण होता है । 

यहां य वतायाहैकिरष्टमजो न्न दै, उ्षसे जवां 
प्रजाजनोंका पोषण होना चाहिये, वैषा दी रटे शासनका 
कायं करनेवारु भयिकारियोंका भौर रा्ीय स्वयसेवजोंका 
भी पोषण होना चाहिये । यदि अधिकारियोके पोपणकी 
उपेक्षा हु तो उनसे रा्टूरक्षणका कायं यथायोग्य रीतिचे 
नीं हो सक्ता । यदि खयंसेव्ोँकी उपेक्षा इहैतो वे 
भपना सेवाका कार्य ठीक तरह नदीं कर सकंगे । देखा 
होनेपर राष्‌ रश्चण नदीं दोगा लोर प्रजाजनोके कष्ट बड 
जांयगे । इषाशये राष्टपतिका यदह कतव्य दै कि वह भपने 
राष्ट्र प्रजाका पालन करनेका कायं करे, इष कायैके करने 
का सामथ्यै भनेके कलिय रष््टृशासनके कार्यम नियुक्त हुए 
भिकारिरयोका मी यथायोग्य पान पोषण होना चाहिये | 
लर्थात्‌ उनको पर्याष्ठ वेतन मिना चाहिय ! 


(८) 
यहां ' ओदनं ? पदरै। ˆ भोदन' का भधं पके 
चावल › है । भोर पके चावरोसे सब ३३ देवताए इद 
देसा कहा हे । यह भरुकारका वणेन है। ये ३३ देव 
विश्वके अधिकारी है, वैसे ही राषटूके ३३ धयिकारी हे 
भौर शरीरे मी ३२ दैवीश्च है । ये क्तव धन्नसे कायं 
करते ह । यद अ।कारिक वणेन हे । इससे राष्टूकौ ज्यव- 
स्था मननपू्वंक जाननी चाद्ये । 
[पति प्रजाजनोंके द्यि घर भनावे 
प्रजायै चक्रे त्वा चाले परमेष्टी प्रजापते 
अथव ९।३।११ 
डे (श्कि) घर। ( परमे ठी प्रजापतिः ) उच भाष्तन 
पर विरा जनेवाऊ राषटपतिने ( प्रजाये सवा चक्रे ) प्रजाजनका 
हित करनेके छ्यि तुश्चे-इस घरको-बनायः टे । 
अर्थात्‌ राष्टपति भपने शासन प्रबधसे भ्रजाजनोके रहनेफे 
किये रास घर ` बनावे] जिनमे जाकर प्रजाजन रह । जो 
धनी अपमे रहने स्यि घर बना सकत हवे कपने ख्ये 
घर बनावे भौर उनमें रदे । पर जो रोग भपने धनसे पने 
रहनके चिये धर नदीं बना सक्ते उनकै खये 
राके शासक दरासनप्रवंघसे घर बना देवे ओर वे उनमें 
जाकर रहे । 
साधु, सेन्याप्ती, उपदेश ङ, परिव्राजक, तथा जन्य कम 
धनवारे ङोग पने लय घर नदीं बना सकते । पेसे गोका 
रदनेके खयि घर श्।सनप्रबघसे बनाये जाय, यह इस मत्रका 
जाव ३ । रामे कोद मनुष्य घरक विना न रदे । सब प्रजा. 
जनोक्तो रहनेके चिथ घर भिरं यद्‌ प्रबंध शासन सत्याद्वा) 
होना चाहिये । 
जनहितके लिय जलस्थानकीं स्थापना 
अपां शुक्रमापो देवीवचा अस्मासु धत्त । 


प्रजापतवा वाखास्म सखक्ाय सदय ॥ 
भ्थवं १०।५।७-१४ 


"दे दिभ्य जरो | ( धस्मासु वचैः धत्त ) दम सबमें 
तजस्ितांकी धारणा केरो । (अपां श्युक्रं ) जरसे बल जाकर 
हमारि अन्द्र रदे । (प्रजापतेः धान्ना ) राष्रूपतिके धामके 
नियमास ( भस्म लोकाय ) इख जनताकी सुख प्रा्िके लिमि 
८ बः सादये ) आप जलोको मे यदा स्थापन करतु । ' 

राष्टुपतिके स्थानसे धाक्ञापन्र निकले भोर उस्म कथित 
(नियमो भनुखार रोगो दितके लिये जरोका उपयोग 


वरज्ञापति सस्थादागा राज्यशासनं 


हो देला प्रवध करिया जाय । क्‌, तालाव, न्ट नादि 
बन।कछर जरोंका उपयोग जनको हों एषी व्यवस्था को 
ज्ञाय । रा्टमे राष्टपतिकी धान्ञानुपार जरै प्रघ योग्य 
रीति किये जाय । 
, जलो रोगनिवारण करनेका रगुण हे। “ आपा 
विश्वस्य मेपजीः, अगो अमीवचातनीः । '' (० 
जरू सव रोगोंकी भोषधी है । इख कारण जलम एक 
तरी दाक्षि है । वह प्रजाजर्नोंको प्राप्त दो इसलिये 
जनताको उत्तम जख जितना चादिये उतना भिक । 
[ (यिप [^ र 
मतुभासका रमणाय बनादा 
यस्याः पुरो द्‌ वक्ृताः क्षेत्रे यस्था विङ्कुषेते ! 
जापतिः पृथिवीं विश्वगर्भा 
आामाशां रण्यां नः कृणोतु । 
अथक १२।१।४३ 
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०“ जिक्च मातृभूमिके भन्द्रके ( पुरः देवतः ) नगर 
देव ताभ द्!रा बनाये ई, जि मातेभूमिष्े ( क्षेत्रे विङ- 
वते ) भनेक रोग विविध प्रकारके कार्यं करते रहते है, वह 
हमारी मातृभमि ८ विश्च-गभौ ) अनेक वस्तुको भपने 
ग्रमे धारण करती हे । प्रजापाटक राष्टुपाते उस हमारा 
मातृभूमिको ( भां भां ) प्रत्येक दिक्च (नः रण्यां 
कृणोतु ) हमारे लिये रमणीय बनावे । "" 


~ = 


मातृम्निे प्रजाजन जां चरे जाय वदां उनके लि, 


मावभमि रमणीय है रेषा भानन्द्‌ उनके अनुभवं भाजाय। 
चारो ओर रमणीयता हो । चारो जोर सुन्दर उद्यान, उप 
चन, पष्पव।रिकाप्‌, जल्के निज्षर, तशा न्य प्रकारकी 
रमणीयता बनायी जाय । जिनको देखकर लोग जानान्दित 
ललोर भरघन्न हो जाय । सर्वत्र मारी निष्केटक भोर भरेणु हां | 
मार्मसे भी जरस्थान हों । तास्पयै सवत्र राष्टभरमें रमणीयता 
रहे । राज प्रबधके द्वारा चारो भोर रमणीय स्थान बनाये 
जाय । 
> यि वर्यीत्तं ध 
व्यापार व्यदहारक ट्य प्रयातत धन 
ओर उसमे रुची | 
येन धनेन प्रपणं चरामि वनन द्वा धनाम: 
च्छमानः । तन्मे भयो भवतु मा कनायाऽत्च 
न्टतश्चनो दे वान्‌ हविषा निषेध ॥ ५ ॥ 


मिङुंकर रहनेमं आनन्दं 


तस्मिन्‌ म इन्द्रो रूचिमदघातु प्रजपतिः 

सविता सोमो अश्चैः॥६॥ भथ ३।१५।५-६ 

° हे देवो ! ( धनेन धनं इच्छमानः )} भपने पाक्तका धन 
छगाकर व्यापार व्यवदहारसे भाधेक घन प्राप्त करनेकी 
इच्छा करनेवार। मे ८ येन धनेन प्रपणं चरामि ) लिष मूल 
धनल व्यापार व्यवहार करनेको इच्छा करतार, ( तत्‌ मे 
` भूयः भवतु ) वह धन मेरे व्य।पार भ्यवहारके किये जितना 
चाद्ये उतना पर्याष्च होवे, ओर कभी (मा कनीयः ) कम 
नहोवे। हे ( भगे ) मागैदेक तेजस्वी प्रभो | ( स्तात 
घ्नः देवान्‌ ) कामक दानि करनेवाे कु्यवहार कर्ताभोंको 
दूर करो। वे हमारेपाषन रद भोर हमारे व्यवारमें 
रहकर हमें हानि न पहुंच । जो व्यवहार मकर रदा हं उस 
( तस्मिन्‌ ) व्यापार व्यवहारे प्रमु (मेसर्चिा दधातु) 
मेरी सची रगवे, मरा मन उष धदेमें खगे एसा करे) 
( सोमः) चन्द्रमके समान शान्त, ( भभ्िः) धिके 
समान प्रकाश करनेवाकूा ( सविता ) सबको प्रेरणा देने- 
वारा ( प्रजापतिः ) प्रजाजनोंका पालक क्षाप्तन~कर्ता 
व्यापार व्यवहार करनेवारोके लिये व्यापार व्यवहारे शची 
बढावे । भोर हानि करनेवाहोंको दूर करे । 


राष्टका देश्यं बढानेके लिये राष्ट्मे छोटे मोटे कारखाने 
भोर कारोवार होने चादिये ओर बडने चाये । राष्टूमे 
बेकारोंशी संख्या बढ़नी नहीं चाहिये । प्रयेक ममुष्यके 
व्यि काम भौर जो कार्थ करेगा उसको उस कार्यके बदरे 
मँ योग्य दाम मिखना चादिये । यह सब वब हो सकता 
हे कि जब राष्टमें व्यापार व्यवहार उत्तम रीतिषे चरते 
रगे ¦ इसदिये राष्टुशासकोपर यद भार हे छि उसके 
शाखन क्षत्रमे च्यापार व्यवहार उचित रीतिखे चरु रहे है 
या नहीं इका निरीक्षण वे करं । 

जहां काम धंदे चरूते ह वहां मूल धन पर्याक्च प्रमाण 
म ङ्गादहे वा नही, उन धन्दोमें विश्च उस्पन्न करनेवारे 
वहां धुसे है वावे क्या करर १ उन धेदेवारोका कय 
विक्रय ठीक रीतिसे होकर उनकोरामहोरदादहे वा 
दानि होरहदी दहे! इदयादि बार्तोकी जांच शासक प्रबधसे 
होनी योग्य है । भोर शासकोंके प्रयत्नसे पेता परबध दोना 
चादिये कि ये कामदे राष्टमे बडे, उनष्छो छाम हौ, उनसे 
जनताका काम हो, राष्ट धन तथा सुख बरे! उनको 


(९) 


उपद्रव देनेवाले उत्पात रोग उनसे दूर रदे, उनके काथमें 
विघ्च करनेवारोंको योग्य दण्ड भिरे । प्रजापारुकोंका यह 
कतव्य इन भत्रोमें वणेन किया है । 


प्रजाक्ते साथ मिटकर रहनेमं आनन्द 


तानघ्रे प्रमुमाक्तु देवः प्रजापांतः प्रजया 

संरयाणः । वा०य० ८।३६} ३२।५; भथचै २।३४।४ 

° प्रजके साथ मिरूकर रदहनेमें नानन्द्‌ माननेवारा 
प्रजाका पालनकर्ता राजा अथवा शासनकर्ता ( तान्‌ अ्रे ) 
उन प्रजाजनोंको ( अग्रे ) सबसे प्रथम ( प्रसुमोक्तु ) प्रति- 
बधसे मुक्त करं । ` प्रजाजनोक्रो भपना कर्तैम्य उत्तम 
रीतिसे करनेका स्वातन्य देवे । ( प्रजया संरराणः ) प्रजाकरे 
साथ मिलजुल कर रहनेमें भानन्द॒माननेचाा च्ञाबना- 
धिकारी हो । शासक अपने भापको प्रजासे पथक्‌ न समन्ञ, 
वह प्रजाते प्रथक्‌ ओर दूर रहने आनद न माने। बद 
प्रजाके साथ रदे, प्रजाजनों भिरे, उनके सुख दुःखोको 
जाने नौर प्रजाजनोमें मिरुकर रदनेमें धानन्द माने । 


इसी तरदं वह शासनकता प्रजाजनोँको ख।तज्य देकर 
उनको अपनी उक्नत्तिके कायं करनेके खये प्रतिर्वध न करे 
पर्युत प्रजाजनोंको भगे बढवे । वे भगे बढकर अपनी 
उन्नतिके काये करते रहं देखा श्ासनक्रा सुध्रव॑घ करे । राञ्व 
शासक भी प्रजा्येश्चे दी होते है, इसलिये उनको भ्रज।जनो- 
मेके पृथक्‌ मानना भयोम्य दै। परदेशो चासक रेखा 
मानते ह । उससे व्रिरोध खड। होता है । परंतु भपने देश- 
के शासको रेषा प्रृथग्माव मानना उचित नही दहै । 

उदेजतु प्रजापतिचषा श्युक्रेण वाजेन , 

जथवं ४।४।२ ` 

“ { दृषा प्रजापतिः ) दङूवान भरजापालक-राष्टूपति- 
(शक्रेण वाजिना) शक्तिशाली सामर्ध्यसे ( उतु एजतु ) 
तुम सब भ्रजाजनोंको ऊपर उढवे !› नर्थाव्‌ उन्नत करे, 
लभ्युदयके पास ठे जवि | 

भ्रनापाखक अपने सामथ्ये, भपने चातुर्यसे ओर 
प्रभावसे प्रजाजनांको उपर उठवि । मनुष्यका जन्म अभ्युदय 
भोर निःश्रेयस प्राप्त करनेके लि दी इभा टै । समाज 
सोर राष्टका मी उदेश्य अभ्युदय भौर निःश्रेयसं प्राप्त 
करना हे । केवर भभ्युदेद हुभातो कायं नदीं समाप्त 
होता । निभश्रयघ् भी न्वद्य प्राप्व होना चाद्ये । इस 


(१०) 


भत्रे ‹उदेजतु ` (उत्‌-एजतु ) पद विशेष महस्वका है, 
ऊपर उठनेका भाव इसमे हैँ । उपर उठनेका थं ही जभ्यु. 
द्य शौर निःत्रयक्त प्राप्त करना ह । 

प्रजाप्रालक भ्रजाके साथ मिलजुरुकर रहे भोर उनकी 
प्रत्त ऊपर उठनेकीटै या नहीं यह देखे । भोर रेषा 
प्रवघ करे कि वे ठीक माशसे ऊपर उदे । 

परस्पर ध्यान देना 

प्रजापतिरेव तत्‌ प्रजाभ्यः प्रादुभंवति । 

प्रजापतम्चुमा बुध्यस्व । अन्वन प्रजा अनु 

प्रजापतिक्ुध्यते । अथव ९।१।२४ 

‹ ( प्रजापतिः एव ) प्रजाका पाख्नकर्ता दी (प्रजाभ्यः 
प्रुभवति ) प्रजाजनोंके दिके किये प्रकट होता है, बाहर 
छाकर कायं करता हे। हे ( प्रजापते ) पजाके पार्क | 
( मा अनुबुध्यस्व ) मेरी भोर ॒ध्यान्‌ दे, ( प्रजाः एनं भनु ) 
प्रजञाजन इस प्रजापाटककी भरं ध्यान दें भोर (प्रजापतिः 
प्रजाः अनुबध्यते ) प्रजापारक प्रजाजर्नोष्टी ओर ध्यान । 


[9 
(३) 


राषटरूपदि प्रजाजर्नोमिं अाकर विराज्ञे, प्रजाजनोके साय 


4 


मिङूकर रदनेमें आनन्द्‌ मानें । वह्‌ रपषटूपति प्रयेक प्रजाजनकी 
परिस्थितिको जने, भटलेक भ्रजाजन रषष्टूषारककी शोर 
प्रेमसे देखे भार प्रजापारक सव परजाजर्नोका उत्तम निरी- 
क्षण कर । इस तरह राष्टूपारुक सब भधिषरारी भौर प्रजा- 
जन परस्पर सानुभूतिसे ररह, घर्त, मिखजुरूकर उन्नति 
करं । परस्पर सदानुभूतिके साथ ररे, दसरक्छौ बाते ध्यानसे 
सुने, वि चार भोर उसकी सदायताथं जो हो पक्ता है कर । 
परस्पर सदानुभूतिसे दी सबका कल्याण होता हे, 


प्रजापति द्वारा नगरैका निमाण 


प्रज(पतिः प्रजाभिरुद्क्रामत्‌, तां पुर प्रणया वः। 
तामाविश्त, तां ्रविश्चत,सावः रामे च वम॑च 
यच्छतु ॥ अथवं १९।१९।११ 

‹ ( प्रजापतिः प्रजाभिः उदक्रामत्‌ ) प्रजापालक भ्रजा- 
जर्नोकि साथ इउष्कान्त हुभा, ऊपर उढा, उन्नतिको प्राप्त 
दभा । उसके द्वारा वस्ाये (लं पुरं वः प्रणयामि) उस 
प्रसिद्ध नगरके प्रति वुम्दं मेले जाता दहं, तुम ( तं ावि- 
श्त ) उस्र नगरीमे जाकर वषो, (तां प्रविशत ) उस 
नगरीमिं प्रवेश क्रो, (सावः कमे च वमे च यच्छतु) 


प्रजापति संस्थाद्ारा राज्यशासनं 


वद नगरी तुम्हं शान्ति भोर सरक्षण देवे। उस नगरीर्मे 
भानन्द्से रहो । › 

राष्टूपति नये नगर बसावे, वहां सुरक्षाका प्रबध करे, 
खोग वहां जाकर बते भोर शान्ति सुख प्राप्त करं । भानं- 
दृष्ठ रह । नगरियां प्राकारोंते परिवेष्टित हो। शन्रुके 
लाक्रमण सहजहीसे न हो, एसा नगररश्चाङा प्रवे हो 
सब द्वार सुरक्षित हां । नगर सुरक्षित इण्‌ तो अन्द्श्के 
प्रजाजन भआनेदसे अन्दर रह सकते है भोर अपना भभ्युदय 
लोर निःत्रेयसका साधन कर सक्ते । 


भवनका धारण करनेवाला 

"" "धर्ता यवनस्य प्रजापतिः ।  ऋ० ४।५३।२ 

^ भरुवनका धारण करनेवाा प्रजापति हे । ' नर्थाव्‌ जो 
प्रजापारखन करनेके कायैमें नियुक्त होता दै, उसका काय 
यह है किं वह एूथिवीका धारण पोषण करे । धारण पोषण 
करने अथं यह है कि वद राष्टका शत्रु सरक्षण करे, 
शन्रुको अन्दर घुसने न दे । प्रजाको निभेय करे भोर प्रजा- 
की उन्नतिके साधन करनेके खयि रषष्टुमें सुयोग्य परिस्थिति 
निर्माण करे । 

भ्रजापतिने सुवनका धारण करना चाहिये । राष्टूको आधार 
देना चाहिये । राञ्यशासनक्ा जाघार या ञाघ्रय मिखातो 
राष्ट्रे भभ्युदयके काचं मच्छी तरह शुरू होकर बड सकते 
हैँ । श्ाक्न शक्तिका विरोध रहातोश्चुरूहुर्‌ काय मी 
बिगड़ जाते है भौर विनाश्चको प्राप्त होते है । सुवनका 
धारण केवर जमीनका दी धारण यहां अपेक्षित नदीं है, 
जमीन तो जहाँ है वहीं रहेगी । सुवनका धारणका सख्य 
अर्थं ' मातृमूमिपर रहनेवारे लोगोंक। धारण, पोषग क्लोर 
अभ्युदय । ` हसष्टौ साधना प्रजापतिको करनी चाहिये, 


विविध काये करनेवाला 


पजापतिविभ्वकर्मा विमुञ्चतु । वा० य° १२।६१ 
"प्रजापाल ( विश्व-कमां ) भरजाजनोंकी उच्नतिके सब 
कायं करनेवाला हो, वद प्रजाजर्नोको कष्टोसे मुक्त कर । 


परजापतिः तपसा वावुघानः। चा० य° २९।११ 

° प्रजापति तप करके अपनी श्क्ति बढाता है । ' प्रजा- 
पालक जब वह भरजापारनके कमं करनेके कष्ट सहन करता 
है, तव उसका सामभ्य बढत। हे । 


॥ 


॥ 


दीर्घायु वलनां 


° विश्व-कर्मा ' का भथ ` सत्र कमौको करनेवाला ¦ ! 
प्रजापतिका मुख्य कायं प्रजाका पान छोर रक्षण करना 
है । इस पार्न भोर रक्षण सबधके जितने भी अआवरईयक 
कार्यं होगे, उन सब कार्यको करना यहां ‹ विश्व-कूमौ ` 
पदसे बोधित होता है । राष्टूपारन संदंघके सब कायं 
करनेवाला प्रजापति हो । तथा बह ( तपक्षा वाब्रृघानः ) 
तपस्ते बठनेवाला अथौत्‌ अपने प्रजापालनके कमे करने 
यदि कष्ट हुए तो उन कष्टोश्ठो सहन करनेवाला । यदि वहं 
इन कष्टोको नही सदेगा, तो उनसे प्रजापारनका कायं नहीं 
होगा । इष्कियि उखको पालनकरे सब कमे करने चाद्ये 
र उनमें होनेवाङे कष्ट मी सहन करने चाहिये । 


प्रजाका सरक्षण 


यानि चक्तार भुवनस्य यस्पतिः प्रजापते 
मातरिश्वा प्रजाभ्यः प्रदिरो यानै वसत 
दिशश्च तानि म वर्माणि वहुखानि सन्तु ॥ 

अथव १९।२०।२ 
( भुवनस्य यः पतिः प्रजापतिः ) मातुभमिका पान 


करनेवाखा जो प्रजापाखक दहै, उसने ( प्रजाभ्व्रः यानिं 


चकार ) प्रजाजनोंकी सुरक्षाकेय्यिजोजो संरक्षणे, साधन 
राष्ट निर्माणयिरहँ, जो ( दिशः प्रदिश्शः यानि वसते ) 
दिका भौर उपदिशो है, ( तानि वर्माणिमे बहुलानि 
सन्तु ) वे सरक्षणक्रे साधन हम सव प्रजाजनोंके रक्चणके 
चयि बहुत अर्थात्‌ पाश्च हों । वे सब प्रकारके श्तुजसे 
हमारा सरक्षण करं । उनके कारण प्रजाजन सुरक्षित दों भोर 
वे राष्टरमे श्ान्तिसे रह सङ । 

राष्टुपति अपने राष्ट प्रजाका सरक्षण करनेके स्यि 
नेक स।घन निर्माण करे । कीठे बनव, मृदुर, जल्दुग, 
गिरिदुगे, नगरदुगै बनावे, उन कीरोपर शन्रुका नाच 
करनेके सब साधन रख । इसके अतिरिक्त नौकादकू, वायु 
दर, सेना, रक्षकोंका दर, उनके सव साधन चारों नोर 
रहं । तैयार रह, सज्य रहँ । शन्न भाते ही उलका नाश वे 
करं भथवा उनको दूर करे । ये सब प्ाधन रक्चाकार्थके कयि 
प्याक्ठ हों, न्यून नां । 

रा्टपतिका आधार 

य सिन्त्स्तन्ध्वा प्रजापतिलौकान्त्सर्वा अधारयत्‌ 
स्कंभ तं ब्रूहि कतमः ख्िदेव ल्लः ॥ भथवे १०।७।७ 


(११) 


® जिषे ( स्तब्ध्वा ) रहकर ्रजापालक्‌ सब रोगोंका 
धारण करता है, बह उसका साधारस्तंम कोनसा दै? 
को । ” 

परमेरवर स्वाधार है, ( र-तमः ) वद भलत भानन्द्‌ 
स्वरूप है । उसके ्ाधारपर रदकर राष्टूपति सब प्रजा-- 
ज्नोँ्छो धारण करता दहै । राष्टूश्ाघ्तक जपने शासनको 
परमेरवरका भाधार है वह जाने भोर ईदवरके सामने पापी 
न बने। ू 

“ स्कम ` कार्थं ^ स्तंभ! है | सर्वाघ।र परमेश्वर ही 
है । राष्टूपति जाने कि बा आधार स्तंभ परमेश्वर हे। 
यद्व भाधार उसको मरुता रै कि जो पवित्र रवाह, 
छदाचारी रहता हे ! यद जानकर राष्टूपतिको उचित है कि 
वद्‌ पवित्र रहे, सदाचारी रहे । निषटापूवैक प्रजाका पालन 
करता रहे, उमे पापमावना न रखे । अपना स्वाथ साधन 
करनेके लिये दूसरेका नाच करनेका विचार भमी न करे। 
परमेरवर पर श्रद्धा रखकर पदित्र भावसे पना कतंन्य 
करता जाय । ईंडवरके वाधारक्छो पकड कर, निभय होकर 
प्रजापालक भपना कर्तब्य करता रहं । 

ज्ञान तेज बट ओर सरक्षण प्राप्त करके 

दीघोयु बनना 

पजापतेयवृतो ब्रह्मणा वमंणाहं कदयपस्य 

ज्योतिषा वचसा च । जरदष्टिः कृतवीर्यं 

विहायाः खदहस्नायुः खुकृतश्चरेयम्‌ ॥ ॥ 
भथवे १७।१।२७ 

° ( प्रजापतेः ब्रह्मणा वमेणा बाधृतः ) प्रजापारुकङे 
ज्ञान भोर संरक्चणसे सुरश्चित हज हना, तथा ८ कदयपस 
ज्योतिषा व्चैष्ा च) दरष्टके तेज भोर बरसे युक्त होकर 
मै ( जरद्टिः ) भतिवृद्ध ( इत-वीयैः }) पराक्रमे कायं 
करके, ( सुकृतः ) पुण्यारमा बौर ( सदल्नायुः ) सदख 
भायुवाखा होकर ( विहायाः चरेयं ) सुदृढ शरीरवाखा होता 
दुभा में विचर | ॥ 

( करग्रपः परयकः ) देखनेवारा, दष्टा, दूरद््टी, गोक 
ठीक देखनेवारा । ( सहल्र-घ्ायुः ) अ तिदीघं भायुवारा 
( विहायाः ) बर्वान्‌, सामध्यवान । प्रजापारकके सुप्रवंघ 
से प्रजा ज्ञान तेज भोर बरसे युक्त होती है, दीधे नायुः, 
प्राप्त करती टे, कृतकृल्य होती है, उत्तम पुरूषाय करती 


(१९) 


ह भौर बरशालिनी होकर विरवसें विचरती हे । प्रजापाल 
अपना प्रजाके पालनका काय करके प्रजाकी कहांतक उन्नति 
करे यह सव इस मंत्रमें दर्शायारै। प्रजापतिके ये कत- 
व्य हैं| 
हम पेसे प्रजापाटकी प्रजा हां 

प्रजापतेः प्रजा अभूम । वा० य° ९।२१;१८२९ 

जो प्रजाका पालन उत्तम रीतिसे श्रता हे उसौकी 
प्रजा हम रोग बनेगे । ` जो भच्छातरह पालन नहीं करता 
उक्षका शास्तन हम पर नदीं होगा । इस विषयमे यजुवैदके 
प्रारंभर्मे टी कदाहिकि- 

मावः स्तेन इशत, मा अधघज्ंसः। वा० य० १।१ 

° प्रजापर चोरका ओर पापीका शासनन दो ` परतुजो 
पूवम॑त्रमे कदी रीतिसे प्रजाक्ा पान करता ह देसे प्रना- 
पतिका ही श्लाप्तन हो । प्रजाजन भी यही कहते है कि 
° इम टेसे प्रजापतिकी प्रजा बरनगे।' हमपर रेखे ही 
उत्तम प्रजापतिका राज्यस्चास्तन हो । उत्तम्र राञ्यश्चाप्तनसे 
प्रजाक्ा आयुष्य ओर आरोग्य बहे, प्रजाकी पराक्रम करनेकी 
शक्ति बद, प्रजा पुण्य कम करनेवाली हो, पराप कर्मसे दूर 
दो, प्रजा उत्तम क्ञानसपन्न हो, उत्तम सुरक्षित हो, तेज 
भोर प्रमावसे युक्त दो, प्रजातं दिन्यद्टीका प्रकाश डो, 
लदुरद्टि न दो । राज्यश्चा्तन रेखा होना चादिये। रेते 
राज्यश्चासकोंपर प्रजा भरेम करतीहै इख कारण एेसे शासक 
का राञ्य स्थायी हीतारै। 

प्रजापतिकी पुर्या 

सभा च मा समितिश्चावेतां प्रजापतेदुहितसे 

संविदाने । येना सगच्छा उप मा स शिक्षाच्चारु 

वदानि पितरः संगतेषु ॥ जथवं ७।१३।१ 

राजा-या राष्टूपि कता है कि ^ राण्टुपत्तिकी पुत्रियां 
मक्षमा भोर राप्टसमित्िये दो है| ये राजा ( संवि- 
दाने ) सल्यज्ञान देतीदै भौर ये (माभवतां ) मेरा सर्चण 
करं । हे ( पितरः ) पितृश्थानीय सदस्थो ! ( येन संगच्छ ) 
जिस सदस्यके साथ मै मिल्‌.( सः मा उप शिक्षात्‌ ) वह 
सुश्च उत्तम रीतिसे खभञ्चा देवे, राष्ट॒हितकी बाते वह्‌ सभा- 
सद मुन्ञ सम्षा देवे । भँ ८ संगतेषु चार वदानि » सभा- 
भोरमे सुन्दर दितकारी माषण कर्गा । " 


प्रजापति सस्याद्वारा राज्यशासन 


राष्टूपति आामक्तमा भौर राष्टसभित्तिका पनी पुत्रके 
समान रक्षण करे, ये दोनों सभा राजाका सरक्षण करं । 
अर्थाव्‌ राष्ट्‌दितको घायोजनाभोके विषयमे सल ज्ञान देकर 
राष्ट्पाखकका रश्चण करें । राष्ट्पारक जिस सदस्यसे मिरे 
वह सदस्य उसको योग्य संमति देवे । इस तरह यदह प्रजा 
पार्क आमसभा तथा राष्टस्भितिकी यापना करके राज्य 
शासन चदछवे । 

प्रत्येक ग्रामे मरामस्मा स्थापन की जवि । मामक प्रजा- 
जन ग्रामषभाके सदस्य चुने। वह सभा प्रामका काय 
करे 1 मामके कायम शिक्षण, सरक्षण, न्यायदान, घारोग्य, 
घादिका स्षमवेश्च रहे । भ्रामक सव काय करनेका अधिकार 
इस यामक्तभाको रहे । 

आमरस्भाके दस्य राष्टूसमिति भथवा राष्ट्॒सद्के 
सदस्योको चुन । यह राष्टूसमिति राष्टका लासन करे । इस 
राष्टूखमितिके सभासद्‌ मन्त्रीमेडल्का निर्वाचन करं। 
इख मत्रीमडकरू द्वारा सब राज्यका श्षास्तन होता रहे। 
राष्ट्‌षमिति प्रजापतिको चुने भौर वह्‌ राष्ट्रका लध्यकश्च दो । 

धरस्येक ग्रामी प्रामसभा मामके काये करे भौर राष्ट 
समितिको भनुमतिसे मन्रीमण्डल राष्ट रासनका कार्यं करे। 
राष्ट पति भथवा प्रजापति सब कायैका निरीक्षण करे । जहां 
न्यूनता हो वद्‌ उस न्युनताको दूर करे ओर वदां परिपूणेता 
करे । । 

इश्च तरह यदं प्रजापति संस्थासे दोनेवाखा राञ्यश्ल।सन 
है । यहो आमसभाते प्रारंम होता है नौर राष्टसमिति तक 
सब प्रजाके प्रतिनिधि दी छाय करते है । प्रजापति भी प्रजा 
द्वारा चुना इभा ही होता है । अर्धात्‌. सव प्रज। ही भपने 
छधिकारिों को भआाेकारके स्थानके ल्य नियुक्त छरती है 
जो योग्य होगा उसको प्रजा द्र भी करती है। इस 
विषयं देखिय- 

प्रजापतिका वघ 

योग्य प्रजापत्तिका वध मी ऋषि्योने किया था, 

इसका वृत्तान्त बाह्मणग्रन्थोम है वह भब देखिये- 


प्रजापतिवै खां दुहितरमभ्यध्यायत्‌.--तां 
ऋंयो भत्वा रोहिते भूतानभ्येत्‌, तं देवा 
अपदयन्‌ । न कृतं वे प्रजापतिः करोतीति । 
ते तत्ेखछन्‌, य एनमारिष्यति, एनमन्योन्य - 


वेन राजाकी कथां 


स्सिन्नावेदंस्तेषां या एव घोरतमास्तन्व आसन; 

ता एकधा समभरन्‌, ताः संभरता एष देवोऽ- 

भवत्‌.. तं देवां अव्रवन्‌, अय वै प्रजापतिर- 

कृतं अकः, इमे विध्येति । स तथेव्यत्रवीत्‌ "` 

तमभ्यायत्याविध्यत्‌, स विद्ध ऊध्व उद्प्रपतत्‌ । 

ए० ्रा° ३।३३ 

८“ प्रज्ापतिने भपनी पुत्रीक ऊपर--व्रामसभा ओर रा 
सनििपर.वुरी च््टीसे देख इष प्रजापतिके इस कमेको देवोने 
देखा घोर उन्होने कदा क प्रजापति रेखा यद कमं कर रह! है 
जञेसा पिरे फिसीने भी नहीं किया था । इसका इस कुकम 
के किये वध करना चाहिये रे्ठा उन्होने निणेय किया । 
इस प्रजापतिकरा वध भपनेमेसे कौन करेगा इसकां विचार 
उन्होनि किया परंतु उसका वध करनेमे लमथं रेखा उने 
उनको नहीं मिखा। पश्चात्‌ उन्दने अषपनेमेसे जो बडें 
बङिष्ठ शरीरवाक ये, उनको इकट्टा किया शोर उनको कहा 
कि इस प्रजापतिका वध करो । ' ठीक है ` रेखा उन्होने 
का । वे उस प्रजापतिपर दौड ओर उसपर अन्ने शख 
चाया । प्रजापति घायङू हुमा भौर भूमिपर गिर पडा 1" 
इख रीतिसे प्रजाके प्रविनिधिर्योने बुरी चालचरखनवाले 
प्रजापतिका वघ किया । इसके पश्चात्‌ दृ्रा प्रजापति 
राष्टृशासरकके स्थानपर बिठकाया गया, इसका सूचक यह 
मनर हे- 

पिता यत्‌ स्वां दुहितरं आचष्कन्‌ 

क्ष्मया रेतः संजग्मानो निषिचत्‌ । 

खाध्यो जनयन्‌ ब्रह्म देवाः 

वास्तोष्पति बतपां निरतक्षन्‌ ॥ 

“ ( पिता ) प्रजापतिने (सां दुहितरं ) भनी पुत्री 
८ जेसी सभ। या समिति ) पर ( शधिष्कन्‌ ) जव भाक्रमण 
किया, तब उस ( संजग्मानः ) सघष ( रेतः निषि चत्‌ ) 
उसका वीयैपात द्ुजा, वह निर्वीये बना। उस्र समय 
( स्वाध्यः ) स्व।ध्यायश्चीर { देवाः ) शानियोने ( ब्रह्म} 
जानपूवेक घोषणा की नौर ( बतपां ) विधानके नियमोका 
योग्य पाङन करनेवारे ( वास्तोः पतिं ) मातुभूमिङे पारक 
के स्थानपर-उस प्रजापतिके स्थानपर-नये प्रजापारकको 
( निरतक्षन्‌ ) निर्माण करके बिठखा दिया | ” 

इस तरह नये प्रजापाक्तिको उस पूवं प्रजापातिके स्थानपर 
रखा जाता था। यहां " ब्रत-पाः' य पद विक्षेष 


त° १०।६०।७ 


(१९) 


ध्यानपूवैक देखने योग्य है । नियमोंका पारन करनेबाखा 
‹ रतपा › करता दै । पदिखः प्रजापति निवरमोका उद्ध- 
घन करता था, इमखिये उको इया दिया भौर उसके स्थान 
पर नियमोंका पारुन करनेवारेको बिखछा दिया । 


वेन राजाकी कथा 

दुत्त राजाको राजगदीसे हटाया जाता था स विषयरसे 
वेन राजाकी कथा देखने योग्य है ! अग राजा था । इसका 
विवाद यमकन्या सुनीधके साथ हना । इसका पुत्र वेन 
नामसे प्रसिद्ध था। अगराजा मरनेषर उस्तकी गरीपर 
चपिर्योनि वेनको विषा दिया, क्योकि वेन उसका बडा 
पुत्र था। 

वेन बचपनसे ही दुवृत्त था । कि्ीरा सुनता न था। 
उश्षके दुद उसे एक नास्तिक सह वाससे उको वेद्धर्भके 
विरद भाचरण करनेके लिये प्रोष्साहन मिखा भौर उस 
समयसे वह वेद्धमका विरोभ्र करने लगा । उतने सखन 
रामे यज्ञयाग बद्‌ किये, तदक विधि र्बंद्‌ किये! वेद्की 
रीतिसे राञ्यश्ञासन करना भो बंद किय।। अपनी पूजा 
शुरू की ; तथा मनमाना भ्यवहार करना प्रारंभ किया । 


यह देखकर कटषियाँको क।ध भायां । सब ऋषि मिलकर 
वेन राजाके पाष गये भौर यक्त करनेश्यो बात करने कगे । 
परंतु वेन राजाने कहा हि यक्त मेरे राञ्यमें नहीं किये 
जांयगे । इस विषयमे ऋषिर्योने उक्ष राजाको समक्चनेका 
बहुत यत्न किया, पर वद सब प्रयत्न भक्षफर ही हुभा । 

शन्तमें मरीची भादि ऋषि कोधित हुए भौर उन सबने 
मिलकर वेन राजाका वध किया । यह कथा हरिव॑श्च १।५; 
वायुपुराण २।१; सागवत ७1१४; विष्णुधमे १।१०८} विष्णु- 
पुराण ४।१३; ब्रह्मवे. ४; मस्य १०।१-१० मे है, 


पद्मपुराणमें मू. ३६-३८ में ज्लि। टै कि ऋषि्थोनि 
उसका वध नकी किया, परंतु ऋषियोंके कोधके भयस स्वर्थं 
वेन राजा राजगदी छोडकर भाग गया । केसाभीहो वेन 
राजा राजगदीसे हटाया गया नौर चषियोने दूरा राजा 
उसके स्थानपर बिठकराय्रा यह सद्य है । 


वेन राजाका वध होनेपर राज्यश्ासन चानेक किये 
उषे दो पुत्र थे | पिषा पुत्र दुष्ट भाचरण करनेवाला था 
इसर्यि उसशो बहिष्कृत किया भौर दूसरा पुत्र पथु सद्‌ 
चरणी था, उसको राजगदीपर बिडाया। | 


( १४ ) 


वेनक। पुत्र पृथु भर्थात्‌ " वैन्य पृथु! का वणन इस तर 
पिरत हे- 

पृथी यद्‌ वां वेन्यः सादनेषु । 

“ वेन पुत्र प्रथने शश्िदेवोका स्तवन किया, बुखाया । ' 


चर, ८।९।१० 


पृथु राया धार्मिक थालौर उसका चासन धर्माचुद्धल 
होताथा। इखाल्ये इस मूमिको पृथिवी ' नाम इना 
इसका वणेन अथववेदे मी भाया दे-- 

तां मनुष्या उपाहयन्तेरावव्येदीति । तस्या 

मञुरवैवखतो चल्स आसीत्‌ | पृथिवी पात्रम्‌ । 

तां प्रथा वन्याऽघाक्‌ तां रषि च सस्य 

चाघोक्‌ 1 अथव ८।१०।११ 

उसको मनुष्योनि बुखाया, हे भन्गवारी भानो । उसका 
वत वैवश्वत मनु था घौर दोहनक्ता वन्य प्रथी धा। 
इससे कृवि हुईं भोर धान्य उत्पन्न हुभा । 

यह बणैन आारंकारिक है । पृथु राजाके राञ्यश्चा्नमें 
सब रोगोको सुख प्राप्व हुन । यहां वेन राजाको राज्य- 
गहीसे ऋषियोने हटाया भौर उसके द्वितीय पुत्रको राज 
गदीपर बिठराया, वरथोकि वह धार्मिक था । पदि पुत्रको 
राञ्यसे बाहर कर दिया। 

यह्‌ भी प्रजापति सेस्थाके राज्यश्ासनका एक नमूना 
हीदे। 

इस तरद यहं प्रज।पति ्ंस्थाके राज्य शासनका स्वरूप 
है । इसमे निश्चकिखित सूत्र दीखते है-- 


प्रजापति सस्थाके शासनसृच्च 


(१) प्रजा सुख्य स्वयंभू है धोर प्रजाडे भाधारसे 
क्रासक रदते ह, प्रजने दी शक्ति प्राप्त करके शापक प्रजा- 
का पालन करत ह । 

(२) म्यक्ति माश होनेवाली है भोर संव, समाज या 
जाती ( राष्ट्‌ ) लमरदहे। 

(३) समाजके आधारसे भ्यक्ति रहती हे, इसनियि ग्यक्ति 
क्तो समष्टीकी सेवाके छियि भालतमपंण करना चाद्ये । 

८४) काक प्रजा उत्पन्न करता हे, प्रजाका सघ कार 
ही बनाता दै भोर काक ही डसपर शासक निमाण करता है । 


प्रजापति संस्थाद्य राज्यशासनं 


(५ ) प्रजा सघटित होनेपर उसके शासककी आवशय- 
कता होती है । बिखरी व्यक्तियों क्ासन नदीं दहो 
सकता । 


(६ ) किसी शासनङे धथिकारके स्थानपर किसी राद्क 
की नियुक्ति करनी रहो, तो उस काके स्यि जो सबसे 
योग्य हो, उसीकी नियुक्ते करनी चाये । योग्यता देखकर 
योग्य पुरुषको ही अधिकार देना चाहिये । 


(७ ) शिक्षक भोर शासक ये दोनों ब्रह्मचय पान करके 
विद्वान हुए होने चाहिये । शमदम संपन्न होने चाहिये । 
जो शमदम सपनन न दो उसको कों शासनाधिकारका 


क 


स्थान नहीं मिना चाहिये । 


(८ ) शासनािकारौ प्रजाके साथ मित्रवत्‌ जाचरण 
करनेवारे, तधा प्रजाजरनोँका धारण पोषण करनेवारे शं । 
प्रजाका सब प्रकारसे कस्याण करनेवङे हो । 


(९ ) श्ासनाधिकारी सलनिष्ठ हों ओर वे प्रजाके धनों 
का सरक्षण करं । वे अपने कतग्य पालन करनेका सामथ्यं 
भपने अन्दर धारण कर । 


( १० ) श्ासनाधिकारी प्रजा श्त्ुको दूर क, प्रजाके 
दुःखोको दुर करं, स्वयं पर्ित्र रदं भौर प्रजाको पचित्र 
बनावे } 
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(११) विवाद उत्पन्न होनेपर सल्य भौर भल पश्चक। 
भल 


योग्य निणेय करं भौर सत्यको श्रद्धाक! विषय बनाकर भवय 
को दुर करं 

( १२ ) भरव्यकके पात जाकर धन रनेवाखा भोर रूये- 
धनका योग करनेवाला रेखे दो करग्रहण अधिकारी हों 
घौर इनपर एक ोकाध्यक्ष हो । ये राष्टुके धनका संभार 
करं । 

(१३) शासन कर्ता लोग राष्ट प्रजाी संघटना करके 
प्रजाका साधिक बर बडवें | 


८ १४ ) राष्टूश्षासनके सुप्रबधसे प्रजाजनोंका तेज बहे, 
उनको यश्च मिरे भोर भरपूर भन्न भी मिरे । 


(१५ ) शासक भूमिको भधिक उपजा बना दें 
जिससे प्रजाक्छो उत्तम भन्न खानेके खये भिरे । 


प्रजापति संस्थाके शासनसूत्र 


( १६ ) मातुभूमिमें उत्पन्न होनेवाला अन्न उस भूमिके 
पुत्रको दही मिलना चाद्दिये। श्नासक दसका सुयोग्य 
प्रजंध करं । 

( १७ ) श्ाषनके ३३ कार्यालय हों, उनमें ३३ भधि- 
कारी हों भोर उनका धारण :पोषण राष्टूके कोश्ते होता 
रहे । वे तुष्ट रहं भौर अपना कायं उत्तम रीतिसे करं । 

( १८ ) शाक्तन केष्थासे राष्टूमें रहनेके स्यि घर अनाये 
जाय भौर उन घरों जिनको भने किये निज घर नहीं रेखे 
लोग रहं । इष तरह रहनेके लिये सबको घर मिं । 

( १९ ) जनताके द्वितके स्यि नहर भादि खोद्‌ कर जट- 
का प्रब॑घ राष्ट श्ासनके प्रवेधसे किया जवे । 

( २० ) राष्टूमरमें रमणीय दर्थ वननेके स्यि उद्यान 
उपवन आदि बनाये जाय । 

(२१ ) व्यापार च्यवदार बढाया जाय, छाम हानि 
करनेवारोको राज्य प्रंधते दूर किया जवे । 

( २२ ) क्नासक प्रजाके साथ रहनेमें भानन्द मनि। वें 
प्रजा साथ मिरे, वे प्रजाके सुखदुःख जने । 

( २३ ) राज्य प्रच॑धसे प्रजाजनोश्ो उन्नति होती रहे । 


(२४ ) प्रजा लर राञ्यके प्रबंधकतो परस्पर सदानुभूति 
से बते । 


( २५) राञ्यश्ञाखनके पबेधसे नये नये सन्दर नगर ^ 


बस्ताये "जांय, वहां रहकर प्रजा भपनी भिक उन्नति 
करती रहे । 

(२६ ) राञ्य म्यवस्थासे प्रजाक। पारन, सरक्षण ओर 
सवधन होता रहे । 
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(१५) 


(२७) शाक्तक विलासी न बने, वे तपस्वी दों भोर 
प्रजाकी उश्नतिके सब कय योग्य रीतिसे करं। 


( २८ ) राष्टूभरमें शत्ुसे प्रजाका सरक्षण करनेका 
उत्तमसे उत्तम प्रध हो भौर राष्टके सब रक्षक खदा 
सुष्ज्य र । 

(२९ ) शसक परमेश्वर पर विश्वास रखनेवारे हो, 
क्योकि वदी उनका आद्क्षे श्ाषक दै। 

(३० ) राभ्यजश्ासनकी सुम्यवस्थास्े प्रजा दीघोयु बने, 
भपणटप्यु दूर हो, सब प्रजा ज्ञानी तेजखिनी भोर बर 
श्षाङिनी वने। 

(३१) राज्य प्रबंध द्वारा अममे मरामस्भाभौर राष्ट्‌ 
मँ राष्ट समिति स्थापन की जवि भौर ये समाद राद्टुश्लासन- 
का सुयोग्य कायं करें लोर करवा । 

(३२ ) भयोग्य अधिकारीके। शघिकारके स्थाने दूर 
किथा जवे भोर योग्य अधिकारी उसके स्थान पर नियुक्त हो । 


(३३ ) प्रजे भ्म्युद्य ज्ञोर निश्रयल्रका साधन करना 
ही राञ्यशासन प्रबंधका मुख्य ध्येय हो | 

इस तरह ये ३३ सूत्र राज्यश्चाक्षनके है जो प्रजापति 
संस्थाका वणेन करनेवल पूर्वोक्त मंत्रो द्वारा प्रकर हुए है । 
पाठक इनको देख । 

वेदमें “ प्रजापति › भनेक हँ, मेष, अभ्नि, पजैन्य, परमे 
श्वर, सूये, वायु भादि अनेक देवता प्रजापति कहके वर्णेन 
व्यि है । इन देवतार्नोहः वणेन करते हुए उन्दी मत्रोद्रारा 
राज्यश्ञाघनका भी वणेन होता है, यह बात पूर्वाक्त अत्रो 
पाठक देख सकते है । 


(१६) 


चन 


१ भ्यक्ति भौर संघं मुख्य कौन गौर गौण. कौन दै ? 

२ भ्यक्ति तथा सधकङे विषयमे वेदमेश्रोमे कोने वचन किस भावकी सुचना देते है 
३ व्यक्तिको समाजकी सेवा क्यों करनी चाहिये ! 

४ यन्ञकी उस्पत्ति किस कायैके स्यि हृदं है ? 

५ काल, प्रजा भोर अजापतिका निर्माण करता है इसका भाशय क्वाह? 


६ प्रजापाख्नके कायैके ख्यि किस पुरषकछो पसंद करना चाये भौर उदधी योग्यता 
केसी दो ! 


७ आचाय ओर प्रजापालक ब्रह्मचारी हों इसका तास्पयं क्या है ? 
८ शासकमे कोनसे गुण होने चाददिये 
९ न्यायदानके भधिकारी केसे हो ? 

१० राष्टके धनकोक्ञके अधिकारी कोन हो सकते है 

१ 


[५ 


रा्टशासक कि तरह रामे बर बडावे ? 

१२ मातृभूमिको भाषिक उपजाऊ किस तरह बनाया जा सकता है ! 

१२ मातृभूमिं उत्पन्न इभा धान्य प्रजाजनोको दी, मिरे इसरा देतु क्या है १ 

१४ राष्टके भधिकारी कितने हैँ { शरीरमे, राम तथा विश्वमे ये कैसे है १ 

१५ राटशाक्तक किन स्यि घर बनावे भोर कोन उन रोम रहं! 

१६ रा्टमें जलका भ्रव॑ध कैसाद्ो ! 

१७ मातृभूमिमें रमणीय स्थान बनानेका उदहेरय क्या है? 

१८ व्यापार-व्यवहारका उद्रेश्य क्या हे, इमे दानि करनेवारखोको क्ष्या करिया जवे ? 
१९ शासक ओर भजा परस्पर मिरुजुल कर रदेगे तो कौनसा छाम होगा ? 

२० राषटज्ञासक नयी नगरियां बसाचे इसका देतु क्या हे ? 

२१ राष्टश्तारश्कके कोनसे कायै है ? 

२२ प्रजो ज्ञान, तेज, बरू भोर सरक्षण प्राप्त करना चादिये इसमे कोनसा प्रमाणवचन है १ 
२३ प्रजापतिष्टी पुत्रियां कोनसी हैँ १ भौर उनके कायं कोने है 

२४ भ्रजापतिका वध कयो करिया गया । वेन राजाका वध क्यों हुभा? 


४ 


भ्रीमद्धगवदमीता ¦ 


इस “ पुरुष्राथ-वोधिनी › भाषा-टीकमे यह घात दज्ौयी गई है करि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
धन्थेकिदी सिद्धान्त गीताम नये ठंगसे क्रिस प्रकार के है । अतः इस प्राचीन परपराको बताना इस ‹ पुरूषाथं - 
बनो धिनी ` रकाका मुय उदेदय है, अथवा यही इसकी विशेष्रता है । 

गीता क १८ अध्याय तीन विभागमे विभल्जित कयि दै ओर्‌ उनकी एकी जिल्द बनाई ३। 
मू १०) ० डाक व्यय १॥) 


भगवद्गीता-समन्वय । 


यह पुस्तक श्रीम द्ध गवद्वताका अध्ययन करनेवालेके ल्ि अल्यन्त आवरयकं दै। " वेदिक धमे” के 
आकरारके १३५ पृष्ट, चिक्रना कागज । सजिल्दकछा मू० २) ₹०, डा° व्य० ।=)} 


भगवद्‌ गी ता-छोकाधंसुची । 
इसमे श्रीमद्‌ गीताके छोकार्धोकी अकरादिक्मसे आद्याक्षरसूची दै ओर उसी क्रमसे अन्त्याक्षरसूची 
भी दै । मूल्य केवल ॥॥), हार व्य =) 
(क (4 [® 
सामवेद कौधुभशाखीयः 
अ न भां . 
ग्रामगेय [ वेय प्रकते ] मानात्मकः 
प्रथमः तथः द्वितीयो भागः। 

( १) इसके प्रारभे संस्छृत-भूमिका दै ओर पश्चात्‌ * प्रङृतिगान ` तथा * आरण्यकगान › ह । 
प्रकृति गानमे अञ्चिपवे (१८१ गान ) देन्द्र पर्व ( ६३३ गान ) तथा ' पवमानपव › (३८० गान ) ये तीन 
पवे ओर्‌ कुल ११९८ गान है । आरण्यकगानमे अकपवं ( ८९ गान ), इन्द्ध पवं ( ५५ गान ) शयु क्रियपवं 
८४ गान ) ओंर वाचोव्रतयपर्वं (४० गान) ये चार पै ओर कुल २९० गान हैँ । 

, इसमे पृषठके प्रारंभे ऋषेद -मन्तर है ओर सामवेदक मन्त्र दै ओर पश्चात्‌ गान है । इसके पृष्ठ ४३४ 
आर मूल्य ६) रु° तथा डा० व्य० ॥) सु०् ह। 
( २) उपयुक्त पुस्तक केवल 'गानमाच्र! छपा दै । उसके पृष्ठ २८४ ओर मू ४). तथा डा०व्य०॥)्‌. है। 


आसन । 


** योगक्री आरोग्यवधक व्यायाम-पद्धति ” 
अनेक वर्षेकरि अनुभवसे यह बात निश्चित हदो चुकी दै कि शौरस्वास्थ्यके व्यि आसर्नोका आरोग्यव्धक 
व्यायामी अलयन्त सुगम भौर निशित उपाय हे । अशक्त मनुष्य भी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर्‌ सकते है । 
इस पद्धतिक्रा सम्पूणं स्प्टीकरण इस पुस्तकें दै । मूल्य केवल २॥) दो ₹° आट अने ओर डा° व्य ॥) 
आठ आना दै। म० आ से २॥(&) रु° मेज दे । 
आसनाका चित्रपट -- २००८२७२ इच मू० । ) ₹., डा° व्य ~) 


मन्त्री-~ स्वाध्यायमण्डल * आनन्दाभ्रम! किा-पारडी ( जि० सरत) 
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बेदिक व्याख्यान माला 
१४ वौ व्याख्यात 
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त, दत, अदत 


€ ॥ [| क 
बहुत समयके पूवसते नर्थात्‌ भनेक शतान्दियांसे ^ दत, 
क क । [ब क में 
अद्धेत, वि्ि्टद्धेत, शद्धा्दैत ” ये वाद्‌ भारतवष 
प्रचलित रहे है। इनमे "त्रेत भौर पकत्व 'येदोवाद्‌ 
% । ~ ६८ अ [१ ~ क [र (| 
खाव्रतर्मे भोर भिरे, देत, विशिष्टाद्वैत नोर 
ञुद्धादवेत ” ये तीन वाद्‌ भद्रेतवाद्के अन्दर समिक्त हो 
सकते हैँ । यद्यपि हने परस्पर थोडा भद दहे, तथपिये 
तीनों भद्वेतका ही प्रतिपादन करते ई! श्री हाकराचायने 
द्रतक। प्रतिपादन ¡ष्या श्री रामानुजाचायैने विशिष्टद्वित 
माना, नोर श्री वहछभाचायैने शद्धाद्रैत स्वीकारा है । इनमें 
परस्पर मन्तव्यकी भिन्नवा तोदहैही, पर इन तीनों 
सिद्धान्त भद्रैठ रै, इसमें सदेह नदीं । ये भपने सिद्धान्तको 
६८ त, 29 एय हे ६ ४६ 1] शिं [8 
भद्रुत *' मानते हे, ' एकत्व › नहीं मानते । 
इस शताब्दी ' वरत ' भौर ' एकत्व ये दो वाद्‌ 
जनताके ख।मने भागय है | द्रैतवाद तो माध्वसंप्रदायकादही 
वाद हैः! इनके अनुयायी भी कन्नड भादि प्रान्ते बहत 
हैँ। श्री मध्वाचातरै शुद्ध द्वैतवादी ये । सुक्तिमिं भौ जीव 
विष्णुरूप तो बनता दे, परंतु विष्णुसे-परमेश्वरसे सदा 
प्रथक्‌ रहता है, यह इनका सिद्धान्त है । इनकी समतिसे 
सब प्रकारके अद्रेतवादी या एकलवादी नरकगामी है भौर 
शद्रेतवादियोँद्ी समतिसे सब द्वैतवादी नरक्गामी है 1! 
क । 9 क [९ [1 (५ [1 
एकत्ववादी अद्वैतं समिलित हो सकते ह नोर ब्रेतवादी 
(1 9 = 
देते समिखिति हो सक्त है| 


(4 


षट्पदा्वादी, पञ्चपदाधंदादी, चतुर्विंशति पदाथ 
वादी, तथा देते अनेक पदाथवादी दवेत वा त्रेतमे समाव्रष्ट 
हो सकते ह । इस तरह , एकषपदाथवादो ' भौर ' अनेक 
पदाथवादी ` रेखे दो दी भेद इन सब होते दै! अब 
इनका विचार इस ठेखमें करना हे , 


(९ न 


८ कट घर स (1 ष > 
एकत्व, अद्वेत, देत धर चत ःये वाद्‌ परस्पर 
विमिन्नदे, वाये केवर दष्टिविन्टुकेही मेद्‌ इसका 


१ 


०3१ 


र एकत्वके सिद्धान्त 


ॐ 


विचार इस रेखे करना है । प्रायः समी पाठक कर्दैगे, 
छि इनमे मन्तव्या मेद्‌ स्पष्ट दिखाहं देता है, अतः इनमे 
मन्तव्यकी भिन्नता है वा नरी, इसका विचार करनेकी भी 
कोद घावरयकता नहीं है । पाटर्कोका यदह मत हमें विदित 
है । पाठकोंका टेसा मत होने परमभी हम यह छख उन 
सामने रखना चाहते हँ । पाठक इतका विचार कर । 


भिन्नताको सपिक्षता 

किसी समय भिन्नता वस्तुगत होती है । जषा मनुष्य, 
पशु, पक्षी, वृक्ष मादिकी भिन्नता है । यह वस्तुरात भिन्नता 
हे । दूक्षरी भिन्नता सपेक्षभिन्नताहे। एक तरूग प्रथम 
क्षमि पठता है, द्रा ७ वीमे पढता है शोर तीसरा १४ 
वीर्ये पडता है । सातवीका तरुण प्रथम कक्चावाेसे अधिक 
ज्ञानी है, भोर चोदवीवारेसे कम ज्ञानी दै। एक ही मनुष्य 
इस्त तर& अपेक्षाङ्कत छोटा या बडा कदा जाता हे । वस्तुतः 
वह मध्यम स्थानम रहनेवाचा मनुष्य जेसाहै वैह्ादहीदहे, 
परंतु भपेक्षके कारण छोटा या बडाः कहा जाताहै । यद्‌ 
भपेक्षाङृत मेद हे, यद चस्तुगत भेद नहीं है) इसे 
सापेश्चमेदका स्वरूप ध्यानमें धा सकता हे । 

इस ठेखका विचारणीय प्रश्न यदी हेरि, जेत, दवेत, 
अद्धेत › मेँ वस्तुगत भद्‌ है, या सपिश्चताक्रे कारण भेदक 
प्रतीति होती दै। 

वेद, उपनिषद्‌ भोर गीताम इत विषयके वधर्ते किस 
तरहका प्रतिपादन क्रिया है, इसका विचार इस रेखर्मे करना 
है । प्रथम श्रीमद्धगवद्वीताके चचनोंङा विचार करगे, पश्चात्‌ 
उपनिषदो वचर्नोषा भोर भन्ठमं वेदे म्नोंका विचार 
करगे-- 

एकत्वका प्रतिपादन 
श्रामिद्धगवद्रातारमे एकल बोधक वचन यह्‌ दहै- 
वासुदेवः सव । भ० गी० ७।१९ 


(२) 


° यह सब वासुदेवकः रूप है । ' यदह सव विश्च विष्णुका 
ख्पहै। यदह निःखन्दे एकत्वका प्रतिपादन करनेवाला 
वचन टै | धव द्वतका प्रतिपादन करनेवाङा वचन देखिये- 

दवैतका प्रतिपादन 
द्वाविमौ पुरुषो रके क्षरश्चाक्षर पव च । 
श्वरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
भ० गी० १५।१६ 

“ इस रोकमें- इस विश्वमे क्षर भौर अक्चरयदो पुरूष 
है।येजो सब मूतहैँवे सव क्षर ओर कूटस्थ पुर्प 
अक्षर ।' इस तरह यहां द्वैठका प्रतिषादन स्पष्टटे। 
इसके पर्याय यहां देते ई जो शाखे प्रसिदर्दै-- 


क्षर शक्षर 
जड चेतन 
प्रकृति पुरुष 
क्षेत्र ्षेत्रज्न 
शारीर शरीरी 
धशचेतन चेतन 


इस तरदके नाम भनेक स्थानोपर घा गये ।ये षद्‌ 
दरेतका वणैन करते है । यदि दवेतका दी सिद्धान्त गीताका 
माना जाथ, तो तरैतका वचन भी इती गीते देखिये-- 

उत्तमः पुमषस्त्वन्य परमास्मेव्युदाहतः ! 

यो खोकत्रयमाविदय विभरय॑भ्यय दश्वरः ॥१७॥ 

यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहं अक्षरादपि चोत्तमः, 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरूषोत्तमः ॥१८॥ 

भ० गी० १५ 

८ इन क्षर -अक्षरोसि भिन्न पक तीरा उत्तम रष हे, 
जिसको ्म्यय परमात्मा कदत हजो ईश्वर इन तीनों 
लोको ञ्यापकर सवका धारण पोषण करता है | जिससे 
यह क्षरखे श्रष्ठ भोर अक्षरे उम है, इस्ख्यि इसको 
छो ओर वेदम पुरषोत्तम कते हँ । 

दस तरह इस मीताने (१) एु्स्ववाद्‌ है, (२) द्वितवाद्‌ 
है ओर (३) त्रेतवाद भी है । एक दी भ्रमं ये तीनों वाद्‌, 
क्रि तरह सगत हो सक्ते है ? एेसा रोग पृते हँ | 

यहां शंका होती है कि गीताके सिद्धान्तानुसखार पुरुष 
एक है,दोहैवा तीन हैँ १ देसे बचर्नोको देखकर कदं कदते 
ङ कि गीता परस्पर विरूढ वचन है, भ्थवा इस गीताें 


(~ श (= न 
अत, देत, अद्ेत ओर एकत्वके सिद्धान्त 


पीठेसे प्रक्षेप हला है । गीताम या किसी प्रथमे प्रक्षेप 
देखा कहना, भथवा परस्पर निरोध हे एसा शुकूदम क 
देना, अयोग्य दै) किसी एक दष्टिबिन्दुसे जो सुसगत 
परतीत्त हांगा, दी दूरी च्टीसे प्रक्षिप्त या खगत भी 
प्रतीत होगा । इतच्यि हमे यद उचितदहे कि हम किस 
दष्टिबिन्दुसे ये वाक्य र्वि गये है, सह एकस्वकी परीक्षा 
करं भौर लेखकक दृष्टिबिन्दुको जाननेका यत्न प्रथम करं । 
उपनिषदोमे एकत्ववाद्‌ 

श्रीमद्वगवद्वीतापमे जिस तरह ““ वासुदेवः सवं ” कहा 
दे, वैसे दी वाक्य उपानेषदोमे मीर्ह। शख एकत्वकी सिद्धता 
प्रथम करके देखनी चाहवे भोर इन वचनोंका भाव समक्च- 
नेका यत्न करना चाहिये । देखिये ये वचन-- 

आकार पवद सर्वं । छां० उ० २।२३।४ 

गायन्नी वा इद्‌ सर्वं । छां० ३।१२।१ 

सवं खलु इद्‌ ब्रह्म । सां. २।१४।१ 

प्राणो वा इदं सवं भृतं । छा. ३।१५।४ 

श (4 € ४ 

अहमेव इद्‌ सवे । छां. ५।२।६; ७।२५]१ 

एतद्‌ास्म्यमिद्‌ सवं । खं. ६।९।४ 

सएव दद्‌ सर्वं । छां. ७।२५१ 

आत्मा वा इदे सव । छ. ७।२५।२ 

स ददं स्वं भवति । च. उ. १।४।१० 

दद सर्वं यदयमात्मा । र. २।४।६; ४।५।७; नू. उ. 

इदं अश्रतं, इद्‌ बह्म, इदं सवम्‌ । ब्र. २।५।१ 

पतत्‌ ब्रह्म, एतत्‌ सवं । वृ. ५।३।१ 

आभितीदं सर्व । ते. ड. १।८।१ 

बरह्म खल ददे वाव सवं । मुण्डक 9; नु. पू. २।२; 

७।१; नृ. उ. १ 


सवमोङ्कार पव । सुण्ड० 9 

सर्वं दयतद्रह्य । मुण्ड० २ 

सर्व दययमात्मा । नु, उ. ७ 

बरह्मेवदं सवं सचिद्‌(नन्द्रूपं । न. उ. ७ 
बरह्म वा इदं सवं । नु. उ. ७ 

सद्धीदं सर्व, चिद्धीदं सवं । नृ. उ. ७ 
आत्मा दीदे संव सदेव । त॒. उ. ८ 
सृक्ष्मः पुरुषः स्वं । शिरस्‌ उ०३ 
नारायण पवद सवं | नारा उ. २ 


ध ४ ॥ & 
अद्वत आर पकत्वे ( 


इन उपनिषदोंके वचनोमें ब्हाहैकिजो भोंकार, गायत्री, 
ण, भं, सः, मास्मा;, ब्रह्य, सत्‌, सुक्ष्मः पुरूषः, नराः 
यणः आदि नामोंसे बतायाजातादहै बह यह दरेयमान संपूण 
विश्वहीहै) ये वचन स्पष्ट है र यहां स्देहके य्यि कोद 
स्थान नहीं है। भव इन वचनो साथ वेदके वदन देखिये- 


पुरुष पवद्‌ सवं यद्धृतं यश्च भव्यम्‌ ! च६.१०।९०।२ 
पुरुष एवेदं सरव यद्धृतं यच्च भाव्यम्‌ । यज्ञ. ३१।२ 
काण्व यजु. ३५।२, साम ६१९; अथव १९।६।४; 
ते. भा. ३।१२।१ 
सर्वाणि भूतानि आला एव अभू 
तन्न को मोहः कः शोक एकत्वमचुपदयतः। 
वा० य. ४०।७; ईश उ. ७ 

जो भूतकाले हो च॒ष्ठा था, जो वत्तेमान कार्म है भोर 
जो भविष्य कारमं होगा वह सव पुरुष भथवा भात्मादही हे । 

ये सच वचन ˆ एकत्व ` वादकी तिद्धि करनेवाले हे। 
जो भी कुछ यदा है बह सच हंश्वरका रूपदहे। जो गीताके 
"“ वासुदेवः सव ' (७,१९ ) इस वचनका भाव हे वही 
इन उपनिषदचर्नोका भोर हन वेदके मंत्रोंका भाव है। 
तरेम त्रो ' पकत्वं अनुपदयतः ` रएकस्वका दशेन 
कराया है | 

द्वित ओर एकत्व 

भदरैववाद्‌ भौर एकत्वाद्‌ ये दो पद पृथक्‌ अथं बताने- 
वाके है। भद्वैतशा अथं दो नहीं" देषा है। ओर (एकष्वः 
का भथं ^निःसदेद एक ` ठेस है । भद्वैतवादी (माया'को 
मानते द एक्स्ववादी मायाको नहीं मानते। इसलिये 
एकस्ववाद्‌ धरथक्‌ है भर॒ भदैतवाद प्रथक्‌ है | येदमत्रोमे 
“तजर को मोहः कः शोक एकत्वमनुपदयतः । ” 
(वा. य. ४९।७, काण्व ४०।७; हश्च ७) एकत्व पद्‌ है, 
परंतु भद्रैतपद नदींहे। पाठक इस मेदकों समन्चे भोर 
एकत्व तथा अद्रौतको एक ही न समञ्च | 

गीतां “ वासदेव; स्व ' (७।१९) कहा है वेतादी 
वेदने मी ‹ पुरुषः सर्वं ' (ऋ. १०।९०२ ) कहा दै । 
तथा गीताे- 

अनन्तरूप, विश्वरूप । गी. ११।१६ 

सर्वे, सर्वैः| गी. ११।४. 

1 
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^ क्ननन्तरूपी, विश्वरूपी इश्वर हे, भतष्व वह सर्व है; 
भर्थात्‌ विश्वरूप ओर सर्वका थे एक ही ह । विश्वरूप, 
भनतरूप, स्वरूप ये सव पद पएरुही माव. बतातेहै। 
देखिये- 


त्वष्ठार.. बिश्वरूपे उपह्वये । ऋ. १।१३।१० 
विश्वरूपं बृहन्तम्‌ । ऋ. १।३५।४ 
विश्वरूपो अम्रतानि तस्थौ । ऋ. ३।३८।४; 

चा. य, ३३।२२ 


विश्वरूपः पुपोष प्रजाः । ऋ. ३।५५।१९ 
वृषभो विश्वरूपः । च. ३।५६।३ 
विश्वरूपं चरहस्पतिं । ऋ. ३।६२।६ 
त्वष्टा सविता विश्वरूपः 1 क. १०।१०।५ 
इन्द्रो मायाभिः पुरूषः । ऋ. ६।४७।१८ 
पुरुरूप उग्रः ( हंशानः } । ऋ. २।३३।९ 
पुरुरूप ( अभि ) । ऋः. ५।८।१ 

, ज्योतिरसि विश्वरूपं } वा. य, ५।३५ 
व्वषएार इन्द्र पुरुरूपं । वा. य. २८।९ 
बरह्म पुरुरूपं वि तिष्ठे । जथवै० ९।१५।१९ 


इस तरद वेदमश्रोमें विश्वरूपी (ववष्टा) सद ला 
ईश्वर, पोषणक्ता परमेश्वर, ( ब्रहस्पति) ज्ञानी श्वर, 
इन्द्र, ऽयोतीरूप थवा ब्रह्म है देता कहा है। जो विश्वरूपी 
दोगा, वदी सवेखूपी होगा नौर उसीको ‹स्वै ' ल्षथव। 
^ विश्व ' कहा जा सकता है । इस रीतिसे यह सप्टदो 
जाताहैषिजो पद वेदके मंत्रोमिंहैःवे दी पद्‌ उपनिषदो 
है ओरवे दही पद्‌ उर्घ। अथंमें गीतमेल्यि ह । इष करण 
जो उपपत्ति बेदमंत्रकी छग सक्ती हे वदी उपनिषद्‌ भौर 
गीताकरे वचनोंकी भी खग सकती हे। भतः इख गीतततं 
भाये वचरनंको प्रक्षिक् या असंगत कदनेी भ।वरयकता 
नहीं हे । वेदम भी वेसेदी भके मत्र नौर पद्‌ है हस 
सख्यि यदि सगति क्गेगी तो वेदमत्र-उपनिषद्‌-गीताकी 
हष्टीदी च्गेगी भरन छगनी होगीतो कसीक्ी भो 
नहीं गेगी । परंतु वेदमंत्रोकी अक्षगति, या वेदमन्नोमं 


प्रक्षेप भादि कटनेके किये कोद तेयार नदीं दोगा । इये 


जिस पद्धतिसे वेदमत्रोंकी संगति लगेगी उक्ती पद्धतित्ते 
उपनिषद्‌ भोर गीतके वचनोंरी मी गति र्ग सङ्केगी । 


8, 


यहांवक वेदम॑त्रोमें जदा " एकव्ववाद' हे वे मंत्र हमने 

देखे ¦ भब प्रैत भोर तैतवाद्ढे वेदम॑न्न हम देखते है- 
ञतवादके मंच 

दां शुप्णां सुजा सखाया समानं उक्ष परि. 

घस जाते) तयोरन्यः पिप्परं खाद्स्यनश्च- 

न्न्यो अभिचाकशीति ॥ ` ऋ. १।१६४।२०; अथव 

९।९।२०} निर्‌० १४।३० 

“८ दो पश्चा साथ रहनेवारे मित्र एकी वृक्षपर पास 
पास वेढे है । उनमें एक मीठाफङ खाता है भोर दूसरा फर 
न खाता हुमा चमकता रहता है । "' 

इष भत्रे “दो पक्षी जीव भीर इश्वरे है भोरयेदो 
प्ली प्रकृतिरूप वक्षपर वेढे हँ '› एेखा यहां कहा ह । यहां 
तीन पदाथ केर । इसख््यि यहां त्रैतवाद्‌ स्पष्ट दीखता 
है । पक्षी चतन हैँ भौर हलचरू करनेवारे हें, तः ये 
॥ सुपण * ( पक्षी ) निःसंदेह जीव भौर दंशवर हँ भौर ये 
चेतन भौर घत प्रयत्नशीर हें । वृक्ष चरु वस्तुका 
वाचक हे, अर्थात्‌ यद वृक्ष भ्रकृतिका वाचक हे । इल तरद 
प्रकृति, जीव भौर दंश्चरका बोध हस मत्रसे दोतादहै। इस 
कारण इस मत्रको त्रैतमतका बोधक मान सकते ह| 

इसी मंन्नमे चेतन पक्षी ( सुपण) है ओर अचर जड 
वृक्षका चेन भी हे । इस कारण जड चेतन, कषर अक्षर, 
प्रकृति पुरुष इस द्रन्द्रका बोधक दोनेकै कारण यह दरैतबोधक 
अन्रहे रेषा भी कह सकत हँ | 

एक षही सूक्तम ये वणेन वेदो, 
हुरण लब देखिये- 

एक ही सूक्तम तीनों वाद्‌ 

ईदावास्यं इदं सवं । वा- यजु. ४०।१; ईशा $ 

“ ईश्वर इस सब विश्वमे व्यापता हे । › यहां ' ईन ' एक 
पदाथ है भौर “इदं ` वाचक्र ° विश्च ` दूसरा पदाथ हे । यद 
चरणेन निःसदेह दरैतक्रा वणन हे । इसी सूक्तम मौर देखिये- 


इसके एक दो उदु 


यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपर्यति। 
सर्वे भृतेषु चात्मानं तता न विजुगुप्सते ॥ 
वा० य० ४०।६; इश 
“जो सब भूत भारमामें भौर भार्माको सब मूर्तिं 
देखता है । › दस्मे * भात्मा मोर भूत ' ये दो पदाथ मान. 


चेत, दत, अद्धेत ओर पकत्वको 


न्त 


नेसे यह मंत्र द्वतका प्रतिपादन करता है। तथा ‹ भाष्मा, 
से जीवात्मा-परमाटमाका बोध होता, इष कारण यही 
मत्र त्रेतमतका भी प्रतिपादन करता दै देखा कह सकते 


ह । भव इसी सूक्ते एुकस्ववादका प्रदिपादन देखिये - 


यासन सवाण भ्रताच आत्मा पव अदत्‌ 

{वजानतः । तत्र क्रा माह: कः शाक एकत्व 

मनुपरयतः ॥ का. य. ७; इं ७ 

‹ जिह विज्ञानी पुरुषको सब भूत मत्मादीहो गये, 
उष एकतवका दशन करनेवाङ्े ल्य शोक भोर मो कैसे 
प्राक्ठ होगे १ भर्थात्‌ वह (एकत्वं अनुपरयतः ) एकत्व 
देन करनेवाखा शोर मोदसे दूर दोगा। यां " सब 
भूत भात्मा दीहो गये) यह वाक्य यह सब्र निःसंदेह 
बरह्महै ` इष भथकादही बोघकहै। 

सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभ्र्‌ । 

इद सव खलं ब्रह्म पव ॥ 

इन दोनों वाक्योका माव एक हीह भौरये दोनों 
एकत्ववादुका प्रतिपादन करते ह। यनुर्दके चालासवें 
सथ्यायके दीये तीनों मंन्रहं। एकी इष नात्मसृक्त्में 
द्वैत, तरेव भौर एकस्वका भ्रतिपादन है । जसे गीताम ये तीनों 
वादु दैवैसे दी इस ईशा उपनिषदूमे भयवा यजुर्वेदुके ४० 
वे भध्यायर्मे- जात्मसुक्तते य तीनों वाद रै । इनसे थद 
षिद्ध होताहिङि्खी विशेषदषटिबरिन्दुसे दी इन वचनोंका 
विचार करना चादिये। भव भोर एक सूक्त देखिवे- 

पुरुष पव इदं सवं यद भृतं यचच मध्य । 

चट्‌. १०।९०।२ 
पुरूष हदीयह सब हैजो भूतकाल्सं थाओोर जो 

भविष्पमे होगा, ' भोर जो वतमान कारे हे) तीनों 
कारमिं जो है बह पुरुष, परमेश्वर दाह । यह एकसव्ववाद्का 
मंत्र है । यां "पुरुष शब्द “प्रजृति-पुरुष ` मसे प्ररष। 
अर्थात्‌ केवर चतन भार्माका वाचङू माननेवे यह मत्र एकत्व. 
वादृक्रा प्रतिपादन करता है रेषा सिदध होना। पातु ^ परुष" 
पदका थे ( पुरि रेते ) प्रहृते व्यापनेवाटा रेषा मान- 
नेसे यदह ' पुरुष ' पद ही "प्रकृति -पुर्षर ' का वाचक होता 
है भर्थात्‌ यदह “पुरूष ' पद ही द्ैतका भथवा त्रंतका प्रति 
पादक हो जाता हे | पुरुष जीव भौर टंश्वरकां समानतया 
बोध करता है । इससे द्रेत तथा त्रैतका गोध यह मत्र 
करता दहे । इसी सूक्तम भौर देखिये- 


एकमे तीन आर तीनोका एक 


सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
ऋ. १०।९०।१ 


“ इजा आंख, हजारो बाहु, हजारों सिर नौर हजारों 
पावो बारा यह पुरुष हे । › यहां हजारों प्राणि्योके शरीर 
परमात्मा तथा जीवात्माके शरीर है रेखा वणेन हे । यहां 
जीवोंकी नंत सत्ता वणन की हे, भौर इन सबका भन्तभावि 
परमेशवररे विदवश्चरीरते टोनेसे यह सब्र संस्लार परमेरवरका 
ख्प है, यद एकत्वाद्‌ भी हुभा, भौर भनंत्त जीवात्मा 
शरीर मी हुए शौर एक परमारमा भोर जड सष्टीको निर्माण 
करनेवाडी जड प्रकृति यह दैत भोर वेत मी इसी सूक्तम 
प्रतिपादित इना । तथा-- 

चिपादृध्वं उदैत्‌ पुरुषः' 

पादोऽस्येहामवत्‌ पुनः । 

‹ इस पुरूषके तीन भाग ऊपर मुरु स्वखूपमे दै भोर 
इसका एक श यहां वारंवार विश्वरूप बनता है।' ये 
सब वणेन स्पष्ट है भोर इस तरह एक्वचाद्‌, दरैतवाद भौर 
तरेतवाद्‌ वेदके एक दी सृक्तमेहै , इसलिये ये वचन विशेष 
दष्ट बिन्दुसे ही देखने चादिये 1 


ऋ. १०।९०॥ ॐ 


° एकं सत्‌ ° (ऋ० १।१६४।४६) इस मेन्र्े एकत्ववाद 
है ओर इस म॑मे द्वैत तथा त्रैतवाद्‌ भीडहै। जो शरिश्वरूप 
देवताका वणेन करनेवारे भत्र वे एकत्ववादके दी मंत्र 
है, परेतु जिस मंत्रम ‹ पुरुष देवता हे, वद ° पुरि वस्ति 
इति पुरुषः ' इस व्युत्पत्तिसे “ पुरि भौर उसमें वस्लनेवाङा ' 
फेसे दो षदा्थांका बोध करता हे। इसरिये पुरूष देवता 
वाले मच्र दवैतवादके बोधक ई । भस्तु इस तरह ‹ एकस्व, 
देत भोर त्रेत › का गोध करनेवारे वेदवचन खे है रैसे 
ही उपनिषोमें लौर वैसे ही गीतामे मी समानतया है । 
गीता, उपनिषद्‌ जोर वेदमेन्र इन तीनों स्थानम ˆ एकत्व, 


4 ~ 9 ॥ नि (व 
देत ओरं त्रतवाद्‌ के वचन मिर्जुरे है । इसरियि 


गीताम दी परस्पर विरुद्ध वचनै, या प्र्षि्ठ वचन है, 
एेसा कोहं नदीं कद सकते । यदि गीताके वचर्नोको हमने 
‹ परस्पर विरुद्ध भधवा प्रक्षि कदा तो वैता दी उपनि- 
षदो ओर वेदमंन्रोको भी कहना पडेगा । पर रेखा वेद 
म॑तरोंको कहना दुःसाहस हे । इसस्यि इस विषयमे अधिक 
खोज करनी चाहिये । 

५ 


(५) 


इसत विषयमें श्रेताश्चतर उपनिषदं एकवचन बडा मनन 

करने योग्य है वह भव देलिये- 
तीनांका विन्दन 

लाज्ञो द्वावजावीश्लानीश्ावजद्यका भोक्त 

मोग्या्थयुक्ता। अनन्तश्चोत्मा विश्वरूपो 

ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ चे. ५।९ 

एक ज्तानी दशर दै भोर दूसरा भक्तानी जीव है। ये 
दोनों भजन्मा है, इनमें एक इश है नौर दूसरा अनीश 
भर्थात्‌ असमथ है । इनके भविरिक्त एक भोर अजन्मा 
धरकरुति है वह मोक्ता जीवोके भोग भोगनेके स्यि नाना 
पदार्थं देती है । एक विश्वरूप नन्त भात्मा भक्ता हे। 
ये तीन पदार्थं जत्र एकन्र मिकूते हँ तब उसको ब्रह्य कडइते 
ह । यदहांजो कार वह नीचे कोष्टकमें देते दहे) 


+भक्त लजा-+विश्वषूप भारमा 
दंश+भनीक् परकृतिन॑पुरुष 
हश+जीव नन्त+-घान्त 


विश्वरूप परमात्मा,घद्प प्रमाणवारा जीवात्मा, नोर भोग्य 
प्रकृति ये तीन पदार्थं इस मेत्रसें कदे ई । ये तीनों पदाथं 
“ यं यदा विन्दते, एतत्‌ बह्म ` जब मिक जाति है, 
एक रूपं मिरूते है, उस विन्दनको बरह्म कहते हैँ । तथा 
भोर देखिय- 

भोक्ता भोग्यं व्ररितार च मत्वा 

सवं भरोक्तं चिवि ब्रह्ममेतत्‌ ॥ 

“ मोक्ता जीव, भोग्य. प्रकृति ओौर प्रेरक दंशवर इन 
तीनोका मनन करके यह त्रिविध ब्रह्य है रेखा कहते ह । ” 


श्चे° १।१२ 


यह तीनोंका विन्दन छिस तरह होता है। विन्दनका 
भरं ' ज्ञाने बुद्धिसे या मननसे जानना या समञ्चना 
[* नो [44 3 [५ 
है 1 तीनोंका प्रथक्‌ भान भीहोता है ओर तीर्नोके एकलवका 
भी भान दहोता हे} यह विन्दनक्थारै, केषा होतादहि भौर 
किस तरह भनुभवमें भाता है इसका मनन करना चाहिये । 
इसका विचार इस तरह केया जाता हे । 


= क [2 @ =$ 
एकम्‌ तन आर ताचाक्या षक 
(= ष [३ 1, 
यह एक सापेक्ष दशेनका शाश्वत नियम ह॑ कि एकमे 
तीन भाव होते है ओर तीनों भागो मिलकर एका 


सपृण दकोन दो जाता है । किलीका संपूण दृशेन करना दो 
तो उसको तीनों भावम ही देखना चाहिय । 

किसी मनुष्यका दक्षन करनादहो तो सामनेसे भौर पीठेसे 
ेसे दोनों भोरसे उसका दशन करना भावहयक हे। पर 
जिस समध सामनेसे ददोन किया जाता है उस खमय सके 
पृष्टभागक्ा दश्चन नदीं होता । तथा जिस समय पृष 
भागका ददरीन होता है उस समय उसके सामनेके 
भागका दश्चेन नदीं होता । भर्थात्‌ मनुष्य वस्तुके भाघ 
भागक] दही एक स्मय दश्चन कर सकता है। इसशिये 
उसका पृण दज्ञन करनाहोतो एक ही समय उसके 
दोनां भारगोंकी कट्पना एक स्थानपर करनी चाहिये । (१) 
यदह इसका सामनेवारा भाग है, ( २ ) यह इलका पीठेका 
भाग हे, (३ ) दोनों भाग मिरुकर यह सपृणे पुरूष हा 
हे | ये तीनों कसना पृथक्‌ ह, पर इन तीनों भावोका 
साक्षाव्कार मनुष्य करता है, तन उस्रको सल्य वस्तुक क्लान 
होता हे । वस्तु एक है पर उसकेये तीन भाव ह| ही 
सीनोमे एकका लार एकमे दीनो मा्वोका ददन करना हे । 
देसा किये बिना संपृणे वस्तुका दकेन दी नहीं होता। 

भोर टक उदाहरण देखिये । सुपयेकी एक ओर राजाका 
चित्र है, उसी रुपयेकी दूसरी भोर वेरपत्तीका चित्र है। 
एक दही रपयेकेये दौ भाव सल द प्रयक्ष हैँ । पर संपूण 
मपयेप्ने ये दोनों भावोंका विदन हुञा हे यदह मी उतना ही सल 
ह । इन तीनों भावो सपयेका जो दर्शन होताहै वह्‌ सेपृणं 
सषयेका दृद्ौन है । मनुष्य जिघ् रपयेका निलय दक्षन करते 
है, बह रपयेके. भाषे भागका ही दक्षन हे । मनुष्यकी आंख 
एके दी समय क्ेपृणे स्पयेका दुश्चेन करनेमें भलमथे हे। दृष्टी 
ददयके-लाये भागका दी दन करती हे। दिव्य दी 
सेपृणे वस्तुका द्द्ैन कर सकती है नो दीनों मावोका दक्ेन 
दे वही सल ओर पूणे दश्नैन हे । 

ओर एक उदाद्ररण यहां विचारा ठेते ई । एक शक्ररका 
चतासा है। इसमें वजन है, वदी जड भाव हे, इतस जड 
मावक्रे टुक्डे हो सकते ह । बतास्कि दो चार दस वीस या 
साधिक कड होति हँ ¦ यहीं बतातेका क्षर भाव है । हरएक 
मनुष्य इष क्षर भावका दक्न करता है। इसी क्षर मावे 
व्यापक मीठा हे । मठपन है । क्षर भावा भनुभव, 
इसके वजनका या जडभावका भनुभव हाथ करता हे। 
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पर उषके साथ रहे मीडाकका अनुभव जिह्वा करती है भौर 
कती है कि इसमें मीठास भओतप्रोत भरी है। बतासेके 
जितने चादिये उत्तने टुकडे करो, उन सवम मीटास टूट 
हे । यदह मीडसर अक्षर भाव दै। पाठकोँकोा घन भाव भौर 
उसमे व्यापनेवाखा नटिपनका भाव रवे दोनों भाव बता- 
सेमे है, इसका परता ल्ग सकता है । दरएक मनुष्य यह 
जान सकता है । पर ये दोनों भाव बताते विन्दन होकर 
मिले रहते हँ । अर्थात्‌ एक जड भाव, दूसरा मीडास्रका 
भाव भौर तीसरा जिसमे ये दोनों भाव मिरे है वह बतासा 
हे। यदी तीन भावो वस्तुक एकत्वका माव है नौर वस्तुके 
एकत्वम तीनों मावोंकीं त्ता है। बतासेमें रहनेवारा 
वजन बतनेवाला दद्य धन भाव, दूसरा मीटाह्तका अदइय 
भाव भोर इन दोनों मार्वोका विन्दन जदं हुआ है बह पूणं 
बतासेक। तीसरा भाव है } यही तीनोंका एक भाव है भौर 
एकम तीन भावे | तीन भावोंको प्रथक्‌ देखना यह सवं 
साधारणटृष्टी है भौर ठनो भावोके विन्द्नशो एक रूपे 
देखना यद दिव्यद््टी है। प्रथग्भावोका ददन छाधारण 
दष्टीसे दोतादहै भोर प्रथग्भार्वोमिं एुकत्वका दशन दित्य 
दृष्टीस हाता दै । 

विश्वमे जडमाव है, जिका प्रकृति कहते हँ । इस जड 
मावर जडता, घनता, वजन तथा स्थुरुता नादि माव दह । 
इसको प्रकृति, मदत्तस्व, भहकार, पच्च स्थुरुभूत जादि 
कहते हैँ । इसके दुकड होते है, इस कारण इसके ‹ क्षर ` 
कते हेः । दूसरा भाव इसीमे हे जिसको भक्षर भाव कते 
है, इसको आत्मा जीवात्मा लादि नाम देते हैँ । जड 
विभाग होते है, वैसे इसके इकडे नहीं होते । य चेतन, 
स्फातिं देनेवाङा, ज्ञान अदण करनेवाखा क्ञानरूपी है। 
इनको क्षर पुरुष शोर लक्चर पुरूष कहते हैँ । इनका वर्णन 
गीतां देवा किय। है- 


द्वाविमौ परुषो कोके क्षस्थाक्चर एव च । 

क्षरः सवांणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ ६९ ॥ 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेव्युदाहतः । 

यो लोकत्रयमाविदय विमत्यंब्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥ 

यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽदह अक्षरादपि चोत्तमः। 

अतोऽस्मि ोकं वेदे च प्रथितः प्रुषोत्तमः॥ १८ ॥ 
भ० गी. १५।१६-१८ 
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ये छक इसी लेखके प्रारभते द्वये थे। अब पुनः यषां 
दिये है क्योकि इनके कुछ विज्ञेष शब्द्‌ हैँ जो बडे महत्वके 
है, जिने मननते ' तानिमे एक नोर एकमे तीन ` यह कूट 


सुरक्षा जा सक्ता है । इन श्छोकोंका कथन देता है- 


८ क्षर नोर भक्षरये दौ पुरुष इ रोकने दै । क्षर सब 
भूत है भोर कूटस्थ आ्मा अक्षर हे । उत्तम पुरुष -परमाप्मा 
इनसे मिन्न रै जो भवग्यय ईश्वर तीनों रोर्छोमिं व्यापकर 
उनका धारण करता है, यह ईदवर क्षर पुरूषते श्रष्ठ है भोर 
भक्षरते भौ उत्तम है इसल्यि लोकम नोर वेदे इते 
पुरूषोत्तम कदा गया है । 


पुरुषका अर्थं 


यदं “क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष शोर उत्तम पुरुष ' 
देसे तीन पुरूष कदे हैँ । यहां तीर्नोको पुरुष दी कदाहै 
भतः पुरुष पदका शथे देखनेकी यहां भावङ्यकता है । 

पुरि वसति, पुरि शते 

देसी इस पुरुष श्ब्दकी व्यु्पत्तियां हं । जो पुरिमे 
रहता है, जो पुरमिं सोता है, जो परिमि ग्यापता हे वद 
पुर्ष हे। यह ' उत्तम पुरुष ° परमात्मा, परमेश्वर, पर- 
बरह्महै वह सवै विश्वँ व्यापक टै इसख्यि विहवरूपी 
पुरिमे व्यापनेके कारण पुरूष का गया यह ठीक दीहै। 
दूषरा ‹ अक्षर पुरुष ` यह जीव नात्मा हे, यह जीव 
शरीरम ज्यापता हे । इतल्यि इको भी पृरष कहा जा 
सकता है । परन्तु यहां केवर जीव ` शरीरम भ्यापनेकादी 
भाव नहीं है परंतु जीव भावसे सवैत्र व्यापक होनेसे 
इसको यहां अक्षर पुरूष कदा हे । गीतां ' निद : खव- 
गतः स्थाणुः (गी. २।२४) यदह आत्मा-श्रीरधारी 
भावमा निल शौर सर्वगत है एेला कदा है । यह जीवभावकी 
सवैगतता सवत्र जीवभावकी स्थिति होनेके कारण ` मानी 
गयी है । जीवास्माःतो लपने क्षरीरम भ्यापता है । वेला 


प्रयेक जीवके श्षरीरमें जीव व्यापता है इल कारण भी 


यह न्यापक है । अष क्षर पुर्ष जो स्वं भूर्तोकें सूोसे 

विश्वमे जड करके प्रतिद्ध है, पञ्चमदाभूत सूष्टीके जड 

सष्टीकै रूपसे प्रसिद्ध है, वह किख पुरिमे व्यापनेके कारण 

° पुरूष ` कष्ङाता है ! यह प्रश्न यां विक्षिष महसरवका है । 

जवि्मा जीव क्ञरीरमे भौर परमातमा विश्वरूपी शरीरमें 
कै 


(७) 


व्यापक हे, पर जड शरीर छिस व्यापक दै ? निष कारण 
इस जडको भी ‹ पुरध ' कदा है । जड-चतन, क्षर -अक्षर, 
प्रकृतिपुरुष ये परस्परङे साच परसपर व्यापक है, लर्धात्‌ 
ये परस्पर मिले जके है, यह भाव यहां है । इस तरह 
परस्परके साथ भिरे जरे दोनेसे दोनी परस्पर व्यापकता 
हे, इसीखियि यहां "अक्षर पुरुष-जीवात्माश्छो जसा पुरष 
कहा है, उसी तरह क्षर पुरूष-प्राजृतिक हारीरको भी पुरुष 
कदा है । ` जहां करीर हे वहां जीवे भोर जहां जीवहे 


वहां शरीर है । इसका भथ ये परस्पर व्यापक हे अतषए्व 


ये पुरुष हे । । 

वस्तुतः प्रकृति उ्य।प्य है ओर आत्मा व्यापक है । इस 
कारण भास्माको ही पुरब कहना चाद्ये । परंतु यहां प्रकृति - 
को भी पुरुष कहादहै। इसका हेतु यहदटहै कि भास्मा भौर 
भरकृति मिरी जली हँ । इसख्यि इनको परस्पर ठ्धापक 
कद सकते हैँ । जि तरद की चडमें मिरी ओर जर परस्पर 
मि जुरे रहते हे भतः परस्पर समिश्रित ई रेखा कदा 
जाता हे, उषी तरह प्रतिरूप मिहम अप्माका जल 
मिखादहै। इन दोनोंका कीचड़ बना जिससे सव्र सृष्टी 
बनी हे । इस तरह ये दोनों परस्परके साथ मिरे है, घतः 
इनको पुरष कह। है । 


यहां एक जड माव है जिषषछठो क्षर पुरुष कदा है, 
जिसके इष्ड दते हैँ । जिससे -दूसरा अक्षर पुरूषरैजो 
भात्मभाव है। एर क्षरमाव भौर दूरा आत्मभाव ३। 
ये दोनों भाव जां मिरु हैँ वह परमासमभाव है । यद्‌ 
पूणे पुरूष हे, पुरूषोत्तम है । इसमें दोनों भाव संमिङ्ित 
होनेसे यह पुरूषोत्तम है भोर दोनोसे श्रेष्ठ है । केवल क्षर 
पुरुषे यह पुरषोत्तम श्रेष्ट हे, इघका कारण यह्‌ दै कि 
इसमें जीवास्मभाव मिखा है । दसी तरह भक्षर पुरषस भी 
यह उत्तमदहैदइस कारण यदीदहैकियह पुहषोत्तत जीव. 
भाव भोर जडमावको अपने अन्दर क्षमिलित कर 
रहता है । 


दायि शरीरसे पूणे क्षरीर ठ है भौर वाये शरीरसेभी 
उत्तम दे, क्वो दयि भोर बाये शरीर इसमे मिक है। 
दोनोका समीखन एक एकी भपेश्चसे च्रष्ठ होन। स्वाभा- 
विक द । इसी तरह क्षर पुरूष, भौर भक्षर पुरुष ये दोनो 
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पुरुषोत्तममें मिरे जरे दोनेके कारण इनमेसे प्रव्येककी अपे- 
्षासे पुरपोत्तम रेष्ठ हे यद तो खयं सिद्ध दीहै। 

इस विदवमे स्थानस्थानतर ' तीन एक भौर एकमे 
तीन › इस तरह रहे हैँ । तीनों भार्वोका प्रथक्‌ पृथक्‌ दैन 
करना यद सामान्य च््टीदै ओर तीनोके न्द्र एकल्वका 
दशन करना यह्‌ दिन्यद्शी है । 

जो भुनको ¡दष्यरष्टी दी वद यही हे। इससे भनेक- 
स्वं एुकत्वका दुक्षन होता दै। जरु भौर म्द्िये दो 
पदाथ द, परंतु कीचडमें दोनों एकरूप होते है । पति, 
पत्नी पृथक्‌ हे, परंतु ऊुटुंव कदनेसे उनका मीलन एकतमं 
दो जाता हे | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय पृथक्‌ दं पर जायं कद- 
नेसे इन तीनो एकत्व दीखने रूगता हे । राजा नौर प्रजा 
एथक्‌ रक्ते द, परंतु रार कदनेखे उस्म दोनों भा जते दै। 
यह तो व्यावहारिक भेदोमिं अभेद दक्षन है। परतु क्षर- 
क्षक्चर-पुरुषोत्तमसें तो इससे भी एकरूपता है जो इससे 
पूवं बतासेके उदाहरणसे बततायी दे । बताता एक वस्तु है, 
उसका एक भाव वजनद्‌।र तथा दुक्डे दोनेवाला है भौर 
दूसरा भाव मीटास्का है, ये दोनों भाव बतासेतै एकरूप 
दो जाते दे । 
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दसी तरह क्षर माव भर भक्षर भाव ये दोनों पुरुषोत्तम 
भावम एकरूप हो जाते | सपण विदवसूप एक्‌ दी बताता 
दे, इमे एकक्षरभाल दे भोर दसरा जीवभाचदै ।ये 
दोनों धक्‌ अनुभवे शति ददे, परंतु परमात्ममावसें ये एकत्र 
मिक जाते द । क्षर~-भक्षर, जड-चतन, प्रकृतिपुरुष ये 
भद मल्पनासें अनुभव किये जाते दे। पर॑तु ये भद्‌ वस्तुगतः 
नदीं दँ । परमात्मा, परब्रह्म, परमेदवर एक॒ भद्ितीय वस्त॒ 
है, इसका एक भाव क्षर प्रकृति है शौर दूसरा भाव क्षर 
सात्मा हे । 

जीव भाव 

यहां जीवभाव क्यादे इस विषये पाटकोकरे मने 
संदेह दो सकता हे । गीताम का दै-- 

ममेव अक्षो जीवलोके 

जीवमूृतः सनातनः । 

^ हरवरका सनातन अंश्च जीकलोकमे जीव बनारहै।' 
यहां जीवको ईरवरका धंश बताया है । अर्थात्‌ अंश्ञभाव 


गीता १५।७ 


जवि है, पूणैमाव परमेदेवर ह । तस्वच्ष्टीसे भदा भौर भंशी 
[५ ऋ) ( ^ (+) ज 
्कदहीद। वदमंमीटेसादहीकदादे - 


अस्तस्य पुताः । तर. १०।१३।१ 


“ अग्तके-लमर ईंदवरके पुत्र › ये जीव हे । पिता परमा- 


ज च, येम 19 (१ ् 
त्मा ह ओर उक्षके पुत्र ये जीव दहं। 


त्व पितासि नः॥ ऋः. १।३१।१० 

आधस्य चित्‌ प्रस्तिरुच्यसे पिता । ऋ. १।३१।१४ 

आदिः पिता प्रमतिः..-मर्स्यानां । ऋ. १।६१।१६ 

अदितिर्माता स पिता स पुत्रः। ऋ. १।८९।१६; 
भथ. ७।६।१ 

दयम पिता जनिता । क. १।१६४।३३ 

सखा पिता पित्तम: पितृणां । ऋ. ४।१७]१७ 

हव्यवाडभचिरजरः पिता नः। क. ५।४।२ 

पिता माता मचुवचाः सुहस्ताः । ऋ. ५।४३।२ 

त्वं राता तरण चेत्यो भूः पिता माता सदमिन 

मानुषाणाम्‌ । ऋ. ६।१।५ 

न हि त्वदन्यत्मघवन्‌ न आप्य वस्यो अस्ति 

पिताच न ॥ कह. ७।३२।१९; भथ. २०।८२।२ 

पिताच वन्नों महान्‌ यज्ञजा। ऋ. ७।५२।३ 

त्वं दहिनः पिता वसो त्व माता शतक्रतो वभू- 

विथं। वा. य. १७।२७ ऋः. ८।९८।११ भथ. २०।१०८।२ 

विश्वस्य राजा... पिता मतीनां । ऋ. ९।७६।४ 

पिता देधानां जनिता विभूवसुः ऋ. ९।८६।१० 

स्वश दवभिजंनेष्भिः पिता वचः । ऋ. १०।६४।१० 

ऋषिहोता न्यसीदत्‌ पिता नः। च्‌. १०।८१।१ 

यो सः पिता जनिता यों विधाता वामानि 

वेद्‌ सुचनानि विश्वा ।यो देवानां नामधा एक 

पवत सं प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ॥ क. १०।८२।२ 

यज्ञो मनुः प्रमतिनः पिता हि कं । ऋ. १०।१००।५ 

अजा नो विद्पतिः पिता। ऋ, १०।१३५।१ 

उत वात पितासि न उत आतोत नः सखा॥ 
० १०।१८६।२ 


खनः पिताजनिता ख उत बन्धुः । अथ० २।१।३ 


त प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिताच पितामहश्च; 
थ ० १५।५।२ 


; जीव भावं 


इन मत्रे परमेश्वरको हमारा प्ता कदाहे । यहां इन 
मत्रोमे, परमेश्वरको, पिता, माता, बन्धु, जनिता ( जनक ) 
सखा, बुद्धिदावा ( भ्रमतः}, श्रेष्ठ पिता (पितरृतमः) कहा 
हे। पूवै स्थानम ˆअगृतस्य पुच्राः` (ऋ. १०।१३)१) में 
शमर परमेश्वरे ये सद पुत्र है रेखा कदा धा। उसीका 
स्पष्टीकरण ये मत्र कर रहे दहै ओर ये कद रदेदैँ कि वद 
परमेश्वर हम सबा मातापिता है । पित्ता पुत्रका स्वध 
° अंश्-भंश्शी ` भावका ही संद्र रहता है 1 पिताके संपूणे 
श्रीरका सस्व पुत्रके शरीरमें भशरूपसे आता है) यदि 
परमेश्वर हम सवका पिता दै भरं उस परमपिताकरे हम प्रन 
पुत्रे, तो यह निभ्संदेह सल हे कि उल्का कश्च हमारे 
भन्दुर लवद्यमेव है । इखील्यि गीताम कहा है कि^मेरा 
अंश यहां जोव हुभादे। ' (गी. १५।७) परमेश्वरम ३३ 
दषतायं सूधै वायु जल अषदि दै, मनुभ्ये देदमे भी उन्दी 
देवताोके भंश हं । इत्र तरह जितने त्व ईङवरमे हें 
उतने जीवके देहम दँ । इस रीतिसे यद पिता पुत्रका सेबघ 
हे | पिताका अश्च वी्यरूपसे पुत्रम भाता दहै भौर वही यहां 
शारीर रूपसे विस्तारित होता हे । 
भंश भोर धंशी एक जातीकै होते द । वैसे दी परमेरवर 
भोर जीव भास्मतस्वकी दष्टिसे सजातीय दे । भात्मा कदनेसे 
परमेरवर तथा जीवका बोध होता है । प्रकृतिको आत्माका 
शरीर माना हे । इस तरह परकृति+ [जीवत+परमःत्मा ] ये 
तीन होनेपर मी एक होते दै, विदवश्षरीरी परमेदवर है यद 
प्रतिपादन इससे.पूवै कियादही हे । परमेदहवरके विडव- 
श्रीरक्ा वणन वेदिं तथा न्यत्र भीं बहुत हें, उलर्मेसे 
कुछ वणेन भव यहां देलिये- 
अभिभूरचां चश्चुषी सूयचन्द्रौ दिक्शः श्रोत्रे वाग्‌ 
चिवृतताश्च वेदाः । वायुः प्राणो इदयं विद्व 
अस्थ पद्धथां प्रथिवी ह्येष सव भूतान्तरात्मा ॥ 
मुण्डक २।१।४ 
इन्द्रादयो वाहव आहुखक्ता कर्णो दिराः शरो 
ममुष्य राष्द्‌ः। नासल्यदस्रौ परमस्य नासे 
घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमभिरिद्धः ॥ 
श्रीं ° भागवत २।१ 
' चनि मुख, सूर्यचन्द्र ये नेत्र द, दिशां कान दै, वायु 
प्राण दहै, भन्तीरक्ष हृदय हे, परथिवी पांव दै यद घवभूतोमे 


(५ 
अन्तरादस्नाका विद्वसूप शरी 
निषद्‌ शौर ॒श्रीमद्धागवतमें 
वर्णन ह - 
यस्य चय सिशदेवा अगे सवं समाहिताः ॥१३॥ 
यस्य जय श्लिश्देवा अगे गाता विभेजिरे ॥२७॥ 
यस्य सूर्यश्चघ्चुश्चन्द्रमाश्च पुनणेवः । 
अश्च यश्चक्र आस्यं तस्मे ज्ये षाय ब्रह्मणे नसः ॥३२॥ 
थ्व १०।७ 


। ° यह वणेन मुण्डक उप- 


र 
हे । वेदकं भन्रोमें भी देखादही 


° जिष परमात्माके अगसे-शरीरमे-तेतीस देव रते है 1 
जि परमात्मक शरीरमें तैंतीख देव सारीरके धवयव बनकर 
रहे है । जिसका एक लाख सूर्य हे भौर दसरा भांख चन्द्रमा 
हुभादे, अस्मि जिसका सुख बना दै, उस ्रप्ठ ब्रह्मे लिये 
मेरा प्रणाम दहै । ' इतस तरह परमेश्वरके दारीरका वणन 
वेदभंत्नों, उपनिषद्रचनों भौर न्य प्रथो हे । अर्थात्‌ सव 
प्राक्तिकू विश्व उदका शरीर हे । जेष मनुष्य शात्मा ओर 
शरीर मिरूकर होता हे, वैसा दी परमेश्वर परमात्ना भौर 
विश्च मिख्कर होत्रा है । यदह विश्व उष्करा शरीर हे नौर 
सब जीव उष परमेश्वरके विश्वदेहमें रहनेवारे भणुज्जीव है । 
इस बणनसे ' प्रृति+जीव~+-परमाव्मा ' मिलकर एक वस्तु 
होती दे । दीन होते हुए एकदै भौर एक होते हुए तीन 
है । इसील्यि गीतां, उपनिषदो तथा बेदभत्रौमे कदं 
वचन एकस्व बोधक, क वचन दैत बोधक.-भोर कै वचन 
तरेतबोधक होते हैँ । किल्ली भी वचनको प्रक्षिप या विरद 
मानने्ठी जरूरत नदींहे। यह तो दष्टिजिन्दुके कारण 
भिन्नता दीखती है, वस्तुतः तीनों प्रकारके बचन तीनदष्टि- 
बिन्दुभोंसे दीह । 

जहां एकस्वदक्ननका वणेन है वह तीनों मावोंरा एक 
रूपभे विन्दनका वणेन है, जहां द्वैतशा वणेन है वह पकति- 
पुरषका विभिन्न वणेन है भौर जहां त्रैतका वणेन है वहां 
वह्‌ भरकृति-जीव दं श्वरे विभिन्न भा्वँक्रा वणेन हे । 

एक ब्रह्यकरे दो खूप रेखा स्पष्ट वणन बृहदारण्यक 
उपनिषद है- 
द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूतं चवामूतं च, मस्यंच 


अभ्रतच। यदतन्सूतं यदन्यत्‌ वायश्चान्तरक्षचि। 
घृ उ० २।३।२ 


( १०) 


° एक ब्रहमकेदो स्प, एक मूते रूपै भोर दूसरा 

© ५ (। र = 
मूस दै, एक म्यं है नोर दूसरा भमर हे। वायु नोर 
अन्तरिक्ष खूप जो है वद अमूत हे, भोर पृथ्वी आप रूप 
जो है वह मूतं दै । ` यह स्थूरं सुक्ष्म सन जो है वह 
सचक्छा सब व्रह्धकादीषखूपदहे। जो ब्रह्य हे वदी ज्मा, 
परमादभा, परमेदवर रै । इद्का भाव पूर्वोक्तं रीतिसे 
समञ्चना चाहिये । 


[क # 1 


परमेदवरफे विदवररीरक्छी कल्पना भालकारिक दी क्यां 
नहो, पर वह. वेद-उपनिषद्‌-गीता-पुराणोम एक जेसी 
है । इसलिये वह॒ एक दृष्टिबिन्दु दै पेखा मानना युक्त 
युक्तं दै । 

वस्तुतः देखा जाय तो भ्रकृति, जीव, परमेइवर ये तीन 
पृथक्‌ तीन पात्नोमे रखे जानेवाले पद्ाथं न्दी है 1 इनका 
संमिश्रण ही जहां देखो वहां दै । किसी स्थानपर मी केवल 
प्रकृति, केवल जीव तथा केवल परमेश्वर मिदेगादी नहीं । 
इनकी विभिन्नता कटपनासे ही जानी जाती दै । सर्वत्र जो 
भनु भवम जाता हे वह इन तीनोँका मिश्रणदही है। ची 
तीर्नोका विदन, या मिश्रण वह्यनामसे वणन सिया 


गया हे) 


+ = [> [र । 
जि तरह भिद्धी, जरु नोर शञ्चिद्ा मिश्रण कौोचड 


नामे कदा जाता है, जिस कीचडसे ईट बनकर उन दैटोंसे 
छोटे मोटे मदिर बनाये जति है । इस कीचडमें मिटीदहै, 
जक है ओर अभि मी दै ) अभि होनेके कारण कीचडका 
खूप दिखाई देता है । उसके अन्दर जरू होनेके कारण वद 
जरू भिदटीके परमाणुभोको इका पकड रखता है, ओर 
मिही घन~या जड दहै दी । इस तरह तीनोक्ा यदह मिश्रण, 
या यह कीचड, बड़े बडे मदिर बनाता ३, वैखा ही प्रकृति- 
जीचन-दश्वरका यद मिश्रण जिह्ठका नाम बह्म है विश्वके 
विविध खूप बना देता है। यहां ' जीवः के स्थानपर 
हमने “ जीवन पद्‌ रखा है। यह जीवन ददी प्रक्रतिके 
परमाणुनको एकत्रित करता है नोर परमात्मा सबका 
धारण रता है । 

जस्तु | इस तरद तनमे एक है मौर एकप तीनदहै। 
स्यि हम कट सकते टै, एक दृष्टस त्रेतवाद्‌ भी सल दै, 
दूसरी दष्टे द्वेतवाद्‌ भी सल है भौर तीसरी दषटिसे एक- 
व्ववाद्‌ मी सल है, इसीको कदं भद्ैतवाद्‌ भी कदते ह । 


चेत, देत, अद्धेत, भर एकत्वके {सिद्ध।न्त 


इ सीखिये एक दी प्रथमे इन तीनों वादके कचन मिरुतेर्है। 
जहां जिस दशति जो वचन धाया है वहां बह उसी दष्टीसे 
देखना चाद्ये । रेक्ला देखनेसे इन वचर्नोमिं परस्पर विरोध 
दीखगा नहीं भोर सस्य वस्तु तस्वका सार्मजसख ही दीखेगा । 
जिघ वचनकी जो दृ्टी होगी, वह वचन उसी दष्टीसे 
ठीक प्रतीत होगा । भिन्न दृष्टीसे वही वचन सदोष दिखाई 
देगा । कदं लोग ये वचन गीताम भौर उपनिषर्दोमिं देखकर 
एकदम इने प्रक्षेप है, ये परस्पर विरद रै देखा बोरूते 
ह, इतना ही नदीं परंतु वें वचन वहाते हटा देने चाहिये, 
देखा भी बोरूते हैँ । परंतु जब्र वे खोग वेद मत्रे वेषे दी 
वचन देखते दँ, तब वे उन मंर््रोङ्े अर्थौको बदर देनेका 
यत्न करते हैँ । पर यदह सब वास्तव टष्टिकोण न समद्मनेका 
फरु हे, यइ सब सगति लगानेके धक्ञानका फर है । हस. 
स्यि षाठकोंषो यद टदश्टिकोण समञ्चनेषा यश्न करना 
चाददिये । एकवार यह सम्म भागया, तो वह भूरा नदीं 
जायगा ओर वचनो संगति कगाना सुकर होगा । 


स्वी चातानीका स्वरूप 


दृष्टिकोण न समञ्चनेके कारण बडे बडे रो्गोनि किस 
तरह खींचातानी की है यह संक्षेपसे यहां बताते दहै) ईश 
उपनिषदे सभूति भौर असंभूतिका माव ‹ समाज भोर 
व्यक्ति” दै, वह श्रीमान्‌ ईइाकराचा्येजीने किया नहीं । 
दूसरा ही भथ किया, पर वह तृतीय मत्रे छगा नहीं, 
इसस्यि ^ धन्र अकारलोपो दष्व्यः' देस छिखा। 
भर्थात्‌ सभूतिके स्थानपर ° असंमूति * ओर भसंभूतिके 
स्थानपर ‹ संभूृति ' केना चादिये । एला ङ्ख । वेदमंत्रके 
पदोंकी वोड मरोड करनेकी जिस्म आवरयकता होती द 


वद मत दी लयाञ्यदहदोताद। दष्टिबिन्दुका ध्यान न करनेसे 
इनको रसा करना पडा । 


उपनिषदो ' त्वमसि › यह महावाक्य (छं. ६।८।७) 
दहे । इसके पद्‌ ' तत्‌+त्वे+आि ' येही हेँ। पर श्री 
मध्वाचायथजी इद्ध द्वत माननेवारे उदरे । इनको ˆ वह बह्म 
तू है › यह भ्थं पत्तद नहीं था। इसलियि हन्दोने ^ तत्वं- 
मसि ` अर्थात्‌ ' तु तत्व दै ' एेसा भनर्थं किया । ग्याकरणसे 
° तत्‌+-स्वं+भति ` ये भी पद होते है मोर ' तत्वं भि" 
ये भी होत ड ] पर पूर्वापर भथ्ी संमतिसे “ तत्‌+त्व+ 


खीचातानीका खरूप 


भति ` भर्थात्‌ ' बह ब्ह्मतू रौ !येदही पद ठीक । पर 
ये पद श्रो मध्वाचार्य माननेशछो तेधार नदीं । 


जपने मतकरो उपनिषर्दोके वच्चनपर खादना यह दे, भतः 
यह ठीक नहीं । वास्तविक रेखा करनेकी भी नावदरयकता 
नहीं है । क्योंकि किंस तरह एकत्व है ओर किष तरद द्वैत 
हे यदह सखमक्षनेते ठेसा करनेकी भावश्यकता प्रतीत नदीं 
होती । भौर एक उदाहरण देखियि- 
पुरुष एवेदं सवं यद्धत यच्च भव्यम्‌ । 
चर० १०।९०; वा. य. ३१ 
“ पुरुष दी यदह सबदि, जो भूत्कास्तै था भौर जो 
भविष्य कारमं होगा › यह वाक्य ठो एकस्व प्रहिषाद्क 
स्पष्ट । परजो द्विती भोरत्रैती है उनको यह एकल्ववाद्‌ 
पसंद नदीं । इससख्यि वे इस वाक्या भथं इस तरह बदर 
देते है। “जो मृतकारमें था भोर जो भविष्यकारमे 
होगा वह सब ( पुरुषः करोति ) पुरुषं दी बनाता दे । ' 
करनेकी क्रियाका शध्याहार करकेये रोग इस वेदुवचनका 


रथं बदरूदेतेदै | भौर जो वचन स्पश्ट रीतिसे एकत्व- 


वादक प्रतिपादन करता दै, उसको दतवादका प्रतिपादक 
बना डारूते हैँ । पर रेखा करनेकी कोर भावरयकता नहीं 
है । एकत्वका यह एक दषश्कोण हे । अथववेदे कहा है- 


एकं यदङ अरृणोत्‌ सहस्रधा । भथवं० १०।७।९ 

° अपना एक अग उसने सहस्रधा विभक्त किया, ` 
जिससे यद सब विश्च बना हे। तथा- 

पाद्‌ऽस्य इह अभवत्‌ पुनः । 

° इसका एक अख यहां वारंवार उतपन्न होता है।, 
अर्थात्‌ यह अश सहस्रधा विभक्त होकर इस विश्वकी नाना 
मूर्तियां बनती हैँ । यही बात भन्य रीतिसे वेद्‌ वचन स्पष्ट 
करते है- 

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते । ऋ° + 

“ श्रु अपनी अनन्त शक्तियों से भनन्तरूप बनता है | 
ये सखव वचन हँ जो बताते हैँ कि वेदमन्रोमें एकत्वाद्‌ है 
इसलिये एकत्व प्राततिपादक मत्रोँो तोड मरोडकर बदर 
देनेकी भावहयकता नहीं है । केवर जिस द्टिकोणसे वह्‌ 
वचन छिखा हे वह उसी टष्टिकोणसे स्रमञ्चनेकी भावर्य- 
कता है । वह द्टिकोण ध्यानम रखनेते सव वचन यथा- 


० १०।९०।४ 


(र 


स्थान ठीक दीखते है भोर सब विरोध मिट जाता है तथा 
सब वचरनोंकी सुयोग्य सगति रग जाती है । 

एकत्ववाद्को माननेवारे प्रकृति-पुरुष-परमेश्चरका 
सर्वत्र विदन देखते हैँ भोर उससे सव सष्टा बनी हे षा 
मानते ह । एुकत्ववाद्के सब वचर्नोक्ा माव यही ह। 
जगते किसी भी स्थानपर केवल प्रकृति नहीं दे, केवल 
पुरुष नहीं है भोर केवर परमेश्र भी नीं दै । मिरेजञले 
ये तीनों भाव सर्वत्र है, भोर मिलेजुठे दूपे ये सवत्र 
ओर सदा रहते है । इन तीनों भावोंका समीखन भथव। 
सविदन सर्वत्र डे घोर यही एकमात्र सर्वत्र दै अतः यदी 
एक वस्तु है । इसीका नाम एकत्व दशन हः । 

तञ्च को मोहः कः शोकः 

पएकत्वमयुपदयतः। 

° इस एकल्वक्ा ददौन करनेवारेको शोक ओर मोह छिस 
तरह हो सक्त 1: इतस एकव्वङे दशेनते मनुष्य शोक 
मोहके परे दोता है । वह सदा भानद्ने रहता दै। इष 
एकःत्वङो माननेवारे एकत्ववादी इस एक वस्तुके तीनां 
भावोंको मानते दीद । इसलिये इस एक वस्तुमे तीन भाव 
सदा ही रहते हैँ । भर्थात्‌ यह एकत्ववाद्‌ त्रेतका विरोधी 
नदीं हे । भावात्मक तैत दे भौर वस्तुरूप एकस्व हे । 


वा. प. ४०; इश ५ 


जो धवेन्र जड- चतन, प्रकृतिपुरुष, क्षर -भक्चर, क्षत्र- 
क्ित्र्ञका ददीन करते देवे द्वैतवादी दै । ये पुरुषे जीव 
तथा ईश्वरका भद्‌ भंश-क्रसी रूपस हे एेसा मानते देँ भौर 
जड क्नोर चेतन इन दो तरच्वोको मानते दं । इनके द्वैतमें 
जीव ओरं शिवका भावात्मक मेद्‌ रहनेके कारण इनत भी 
त्रत हे, तथा प्रकृतिको पुरुषी शक्ति माननेके कारण शाक्ति- 
माने शक्ति प्रथक्‌ न रहनेके कारण इस वाद्में भो एकष्व- 
वाद्की क्लल्क रहती दे । भर्धनारी नटेश्वरका रूपक इनका 
मत बतनिवाला है| नर-दरका अलंकार भी इनका दही 
हे । इन देतवादि्योने इस रूपके त्रेत भौर एकत्व 
व्यवश्था अपने उत्तम रीतिते की डे । 

त्तमे प्रकृति, जीव ओर ईश्वरका भक्तित्व दै भौर यदह 
प्रयक्च सबको दीखता दी दै, इस कारण इसका विरोध 
प्रल्यक्ष व्यवदहारमें ठो कोड करता दी नदीं । 

इस तरद तीनों वादोंकी म्यवस्था हे भौर ये तीनों वाद्‌ 
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प्रथक्‌ प्रथक्‌ टश्टिविन्टुजोे भपने भपने स्थानम सल हे। 


(१२) 


पाठक इस तर इष त्रेत, द्वैत, शद्रेत ओर एकतववादको 
रमङ्घ भोर वेदादि वचरनोंका योग्य तात्पयं ध्याने छे भौर 
व्यथं वढाये सगडोते दूर रहं । 

एुकत्वव। द्मे भी भावात्मक तान पदाथ दे, द्वितम भी 
शात्मामे दोनों जारमाओंका भन्तभाव होनेते तान पदार्थो 
तीन भाव दँ भौर त्रतमें भी तीनों भावोमें तीनोंका भनुभव 
है। इस कारण किसी भी मतका स्वीकार करनेसे ^“ जड भाव, 
जीवभाव भौर रिवभाव '' इन तीनों भावोंको मानना ही 
पडता दै । इसखियि भावात्मक तीन पदार्था याग किसी 
भी मतम नदींदहै।तो मी सीन दशि्गेदुभोते ज्ञान दिया 
जाता, इसल्ियि किसी समय एकत्वका दक्षन होता दे, 
छिसी समय द्वत भौर त्रेतकाहोता है । वहु बताना दी 
चाहिये । वह तस्वक्ञानके प्रथो बताया है । इसल्यि दि- 
बिन्दुके भदके कारण एक वस्तुमे भी तीन भाव दौीखते देँ 
भोर तीन* भावो मी एक वस्तु दीखती है अतः 
तीनो प्रकारके वणेन चिभिन्न दिबिन्दुभोषे ठीक दें, न 
परस्पर विरुद देँ भोर नादी इनमें कोहं वचन प्रश्चिक्त है। 
यह इस तरह जानना दिव्यष्टि है| यद न जाननेसे 
वचनोंकी घगति ईक तरह नहीं र्ग सकती। 


4 .4* प 


इसरियि पाठकोंक्षे प्राना क्षिपे इस दिव्यद्टिरो 
प्राक्च करं भोर घमयरथोफे वचनोंकी उक्तम स्षगति लगाकर 
उन वचर्नोति सलयज्ञान प्राक्च करनेका यतन केर । स्ल्य्ञान 
ह सबका तारण कर सकता दें । 


लाजके युगके भाचाये महर्षि स्वामी दयानन्द सरखतीजी 

ए (द है (१ ्) ¢ ४ क 
आय समाजके प्रवक्तकदैं। ये वतमतके समथक है टेसा 
वब मानते है| विकेषतः सब आायश्रमाजी अपने धापको 
° अतवादी ' कते है, पर भार्य॑समाजते प्रवे करनेकै 
दश्च नियमो जो पहिला दही नियम हे वह ' एकतच्ववादी 
ही है । दलिये यह नियम एस! टै-- 


9 [क [ + 
आर्यसमाजका पहिला नियम 
“ सव सत्यविद्या ओर जो पदाथ विद्यासे 
जाने जाते हँ, उन सचक्रा आदि मूख परमेश्वर हे 
इसमें स्पष्ट कहा है कि सब सलयवि्या अर्थात्‌ ' वेदादि 
1] (ग [4 व = ८ ध 
शाख ` भौर विद्यास समञ्च जानेवारे श्रङृत्ति-जीव श्वर” 
ये पदाथ, इन सवका भादि मूर एकमात्र परमेश्वर है। 
अर्थात्‌ परमेश्वरसे चेदरूपी सल श्चाख प्रकट हए ओर इष 


च य ६. भ क 
अत, दत, अहत आर णकत्वक सद्धान्त 


सल्य विश्चासे समन्ञे जानेबाले प्रक्रु्ति जीव दृश्वरये सव 
पदाथ भी प्रकट हुए है । इन सबका धादि मूर एक मात्र 
परमेश्वर दै । यह वेदिक एकरववाद्‌ ही है, 

इस तरदं त्रेतवादी मदहर्चिं दयानद्‌ सरस्वतीजी भपने 
नियमों एकव सिद्धान्तकछो दशति ह । ध्रक्रति परमेश्वरकी 
शक्तिटै भोर जीव धंश है ठेसा माननेसे एक ही परमेश्वरका 
अस्ति रहता है । प्रकृति -जीव-दईश्वरये तीन मावर, 
पर पुरूधोत्तम एक दही है । यह जो हमने पूते स्थानसें लिखा 
है कि ^“ एकमे तीनोँका विन्दन भोर “ तीनोँमें एककी 
सत्ता ” यदह जो मानतेहैँवे दही इष नियमको इस तरह 
रिख सकते हँ । हससे तरेत पक्षका तर्बथा विनार{ नदीं होता 
जओौर एकव्व पक्चका भी सर्वथा नभाव नदी होता ¦ परत 
ये दोनों पश्च अपने अपने टश्टिबिन्दुसे यथास्थान विद्यमान 
रहत ही है । यह सच्चा द्रोण है यही वेद्-उपनिषद्‌- 
गीताम सिद्धान्तरूपसे का हे । 

इसी करण महर्षिके दस्ताक्षरोंसे यद नियम इस्त तरह 
च्खिा गयाहै।! थह महख्वपूण दृष्टी है ओर इसको ठीक 
तरह समञ्चनेसे तैत भौर एकत्ववादका सामंजस्य उत्तम 
रीतिसे खमे आ सकता है । त्रेत नौर एकत्व ये वाद्‌ 
एक ही वस्तुक वणेन कर रदे है, परंतु टष्टिबिदु विभिन्न 
है । सपिक्षताका वद्ही सिद्धान्त है । 

अब्र हम कुछ सन्य उद्धरण इन्दी अरथोँसे देते है । 

पच महायज्ञ विधि ( सं. १९३२) 

““ इसमें कोहं शका करे कि दश्वरने किप वस्तुसे जगतको 
रचा है? उसका उत्तर यदह दै कि ( भभीद्धात्‌ तपसः ) 
ईैश्वरने अपनी अनन्त सामध्थसे सब्र जगतको रचाहै। 

वेदान्त ध्वान्त निवारण ( खं. १९३२२ ) 

दशी प्रकार पृष्ठ५ पर छ्खिादहे क्रि ( ब्रह्म वा इदमि. 
ल्यदि ) सुशिके आदिम एक सवं शक्तिमान ह्य ही 
वत्तमान था । सो पने आत्नाको ( णहं बह्यासीति तदेच- 
दित ) स्वरूपा विस्मरण उसको नहीं होता । उस परशा- 
त्माके साम्ये दी सन जगत्‌ उत्पन्न हुवा हे । 

पृष्ट १६ पर च्खिां है कि “ हे परमेश्वर अपने 
स्वसाम्यं तथा शनन्त पराक्रमसे भूमि, जल, स्वगे, तथा 
दिव भर्थात्‌ भनिकते लेकर खये पयन्त सव जगत्‌का 
यनाया हे । रक्षण, वारण तथा प्रख्य भी भापदही करते 
द । (ऋ. १।४।१३।१२ ) 


तकः 


वेद्‌ विरुद्ध भतखंडन (खं. १९३२ ) 

काताब्दी संस्करण पष्ठ ७९१ पर ट्खिादहै कि ^“ सब 
प्रकारके सामथ्यं निराकार परमेश्वरे निल दी 
विद्यमान हैँ, उससे दी साकार जगत्‌की उत्पत्ति होती है । 
जेदे प्रमाण तैत्तिरीय उपनिषद्‌ -' तस्माद्रा एतस्मादपत्मनः 
लाकाशस्सम्भूत :, माकाशाद्रायुः, वायोरन्चिः, अन्नेरापः, 
भद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ोषधयः, घोषधिम्यो भक्नम्‌, 
भन्ञाद्ेतः, रेतसः पुरषः, स वा एष पुरषो भन्नरसमयः' 
भर्थात्‌.उसकी इस नाप्मासे जाकाज्ञ, बाकारासे वायु, 
वायुसे भि, भसे जरू, जरसे पृथ्वी, पृथ्वीसे नोषधि, 
शौषधिसे भन्न, अन्नसे वीय, वीयते शरीर उत्पन्न होतादहे, 
सो यहां यह शरीर भन्न रसमय कहाता है । 

उपदेश्च मजरी ( सं० १९३४) 

पृष्ट १४ पर छिखा है कि ““ ईश्वर परम पुर्प्र सन।तन 
ब्रह्म सब पदार्थोका बीज दहे ”। 

पृष्ठ २० पर छ्खादहै कि ^" भलखिर जीद भौर निर्जीव 
पदाथ दश्चरने अपनी सामथ्य॑से निर्माण क्थिहै। " 

प्रष्ठ १२४ पर छ्खिादहे ककि ^ दइंदवर-सामथ्यं ही, जगत्‌ 
उव्पत्तिकी सामग्री है भर उसका सामथ्यं दही 
जगत्‌का उपादान कारण है । यह सामथ्यं प्रगट हुवा 
तभी सृष्टि हुं भोर दंदवरमें इसका ल्य दोनेसे प्रख्य 
होता हे। 

इससे स्पष्टतः सिद्ध है कि महर्षिकेइन व्याख्पानोँसेभी 
उनके टेक्यवादी होनेकी पूणे रूपसे पुष्टि होतो हे | 

इन उद्धरणोके शष्दधरयोग पूर्वोक्त मतकादही प्रतिपादन 
करतें हँ । भस्तु। इस विषयमे मतमेदके स्यि स्थानदो 
सकता है यह हम जानते है| किसी विद्रानकछो यह अमान्य 
हुआातो भी कोद जं नहींहे। 

एक हि सत हे । 

इन्द्रं मित्र वरुणपमरश्चिमाहइुस्थो दिन्यःससु- 

पणां गरुत्मान्‌ । पकं सत्‌ विप्रा बहुधा वद्‌- 

न्ति अर्चि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥४३॥ 

चट, १।१६४ 

(एकं सत्‌ )एक दही षत्‌ हेदो या तीन या इनसे 
भाधेक सत्‌ वस्तुए्‌ नहीं ह । केवल एक ही द्वितीय सत्‌ 
हि । इसी भद्वितीय एक मात्र सत्‌का वणेन ( विप्राः बहुधा 


सत्‌ हे (१३) 
वदन्ति) क्ञानी रोग अनेक प्रकारसे करते हें, अनेक 
नामोँसे इसी एक्का वणेन करते हँ । वे ज्ञानी इसी एक 
भ द्वितीय सत्‌को भक्नि, यम, मातरिश्वा, इन्द्र, मित्र, वर्ण, 
दिभ्य, सुपण, गर्त्मानू कहते हैँ । 

इस तरद्‌ "एक सत्‌ › हे यह्‌ घोषणा वेद्‌ करता है । उसी 
एङ सतम धानक गुण देखकर तानी खोग उसीको भच्चि 
बोरूते है, उसीमें वायुके गुण देखकर उसीको वायु या 
मातरिश्वा कहते है, उसमें परमेरवयैके भाव देखकर उघ्ीको 
इन्द कहते हँ । उसीम मित्रताका भाव देखकर उसको 
मित्र कते हँ । इस तरद. विर्वमे जो देवताएं दिखाई 
देती द वे इसी एक सते रूप दै, ठेखा अनुभव करक 
ज्ञानीं खोग अनेक नामोंसे उक्षी एक सत्‌का वणन करते 
हँ । भभनि वायु जष्के जो वर्णनदै, वे सब वणैन-उसी एक 
सत्के ही वणैन द क्योकि भनेक रूपोमें वही एक सत्‌ 
विद्व रूपमे खडा हे । 

दस मंत्रका भथ कड रोग देता करते दि भसि बादि 
नामस उसी शुक सत्‌ अर्थात्‌ परमास्माया परत्रह्मका 
वणेन होता है । प्रतु यह सल नदीं है । वह परमात्मा, 
परब्रह्म या सत्‌ अभि भादि रूपों प्रकट होता है, इषखियि 
भभ्निका वणैन उसीका वणेन होता दै) इसी तरह जक 
उसका खूप है इसख्यि जल्के वणेनसे उसीका वर्णन 
होवाहे। इषी तरह भन्यान्य देवताओंके वणैनका भाव 
समक्चना योग्य है । इसीलिये वेद कहता है- 


तदे वाभ्चिस्तदादिव्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्त तद्रह्य ता आपः स प्रजापतिः॥ 
च|, यञ. ३२।१ 

( तव्‌ एव भिः ) वह ब्रह्य दी धस्नि है भत्र (भन्निः 
तत्‌ एव ) अनि निःषुदेह वह ब्रह्महै, ञ्िवा( भभ्चिः एव 
तत्‌ ) भभ्नि्ी वद बह्महै। इसी तरद, वही सुध हे, वी 
वायु हे, वदी चन्द्रमा दै, वही शकत है, वी ( बरह्म ) ञान 
है, बही जरू है, वदी प्रजापति है। 

जर्थात्‌ पृथ्वी, बाप्‌ , तेज, वायु, माकाश, सूय, चन्द्र, 
नक्षत्र, वृक्ष, प्रस्तर, पाषाण, पवेत, नदियां भादि स्र उदी 
परवरह्यके रूप दें, यद संपूणं विद्व दी परन्रह्मका रूप है 
विष्णु सहलनामके प्रारमसें दी कहा है कि- 

“ विश्वं विष्णुः "' 


{ ६६ ) 


विश्चदही विष्णुरे, विश्व दही विष्णुका खवरूप टै 1 धर्धात्‌ 
विश्वके सब पदार्थ विष्णुके शरीरके भवयव हें । 

वेदों सूर्यं उसके आंख है, वायु उक्षका प्राणे, भमि 
उसका मुख है, पृथिवी उसके पाव है, दिश्चाएु उसके कान 
ह, इ प्रकारका वणैन जाताहे। 


यस्य सू्य॑श्चश्चुश्चन्द्रमाश्च पुनणेवः। 
अश्च यश्चक्र आस्यं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
अथर्व 
य मन्न परमास्माके विश्वरूपी देहका दी वणेन कर रदे 
दं । सूर्यं चन्द्र अभि भादि देवतां उसके शरीरके वयव 
ह । इससे (सत्‌ एक हे उसीका वर्णेन अभ्चि जल वायु 
आदिक वणैनसे होता है" इष मेच्रका स्पष्टीकरण वेदद्रारा 
द हुमा है । इसका सल्य भथ वेद्‌ मत्रोद्रारा ईस तरद 
प्रकट हना । 
एकर द्ीसत्‌ दै जो "प्रङृति-जीव-क्िव ' इन तीन 
रूपिं प्रकट होरहादै बह जो त्रैत ओर एरू्वका 
विचार चल रदा है, वह इस रीतिसे वेदमंत्रोदारा स्पष्टो 
रहा है । स्थे वेद दी पना माव अनेक मत्रोके दवारा 
प्रकट कर रदा दै । श्री मदि क्वामी दुयानन्दज्ी सरस्वती 
यद सब जानते थे इसलियि उन्होने पिरे नियमे ' सबका 
शादि मूर परमश्वर है ' यह एकत्ववाद्का प्रतिपादन छया 
ह भोर उसके तीनों रूपोका " परकृति-जीव-शिव ` का 
वर्णन त्रतवाद्‌ स्ीष्छार करके कियाहे । इसत तरद त्रेत 
एकत्व है शोर एकस्वसें त्रत है यह वेदिक द्दह । यी 
हरएक क्षानीको स्वीकार करने योग्य हे । 
किरणवाटे तीन देव 
ज्रयः केदिन ऋतुथा वि चक्षते संत्रत्सर 
वपत पक एषाम्‌ । विश्वमेको अभिचद्रे शची. 
भिःध्ाज्ञिरेकस्य ददशो न रूपम्‌ ॥ 
अट. १।१६४।४४ 
( केश्चिनः चरयः ) बाल्वारे अथवा क्िरणवलि तीन देव 
ह। वे ( ऋतुथा विचक्षते ) कतुके भनुषार देखते ह भथवा 
दिखाई देते दै । ( सेबर्सरे ) वषम ( एषां एकः; वपते } 
इनसे एक बीज बोता है । चरतुके भनुसार बीज बोता 
हे । ( शचीभिः ) भपनी शक्तियो इनमेसे ( एकः ) एक 


९ ; [~प ५ क 
त, देत, अद्धेत, ओंर एकत्वके ।सद्धान्त 


( विश्वं भमि) विश्वको देखता है । जौर ( एकस्य 
ध्राजिः दददे ) एककी गति तो दीखती हे । प्रर (खूपंन) 
उप्तका रूप दिखा नहीं देता । 

यहां किरणोंवलि तीन देवोंका वणेन है ।ये तीर्न 
किरर्णोवलि देव है, ये पकाञ्चमान है । प्रकृहिको “' दैवी 
प्रति '› कदा जाता है । जर्थरात्‌ यह प्रकृति चमक्नेवाली 
हे, तेजस्विनीं है, किरर्णोवारी है । दूसरा जीवास्मा हे वह 
आत्मा होनेसे दी प्रकाद्मान हि भर्थात्‌ किरर्णोवाला हे। 
परमात्मा तो सबका प्रकाश्कहैदही '। अर्थात्‌ये तीनों 
( केशिनः ) किरणोंवे दे । ' केशिन्‌ › शब्द्‌ बारूवाङा 
इस थमे प्रयुक्त होता टै । रण दी बाल के जति दै। 

इ नमेसे एकु ( ऋतुधा विक्षत ) ऋतुके अनुषार कायं 
करता ह एसा दीखता हे । घब सष्टाभरमें चर्तु भनुलार 
फफ भाति दे, उगना फर दना लोर मरना यद हरएक 
के ल्यि तुके भनुसार हो रहादहे। सष्टिरमे (जायते) 
जन्मना, ( असि ) दोना, ( वधते ) बढना, ( विपरिणमते ) 
परिणाम होना, ( अपक्षीयते ) क्षीण होना भौर ( विनरयति ) 
नाश होनाये छः ऋतु दिखाई देते हैं| हरएक पद्‌।थके 
साथयेलगे ह । हरएक पदां हन छः ऋतुरभो्मसे गुजर 
रहा हे । भर्थात्‌ यहां ऋतुभोंके भनुसार काय होरहादहे। 

८ एषां एकः वपते ) इनमेसे एक बीज बोता है जिसके 
बीजसे सृष्टी होती हे भौर बढती है,। बीज देनेवाला पिता 
कटुकाता है । जो पिता होता है वही ब्रीज देताहै, वीयं 
सिंचन करता है भोर माता उसका धारण करती है भौर 
प्रजाकी उन्नति करती हे ¦ 

यही (एकः हइचीभिः चिश्च भभिचष्टे ) एक अपनी 
शषक्तियोँसे सपण विश्वका निरीक्षण करता है । भषने किर- 
णोँसे सबको प्रकाशित करता है । ‹ क्षची ' महाशक्ति है। 
उसके पातर अनत महती क्ञाक्तियां दं । उन शक्तियोंसे वद 
विश्वको शक्तिमान करता हे । सवेश्र उक्तकी शक्तियोका संचार 
हो रहा है । भभम तेजस शक्ति, वायुम जीवनीय श्राति, 
अन्नम प्राणधारण शक्ति इतस तरह ल्नेक्‌ शक्तेयां वह 
प्रदान करता है भौर विश्वका पान पोषण कोर संवधैन 
करता दै । 

इसकी ( ध्राजिः ) गति दीखती है। कां क्या दो 
रहा है यह दीखतादहै। भभनि जक्ता दै, जरु बहता हे, 


ऋ ऋ श 


किरणवाले तीन दैव 


वायु जीवन देत ह इल तरद सर्वत्र गतिहो रदीदह। 
वह गति दसीकी शक्तिसे दो रही है । यद गति दौखरही 
हे, परंतु यह परमात्मा स्वयं (न रूपं) अरूप डे, इसका 
रूप नहीं है । परंतु इस भदूपका यही विश्व खूप हं क्योकि 
इसकी दाक्तिसे दी यद शक्तिशाली हो रहा दै, इसीके 
जीवनसे यह जीवित रहा हे । यह पनी श्तयो भि 
रूप, जलरूप, वायुरूप होकर यां खडा द । 

इन्द्रे मायाभिः पुखरूप श्यते । उरग्वेद 

न्र्‌ प्रयु शपनी महती शक्तियोंते भनन्तरूप होकर 

चरता है । › यहां माया ' पद्‌ शक्तिक। वाचक दै । भौर 
यही प्रभु ‹ पुरू-रूपः › बहुरूपी होकर विश्वमे घूम रदा दे । 
छ्षरूपका यह विश्वरूप हं । यदी एक होता इुभावहू हुजादै। 

इस मत्रमें “ तीन देवद भोरवे दिरणोंवषि दं ” एसा 
कद! दे शोर यह देव भपनी शक्तियों ( र-रूपः) बहुत 
रूप धारण करता है रेसा मीकहादे। 

दक्ष रीति “ एकके तीन भौर तीनो एक ' हे यदह बात 
विद्ध होती हे । यह वेदकी परिभाषा दे) यदह जानकर दी 
वेदका ज्ञान सम्षना चादिये। 

इस रीतिसे ' प्रकृति-जीव~परमेश्वर ' ये तीन भाव 
बिरुकुरू नदीं हैँ देक्ता कोई नदीं कहता । परंतु जिस तरह 
° बतासे › मे ‹ जडत्ता+-मीढास् ` ये दोनों भाव रहते दँ 
भौर भिरेज्ुरे रहते है, तथा इन दोनों पूणं बतासा 
भी साथ प्राथ विद्यमान रहता हे । वेषे दी ' जडभाव-+ 
चेतनभाव ` ये दोनों भाव सर्वत्र मिरेजञले रहे दै भोर 
उन दोनों ' हिव ' भावव्याप रहादहे। तीर्नोक्ा कीचड 
सवत्र है । यदह समक्षना चादिये । 


यहां हमने " प्रकृति-जीव-इश्वर › का कीचड रेसा 
शब्द प्रयोगा क्रिया है । कीचड शब्द्‌ योग्य नहीं भौर उच 
भावदशक भी नहीं हे। परंतु दूखरा शब्द्‌ सृञ्चता नहीं 
है । कीचडमें ' मिद्ी+जरू-+क्प्नि ` ये तीन पदाथ रहते 
है 1 पर सूखनेपर जल दूरहो सकतादै। टेली परथकता 
" प्रकति-जी व -दंश्वर ' के चिन्दनमें नदीं है । ˆ विन्दन ' 
कञाब्द्‌ अच्छा है। मिश्वीके ठेर  ठेका+मीडात्त ` हन 
दोनोंका विन्दन हुभादहे, कीचड नदीं । विन्दनमें दोनां 
रदत रै, पर एक रूप होकर रहते रँ । मिश्रीका टेला 
हाथमे लेनेसे हाथको उसके वजन ( जडभाव ) का पता 
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गतां हे । जिह्धाको उसको मीटालक्रा ज्ञान होता है, 
नेत्रको उसका रूप दीखता है। तीन हंद्रियोने तीन 
ारवोकरा शल्ित्व देखा, अतः ये तीनों भाव प्रथक्‌ हे। 
पर ˆ मिश्री ' बस्तुषएकदहीटै। मिश्रीकी दीपे “ एकं 
सत्‌ ' है, परंतु दाथ “ जडत्व › कदता है, नेत्र * रगसरूप ` 
कहता ह भर जिह्वा मीटास कहती हे । ये अनुभव पथक्‌ 
है, पर एक दी वस्तुके, एक ही सत्रे ये तीनों भाव ह । 

इस तरह यहां समक्षना चाहिये । तीन भावो एक 
ही वस्तुका साक्षात्कार होता हे । 

पूरणं विद्वमे ˆ जड+जीव+किव › ये तीनों भाव मिरे 
जरे ह । देदधारी जीव मर्‌ गया, तो उसके शरीरसे मुख्य 
्षधिष्टाता जीव चरा जाता हे, परेतु उस श्रत दृहक 
भलयेक अणु भने जीव रहते है । वे सब उक्त देके 
सडनेपर छोटे जीवो रूपोंते प्रकट दोते है । भर्थात्‌ शत 
देदमें भी करोडों सूक्ष्म जीव होतें । इसी तरह जिखको 
निर्जीव लकड़ी या सुवर्णादि धातु कहते है, पर कीडा 
रुकडी खाता है, सवर्णादि घातु मनुष्य सेवन करता हे । 
ये निजीव दीखनेवाछे पदाथ सजीव शरीरके सजाच ववमाग 
बन जाते ह । इस तरद विचार करनेपर माद्म होगा कि 
जीव भाव सर्वत्र लोर खद्‌ रहता है । एक शधिष्ठाता जीव 
चछा जाता है, परंतु वहां वैरुडों भणुजीव रहते द । दिव 
भावतो सर्वत्र है । हन तीनोंका विन्दन होत। है, मेख 
मिाप होता है उका नाम ° ब्रह्म" हे। देखिय-- 

सवं खलु इदं ब्रह्य । 
नह नानास्ति किचन । 

‹ यद सब व्रह्म है, यहां नाना पदाथ नदीं हे। ` यह 
त्व वर्णन तीनो विन्दनका है । इस विन्दनका सल्य तत्व 
न सम्लनेसे द्वाद्धितके वादविवाद्‌ उत्पन्न दषु दै, 
जिनकी कोहं आवदयकता "नदीं है । निल रीतिसे यद 
प्रतिपादन कियादै, उस तरह पाक समञ्चनेका' प्रयत्न 
करेगे तो पाहकोके मनम किसी तरह. इस एकत्व, 'द्त 
कौर त्रेत विषयमे विवाद उच्यन्नदी नहीं ्ोगा। वेद 
उवनिषद आदि प्रथोके दचरनोकि सब वचन टठौक रीति 
समञ्चम ला जायने भौर सव व चनोंकी उत्तम, सगति रग 
जनेति शद्ध जान प्राक्त होनेका भानन्द्‌ मी प्राक्षु हदोगा। 
यदौ भानन्द्‌ प्राह करनेके स्यि मनुष्या जन्म हे । 


------ वग अछ 
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(2 भ (= ~ 
१ एकत्व, द्रुत, दत, त्रेतका भाक्ञय क्या! 
२ कितने पदाथ नाना दशेनोने मने? 
[क > (~ ( @ ०, 
३ भिन्नता भोर एकता किक्च तरदं सापेक्ष होती दरे? 
४ वस्तुगत भेद भौर मावगत भेदका खूप क्या हे ! 
>) प (= श 
५ एक हौ प्रथ एकत्व भोर भनेकत्वका वणन क्यों 
[१ 
भातादहंय 
६ गीताम एकत्व भोर भनेकत्व बतानेवारे वचन 
कोनसे हे? 
७ उपनिषदे एव्व ओर भनेकत्व ॒द्श{निवाक कुछ 
वचन हीं तो बताहूये । 
८ क्याये परस्पर विरोधी्ेया इनकी क्षंगति किसी 
तरह लग सकती हं ! 


९ धद्रेत व एकस्वमें क्या मेद दे! 

(०) (१ 

१० त्रैतका स्वरूप क्याहे! 

११ ईंश्वरको भनन्तसूप जिनर्मे कहा हवे तीन चार 
वचन लिखिये । 

१२दो सुपण कौन्दे भोर वे कां रहतेदै! 

१३ पुरुष ही यह खच विश्व हे रेरा बतानेवाखा मत्र 
बताहूये । 

१४ दो भज क्षौर एक अजा कनक है! 


१५ भोक्ता भोग्य भौर प्रेरक कौन टे? 


१६ (एकमे तीन कौर तीनों एक › थह किक तरद 
सभवदहै{ 

१७ जड, चेतन भौर भानदु ये तीन गुण किसके? 
क्याये गुण एक ददी वस्तुके दो सकते हँ ? 

१८ “पुरूष › पदका अथे क्यार? 

१९ जीव भावक्यादहै १ जीवक गुण कौनसे दे 

२० परमेश्वर पिता, माता, मित्र, भाद भादिदै इस 
भावको बतानेवके मत्र कौनसे ह ! 

२१ स्वं मूतान्तरात्माका वणन कीजिये । 

२२ मूक ब्रह्म भौर अमूत बन्न रोना दै !? 

२३ ईश्वरो बहुरूप, पुरुरूप, सवंरूप, अनंतरूप, विश्व 
रूप क्यों कहा दै १ भूपका ख्प कसा है ! 

२४ भाय समाजका पदिका नियम क्याहै? वह क्या 
एुकस्वका प्रतिपादन करता दै वा त्रैतका प्रतिपादन 
करतादहै? 

२५ ईश्वरने भपने सामथ्ये सष्टीकी.रचनाकी टै इसका 

.लाश्यक्याहे? 

२६ "एकं सत्‌  काल्थक्यादहै! 

२७ एकके बहु केसे बने ! 

२८ तीन देव किरणो वारे कैसे है नोर वे क्या करते! 

२९ क्या यह विश्व परमेश्वररू शारीर है! 


३० अश्चरीरीका शरीर कैसा दोता है ! 


| 
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श्रीमद्धगवदमीता | 


क, 


इस ' परुषां -वोधिनी ' माषा-रीकमे यह पात दश्ौयी गहं ह कि वैद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
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प्रन्थोकेदय सिद्धान्त गीतामें नये ढगसर किस प्रकार कटु ह्‌ । अतः इस प्राचीन परपराको बताना इस ` पुरुषाथ - 
रोधिनी › रौकाका मुख्य उदेदय दै, अथवा यही इसकी विशेषतः हे । 
= £ के 


गीता के १८ अध्याय तीन विभागमे विभाजित कयि दै ओर उनकी एकी जिल्द बनाई € । 
मू १०) सु° डाक व्यय १॥) 


भगवद्गीता-समन्वय । 


यह पुसतक श्रीमद गवद्रताका अध्ययन करनेवालोके ल्यि अयन्त आवर्यक है। ' वैदिक धमे 'के 


आकारके १३५. पष्ट, चिक्रना कागज । सजिल्दका मू० २) स०, डा° व्य० ।>) 
भगवद्‌ गाता~छोकाधसूचो । 


इसमे श्रीमद्‌ गीतके शछोकार्धोकी अकरादिक्तमसे आद्याक्षरस्‌ची दै ओर उसी कमसे अन्त्याश्चर सुची 
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्रामगेय [ वेयं प्रकृति ] मानात्मकः 


प्रथमः तथः दिर्तीयो भागः। 

( १) इसके प्रारभमें संस्छृत-भूमिका है ओर पवात्‌ ' प्रृतिगान ' तथा ^ आरण्यकगान › हं 
प्रकृति गानमं अ्चिपवै (१८१ गान ) देन्द्र पव ( ६३३ गान ) तथा ' पवमानपवे (३८४ गान ) ये तीन 
प्व ओर कुल ११९८ गान । आरण्यकगानमे अकंपवं ( ८९ गान ), इदन्द्र पवें ( ५५ गान ) शु क्रियपवं 
८४ गान) ओर वाचो्रतपवै (४० गान) ये चार पवै ओर कुल २९० गान हैँ । 

इसम्‌ व्ृष्ठक प्रार्‌भम ऋग्वद -मन्त्र ह आर्‌ सामव॑द्कां मन्त्र ह अदर पच्वात्‌ गनि ह्‌ । इसके पृष्ठ ४३४ 
ओर मूल्य ६) स तथा डाग्व्य० ॥) रुण्दें। 

(२) उपयुक्त पुस्तक केवल गानमान्न' छपा है । उसके पृष्ठ २८४ ओर मू्‌* ४)२. तथा डारन्य ०॥)र. दे । 


आसन) 


*“ योगक्री आरोग्यवधक व्यायाम-पद्धति ” 
अनेक वर्षोकरे अनुभवसे यह बात निश्चित दो चुकी दै कि शरीरस्वास्थ्यके ल्यि आसर्नोका आरोग्यवधेक 
¢ व्यायामी अलयन्त सुगम भौर निश्चित उपाय हे। अशक्त मनुष्य भी इसमे अपना स्वास्थ्य प्राप्र कर्‌ सकते है । 
¢ इस पद्धतिका सम्पूणे स्प्टीकरण इस पुस्तकर्मे दै । मूल्य केवल २॥) दो ₹° आठ अनि ओर डा व्य ॥) 
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¢ आठ आनादै। म आ से २॥&) ₹° भेज दे । 
# आसनोका चित्रपट -- २००९२७२ इच मू० । ) ₹., डा° व्य° ~) 
# मन्वी-- स्वाध्यायमण्डल ¦ आनन्दाश्रम ' किह्ा-पारडी ( जि० सरत) 
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मुदरक ओर प्रगरक- व. धी. सातवदेकर, बी.ए., भारत-मूद्रणाख्य, जह्ठा-पारडी (जि. सूरत 
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॥ वैदिक व्याख्यान माला - प्दरर्वा ध्पास्षान 


2 एकन) ११८८-१?) -८न््को--) 


[न 0/1) 


॥ क्या यह संपर्ण विभ्व 


॥ मिथ्या दहे! 


> ¬) लत एन 903 
-+ व | 


(ग 
क 
व 


धन गधो 
सभ 


दक 

वयज 
< ५१ 4) ५९० 
+र 469६4 6) १५८१०१६.॥ 


टखखक्र 
भ्रीप(द दामोदर सातव्टेकरर 
अध्यक्ष- स्वाप्याय-मण्डर, साहत्यवाचस्पति, गी ताटक्छार 


न्त त 
मेभ # 246 


®) (2 ॐ) ध त्र <) ०) क 
(2 (स्न व 


~ 
शेन 


स्वाध्याय-मंडल, पारडी ( जि. घूरत ) 


मुल्य छः आने 


< ~ 01 2७१५) 
=-= 


(क त 
[ 


` 3 


। 
| 
| 
| 


५.४१ $ 


# = ^ तै द्वयः अ ए क 


=+ ॥ >. बः । > । 
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वेदिक व्याख्यान माला 
१५ बो व्याख्यान 


“ कटयाण "' मासिकके वषं २७ अंक ११ भर्थात्‌ सौर 
वषे २०१० मागीश्चीरष ( तदनुसार नवंबर १९५३ )के भंकमें 
“ जञगत्‌का मिथ्यात्व ” नामकारखेख छपा ६1५ जगत्‌ 
मिथ्या हे, केवर जगत दीखता दै, स्वप्नमे जसा 
दीखता दे वैसा यह जगत्‌ है" इलयादि प्रकारका 
प्रतिपादन इस ठेखर्मे टेखकने किया है । 


काल खण्डांका विचार 

हमारे ददु धर्मके टेखक यदि प्रेोके कार. खंडाका 
विचार रेख छिखनेके समय करेगे, तो उनसे विशेष प्रमाद 
नहीं होगा । विदधान ङेखक भी ५ (९) वुद्धपूवे वेदिक 
कारके आशावादी विचार ओर (२) बुद्धोत्तर 
नियाश्चावादौी विचार ` इनकी देखी खिचडी बनाते दै 
कि, जिससे पढनेवारेके मनमें हमारा ध्म प्रारंभसेदही 
निराश्चाी दष्टिते जगती भोर देखता है एला दुष्ट भाव 
स्थिर होता हे । तरण जनताके सनपर ठेसखा प्रभाव पडना 
शच्छा नहीं है । ‹ कल्याण › मासिकी ग्राहक संख्या बडी 
हे, यह हमारे दष॑ंका विषय है। पर म्राहक सख्या अधिक 
होनेखे ही रेसे विचार इष मासिकं प्रकाशित होते दै 
यद बडा हानिकारक होता है ¡ दमने इससे पूर्व 
बर असुरकी कथारी समारोचना करके ^ कल्याण › का 
श्टिकोन भश्चद्ध तथा हानिकारक था रेखा एक बार श्रीमद 
गवतके प्रमाण देकर बताया था । भाज इक्त जेखर ‹ जगत्‌- 
का मिथ्यात्व " का प्रतिपादक जो रेख प्रसिद्ध हुभा हे, 
उसकी समालोचना करनी है भौर यह धतानादहै, कि 
इष रेखद्वारा जिस अमवादका प्रचार कल्याणक रेखकने 
कियाहे, वह भ्रमाद्‌ भारतीय नायेराष्ूङी मानत्तिक 


अवस्थाको बिगाडनेव।खा है भतः निन्दनीय हे। 


[य्‌ 


्रारेममें ही व्यालजीका वचन रेखकने उद्ृत किया है। 
वह वचन यह है- 


र 


ॐ 
कंथा यह संपृणं विश्व मिथ्या ह 


हे ! 


¦ बह्म सव्यं जगन्मिथ्या ' का आय 


ब्रह्म सत्यं, जगन्मिथ्या, 
जीवो ब्रह्मैव नापरः । 
^“ (१) ब्रह्म सत्यदे। (२) जगत्‌ मिथ्या दहै 
ओर (३) जीव ब्रह्मे, जीव कोद बह्मसे पृथक्‌ 
नहीं हे । ” यदह ग्यासदेवजीके वचनका भथं है । जगत्‌ 
मिथ्या है इसका भाव ठेखक्ने ““ सुगजलके समान 
जगत्‌ केवल आान्तिमाज है" रेखा दियाहे; पर 
° जगत्‌ मिथ्या › का भथ ‹ जगत्‌ नासतिया भ्रान्तिरूप हं ` 
देखा नदीं होता । संस्कृतम ‹ मिथ्या * भौर नास्ति वे 
पद्‌ वमानार्थक नहीं दह। ‹ मिथ्या" का अथं " नास्ति 
नहीं है नौर नाही मिथ्याका कथं जभाव दशनिवारी 
प्रान्ति हे । भर्थात्‌ ‹ जगत्‌ मिथ्या हे ' इसका लथं ^ जगत्‌ 
नहीं है ' देता नदीं द, जगत्‌ श्ुगाजरङे समान केवर 
शामाततमात्र दे, ` रेता भी इसका भाव नदीं है । ठेखकने 
ज) यदा स्पष्टीकरण किया दै भोर समञ्ञाया हं ॐ "जगत्‌ 
मिथ्या है इसका अथ ‹ सूगजलके पमान केवर आन्ति- 
माच्र दै ' यद सर्वथा नङ्द्ध विचार दै । देखिये-- (जगत्‌ 
मिथ्या हे ' यड्‌ बतानके छ्िये दो दृष्टान्त दिये जाते दह~ 


१ रस्सीपर सर्षका आभास, ओर 

२ शुक्तिपर चांदीका आभास 

यष्टा ^ रस्सी ' सल हे, उसपर प्र्प॑का आमास हणा ह | 
‹ सीप ( शुक्ति ) खल दै, उसपर चांदीका भाभा हुजा हे, 
इष्षी तरह-- 

३ ब्रह्मपर जगत्का आभास हुआ है, इसलिये 

ब्रह्म सत्य है ओर जगत्‌ मिथ्या हे । 

अवर देखिये हके सका फर्ति क्या हुभा 2 इन उदाह- 
र्णोने क्या बताया? नो इन उदााहरणोके द्वारा बताया 
गयादै वह षह दै- । 


(२) 


१ रस्सीदही सर्पाकार दील रीदे, 

र सीपदटी चांदीके आक्षारकी दौखर्दीदहे। 
` ३ ब्रह्म ही जगद्‌ाक्रारमे दख रह! हे। 

इसके स्पष्टीकरण करनेके स्थि भोर ऊढ उदाहरण हम 
यहां ठेते है, देलियि- 

8 सोना दी आभूषणोके आकारमे दौीखसर्टादेः 

५ भिद्धी ही बतनोके आकार दौखती है। 

६ सूच ही चके रूपमे दीखता हे । 

इन उदादर्णासि यह सिद्ध दुभा कि स्थायी भधिष्टानोंपर 
जो दीखता दे वह भरयिष्टान रूपदहीं होतादहै। भरे दी 
दम जेवरोंके भनेक नाम कर्द पर सब जेवर सुवणं रूप होते 
है, मरे ही बतैनोंॐे मनेक नामहों, परवे सब बतेन 
मिदटीके दी रूप होते द, भरु ही कपडोंके भनेक नाम हों, 
पर सव कपडे कपास या सूत्रकेदही रूप दोते हैँ । इसी 
तरह इस विश्वमे सूयं चन्द्र तारा पृथ्वी जरू भध्चि वायु 
वक्ष वनस्पति कमि कीट पदु पक्षी मानव भादि सब सृष्टि 
बरह्यरूप ही हे । उक्त उदाहरणोंका विचार करनेसे यद 
परिणाम निकर नाता है । वास्तवमं विश्व ब्रह्मरूप ह, जगत्‌ 
ब्रह्मरूप दे, जो दीखता या नहीं दीखता दै बह सब बह्यरूप 
हे; यह सब रूप वह्यका दै । किसी दृष्तरेका नदीं है, क्योकि 
यहां दसरा कोद है ही नदीं। 

जो को एेखा मानते हँ कि यह सब जगत्‌ बरह्मसे पथक्‌ 
स्वतंत्र दे, वद कल्पना मिथ्या । परंतुजो मानतेर्है कि 
यद्‌ जगत्‌ ब्रह्मके बधिष्ठानपर दीखता हे, ब्रह्म ही इस विश्व- 
का ख्पलेकर यहां खडादहे, जेसा घलंकारोमें ` सुवणहे 
वैषा विश्वसे ब्रह्म है, एेषा जो मानते ह, वे सल्य मानते हैँ 
ओर सव्य समक्त | बह्म सद्य जगन्मिथ्या ` इसका 
स्थं यह दै । जगत्‌ खम दै यह इसका लै नहीं हे। 


ब्य सस्य जगन्‌ मिथ्या 


इतना कटने सात्रसे साधारण विचार न करनेदारको 
देखा प्रतीत होता दै कि" ब्रह्म सल टे ओर जगत्‌ नहीं है ' 
परंतु यह भक्तानका भयवा उक्त वचनका ठीक भथ न सम- 
छ्यनेका परिणाम दै । यह ग्यालजीका वचन हे भौर व्यास 
भगवान्‌ वेदोंको जानते, वे वेदविरुदध कभी किख नहीं 
सकते 1 वेदे कहा है कि-- 


क्या यह संपृणे विश्व मिध्या है? 


विश्व इन्द्रुका खूप हे 

इन्द्रो माखाभिः पुररूप ईयते । कऋ्वेद 

( इन्द्र अर्थात्‌ ) परमेश्वर ( मायाभिः ) घपनी भपरि- 
मित शाक्तर्योसे ( पुररूपः ) अनेक रूप धारण करके (हं यते) 
सैचार कररहारै।' 

एकं सत्‌, विश्वा वहुधा वदन्ति 

अश्चि यमं मातरिभ्वानं आहुः ॥ क. १।१६४ 

^ एक ब्य ही सत्‌ है, हानी रोग उस एक ही ब्रह्मरो, 
अनेक रूप होने या धारण करनेकरे कारण उसी बह्मको भि, 
यम, ( मातस) वादु कते हँ ।' जथौव्‌ भस्नि जल 
वायु भाकाश् शादि रूप उसी एक बरह्मके है, इसी तरह 
लोर भी कहा है-- 

तदेवाश्चिः तदादिः तद्वायुः तदु चन्द्रमाः । 

तदेव श्युक्र, तद्रह्य, ता भापः स्त प्रजापतिः ॥ 

वा० यण० ३२।१ 

° वह ब्रह्म दी अभि, ादिल्य, वायु, चन्द्रमा, शक, 
बरह्म, जक भोर प्रजापति है। › इस तरदके वेदवचन जान- 
नेवाके भौर वह ब्रह्म ही परथिवी नापर तेज वायु नाका्च 
भयात्‌ सुषटिख्प हभ है, यह वेदका भाश्चय जाननेवाहे 
व्यास भगवान्‌ इष पृथ्वी जल वायुषूपी विश्वको भ्रान्ति 
किल तरह कह सकते? वे इष विश्वको बह्मा रूपतो 
निःसदेद कद सकते हैँ ।वे कते कि “ब्रह्म सत्यं 
जगन्मिथ्या ` बरह्म दी एक सद्य रहै, वदी ब्रह्य विश्वरूप 
हुभाहे, इक्षस्यि यह विश्वका रूप ब्ह्मका ही सूपहे। 
यह विश्व ब्रह्मसे पृथक्‌ स्िसी दृषरेका सूपदहै रेखाजो 
मानते हैँ बह विचार मिथ्या दै यदी भज्ञन दहै | यदी दुःख 
काकारणहै। 

कस्थाणके ठकेखभ्ने ' जगन्निथ्या' का स्पष्टीकूरण 
करनेके ल्थि ‹ सग जके समन यद विश्व केवल 
श्रान्तिहीहै' एेसानो र्खिा दहै, वह छिखनेवाखेकी दी 
ञ्नान्ति है । भौर देसी विचारधारा भवेदिक, भनोपनिषदिक 
तथा भनाषं है भत एव सवथा ओर सबैदा लयाज्य है । 

विभ्वरूपी बह्म 

वेदिक घरपि विश्वको बद्मका रूप मानते थे भौर विश्वमे 
ब्रह्मरूप भनुभव करते थे, इस्त कारण उनके स्यि यह विश्व 
साचिदानन्दस्वरूप था, प्रयक्ष ब्रह्मका ही यह रूप था । बुदधके 
पूर्वको यह विषारधारा थी । जब तक यह विश्वारधारा रही, 


अपान्य तके प्रचारक फक 


४७ [ ९ [प क हि 
तबतक आयं नात्ति दिविजयी रही, जहां यह जाति जती 
थी वहां इसका विजय होता था। ला समय बुद्धका 
समवय क्ानेतक रहा । यद धार्याकि दिग्विजयका समय था। 


बुद्धकी षिचारधारा 

बुदधके निराशाभय विचार जवसे प्रचकितति हश्‌ तवसे 
भारत परास्त होता रदा दै । (१) यह विश्च मिथ्या भोर 
क्षणमभगुर है, (२) यद विश्वदुःखमय दहै, (३) यद विश्च 
बधन हे, ( ४) यदह शारीरं पूयविण्मूत्रका गोखा हे, य्ह 
शरीर मकाशय हे, (५) यह पिंजर। दै, कैदखाना है, 
(& ) पापभोग भोगनेके लिये यहां जीव भाया दै, (७) 
दस्य इस विश्वका ल्याग करना चाहिये, ( ८ ) सर्वस्व 
त्याग करके यति बनना चादियि, (९) खी पापिनी दहे 
क्योकि यदस््नीदही जीर्वोक्छो जन्म देती हे, इसरियि खीका 
त्याग करना चाद्ये, (१० ) विश्वका लयाग च्य विना 
उ्चगति नहीं होगी । !! यद विचारधारा बुद्धने प्रसृत की 
हे । यह भवैदिक है हानिकारक हे । अतः यद विचारधारा 
घ्याञ्व है । 

विश्वमे ओतप्रोत आनन्दं 

यह बुद्धी विचारधारा मनुष्यका भधःपात करनेवाली 
हे भतः स्याज्य है । यह विश्च वैदिक धर्मके अनुषार ईंश्वरका 
स्वरूप दोनेसे अ।नन्दसे परिप्ण हे । सर्वत्र अणुरेणुमें सचि- 
दानन्द्‌ प्रथु भोतध्रोत भरा दहै, इसस्यि सपूणं विश्वका 
सपर्ण रूप भआनन्दसे ओत्तप्रोत्त भरा द । दश्वरको सर्व॑भ्यापक 
माननेवाले विश्वे परमेश्वर भोतप्रोतत रदनेके कारण संपूण 
विश्च धानन्दसे परिपूणं ह रेखा दी मानते है । फिरवे सव 
विश्वको मिथ्या मौर दुःख पृणै किल तरह मान सक्ते दै १ 

जो परमेध्चरको सब विश्वपे संपूणेतया नोतप्रोत भोर 
ग्यापक मानते ह, वे विश्वको दुःखदायी नदीं मान सकते । 
इसी तरह जो मानते हँ कि यइ विश्व परमेश्वरका स्वरूप 
है, जैसा सोनेके स्वरूपम भाभूषण होवा है, इस मतका 
स्वीकार करनेवरे मी विश्वको दुःखद्प्यी नदी मान छकते। 
हमने इससे पूर बताया है कि, ^ एक ही ब्रह्य सत्‌ है भौर 
ज्ञानी रोग उसी सतको भि, जर, सूयं, घायु आदि कहते 
क्र वैसा वणैन करते ह । ” इस वेद्‌ वचनस्ते यदसिद्ध है 
कि यह संपूण विश ब्रह्मा दीखूप दे । नौर ब्रह्मतो साच. 
दाद्‌ स्वरूप होमेसे वह विश्च भी सत्‌ चित्‌ भोर भानन्द्‌ 
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स्वस्प है । भतः यह विश्च दुःखरूप वा मिथ्या केवर म्नावि 
नहीं हो कत्ता । 

द्विक धममके लिद्धान्तके साथ बुद्ध मतका देषा भौर 
इतना विरोध दै । तथापि भदत दुदेवेकी बात यइ है कि 
वैदिकधर्मी रोग भी भाजकल बुद्ध मतो दी 
पनात हैँ ! ! 

अपद्धिसान्तका प्रचार 

जितने भारत वर्षते साधु्त इण है, उन्होने भी यहं 
जगद्‌दुःखवाद्‌ दी प्रतिपादन कियाद । एक भी लाघ सत 
देता नदीं हुभाकरि, जो वेद मर उपनिषदुका भानन्द्वाद्‌ 
प्रतिपादन करता हो ! सभी सत एक मतसे “ सक्षार दुःख. 
मय हे, यद तुच्छ हे, याञ्यदहे ` एला ही कहते हैँ) जिस 
देशमें सब्र संत, जो तीन चारसोकी संख्यानं हुए थे, दुःख 
वादा दी सचत प्रचार करत रदे, उत देशे इस क्षघ्तारके 
प्रिषयसे कतेन्य शून्यता निर्माण हहं होगी, तों कोदं जाश्च- 
यै्ी बात नहीं ह| 

अपसिद्धान्तके प्रचारका फट 

' यद ससार दुःखदायी है, देह पीपविष्ठामूत्रकां गोखा 
है › इस तरहके भपविद्धान्त इन रोगो प्रत शिति । इख 
कारण सन्न रोग इह रोके कतेब्यके विषय उदाक्लीन 
हुए इसमें कोद आश्चयं नदीं है !| इत दशमे रोगोकी 


सं्तोपर श्रद्धा हे । सतकी परीक्षा करनी चाहिये यह कना , 


मी साजकलठ कठिन हुभा है। जो विचित्र पद्धतिते रक्ता, 
् ~ (^ 

बोरूता भौर वसा ही विचित्र व्यवहार करता है, उसपर 
' प्त › करके रोग अन्धभावसे विश्वास रखते है । जितना 
उसका विचित्र उञ्ार-भाचार-उ्यवहार दोगा उतना उका 
साधुध्व अयिक माना जाता हे | 

सतकी परीक्षा करनी चाहिये, परीक्षा करके गुर रना 
चादिये, यह शाख विद्धान्त आज कोहं माननेको तैयार 
नहीं है । जिस देशत इतना अन्धविश्वास हो, वहां शली 
[| % ५, ४ = [अ 
भेधाधुंदं प्रवृत्ति बढती गयी, तो कोदं भाशचयकौ बात नहीं 
ह । आाश्रथेकी बातत दहं दहे रि इतने साधृत यहां इष्‌, 
नमसे सवने विश्वको दुःखदायी भतः लयाज्य माना है। 
लैर इस भपलिद्धान्तक्रा प्रचार भो उन्दोनि बहुत शिया हे। 

॥ नं 

इसीका परिणाम यद हुमा क्रि भारतवषपर यवरनोके अनेक 
भाक्रमण हए! उक्त समय जगद्दुःखवादुके अपाक्िद्ान्तकै 


(न 


(४) 


जार फसी हद जनताने समञ्चा किं, ^ इस नश्वर नोर 
क्वणभेगु तथा दुःखदाय जगत्‌ पर यवन राजा भागया, या 
इखाद्रं आ गया, तो हमें क्या है १ यह जगत्‌ तो मिथ्यादीहै, 
जो जाभास मात्र हे, वह तो नश्वर दुःखदायी अतः लयाञ्य 
दी दहै । रदे ष्ुद्र दिश्वपर राज्य करनेसे हमे क्या लाभ 
होनेवाछा है १ भरे दही यहां यवचन राञ्य कर, हम चो 
निर्वाण प्राक्त करेगे ! 
भारत वर्षे जगददुःखव।दके भपरलिद्धान्ता खूब प्रचार 
होनेके कारण विदेशी भ।क्रमणोँका प्रतीकार जेवा होना 
चाहिये था वेला नदीं हुभा। मंदिर तोडे, नगर र्ट, 
खियोका भपदरण हुज।, दास्य भाया, यह सब हुमा तो 
भी हिंदुके हृदयम जो दुःखचवादके कारण उदासीनता छायी 
गयी वह दुर नहीं दुह ! | | नश्वर जगत्‌षर कोई राञ्य करे 
हम तो निर्वाणकरे यात्री दं { | ददु हृदय यद रता रहा । 
इसलिये यवनोका आक्रमण हुमा भोर उन्होने भदिंसावादी 
नश्वरवादी भोर दुःखवादी बुद्ध घ्मीयोकी कषवं साधारण कतर 
ह्ीकीरहै, दुःखवादियाने हात तक्‌ ऊपर नहीं उठाया ¡ ! | 
विघका इतिदास तो भारतीयोंकी कतक धौर खी जपहर- 
णका दी इतिहास हे । सिघसे गुजरात भौर देदलीतते बंगाल 
तकका राज्य विना विरोध शन्रुको मिला है । उत्तर भारतम 
एक भी बडा द मंदिर नदीं रहा दै, सब हिंदु मंदिर 
तोड़े ग्य, तव भी दुःखवादी लोगोको कुछ हङुचख करमेकी 
बुद्धि जंसी होनी चादिये थी वसी नदीं हदं । 
विधे बैगातक बद्धक नपसिद्धान्तका भ्रमाव था भौर 
इधर गुजरातमें भी था । इसल्यि ये रोग निर्वाणा जप 
करते रटे भौर बादर यवन इन सप्र विंधको दुःखदायी 
माननेवारोके धनोंका यथेच्छ उपमोग करते रहे । 
साधृक्षत यह दुःख देखते रहे क्षर सिथ्यावाद्‌ तथाः 
दुःखवादका। भौर भी प्रचार करते रदे । जिससे जनता घौर 
भी गहरे दुःखे जाती र्वी । संसार दुःखमय है यद उन 
सवका उस समयका अनुभव टी था । पर अपने साम्ने ये 
यवन एेष आराम करते दे, जितना चाहिये उतना उपभोग 
ठेते दै, यह देखते हुए भी वे अपनी आंख बद करके दुःख. 
वादका दी जप करतं रहे ओर प्रतीकार उदधिकी जाग्रति 
किसीने नहीं की। बुद्धि मारी जानिके कारण रेसा होना 
स्वाभाविक ही हे । 


कया यह संपूण विद्रव मिथ्या ह! ४ 


जीवन दुःखमय है यही सबका विचार बना थ।। इसं 
संघारका सुखभी दुःख दही हे रेक्षा प्रचार होता रह! था। 
कथ! कीलेन भ्रचचन पुराणों यदी प्रचार होता रहा था। 
इस कारणद्ष्टी द्धी मारी गयी। भने उत्करषके विषयमें 
महव्वाकाक्षादहदीद्धप्तहो चुकी थी। इम केसी पपे 
कारण यहां जन्मे हँ भर उस पापका भोग भोगना है, वह 
दुःख हम भोग रहे द, यद भपषिद्धान्त मने जम गया 
धा । पापका परिणाम यद जन्म भोर यह दुःख दै, रेखा 
माननेवारूा किंस तरह उर सकेगा ! ओर शनरुका भरतिकार 
कर स्देगा ? | 

दम सब * अख्रृतस्य पुताः ' (ऋ. ) यह वेद्वचन 
तो स्ष्तिपभ्रसे दूर गया था भौर ' पापोऽदं पापकममाहं यह 
जपसिद्धान्त मनर जम गया था। भपना -श्रीरं दी जहां 
पीप विष्ठा भोर मूत्रका गोखा माननेतक बुद्धि अष्ट हो चुकी 
थी, वे अपने दारीरसे दही घृणा करने खगे तो उसमें आश्चर्य 
क्या ए वैदिक ऋषि क्या मानतेये यह देखिये- 

कपि आश्रम ओर देवमद्रि 

सक्ष ऋदयः प्रतिहिताः शरीरे । वा° य° 

नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । अथव. 

“ यह शरीर सक्ठ चटायोका पवित्र भाश्रम है । यह इारीर 
नौ द्वारोबारी अयोध्या देबोंकी नगरी दै । ” यह वेदिक 
सिद्धान्त लोग भूर गये ओर अपने दी इस देव नगरीको 
जरुखाना, पिंजरा या पाखाना मानने छगे | ! {जपने शरीर- 
कीरहीजो घृणा करते, वे इस इरीरको सुच, दीघोयु- 
व।रा ओर सुन्दर क्यों कर बना सक्तेहै ? 

पारकं दी विचारकरंकरिवे पाखानेमे आधिक दुर तच 
बेडना चाग, या देवमदिरमें अथवा ऋषि भाश्रभमें अधिक 
समय वैके ! शरीरको पीप-विष्ठा-मूत्रका गोरा माननेसे 
इख भपलिद्धान्त पूणं बुद्ध मतके कारण भारतीय सब पुरुषां 
प्रयत्नोंसे श्यून्य हए हैँ । वे्ी वैदिक आये देखिये क्वा 
घोषणा करते थ-- 

० 0 (= ~ 
सपण प्रथिवीपर एक राज्य 

खस्ति, साम्राज्यं, भौज्यं, खाराञ्ये, वैराज्यं, पार- 

मेये यञ्यं महाराज्यमाघपत्यम्यं समन्तपयांयी 

स्यात्‌ सोवेभोमः सार्वायुष आन्तादापराघीत्‌, 
प्रथिष्ये समुद्र पयन्ताया पएकरार्‌ ॥ रे ब्रह्मण 


धनुर्धरी रामचन्द्रकी भक्ति 


“ (स्वरित) दमारा कल्याण दोना चाहिये, हम साम्राज्य 
भोऽथ, स्वाराज्य, वैराञ्य स्थापन करेगे, पारमेष्ठय राज्यम 
महाराञ्य, भाधिपस्यमय राञर, सामन्तशासित राञ्य हम 
स्थापन करगे ! हमारा यद राजा सावेभोम सम्राट्‌ हो, यद 
पूर्णायुषी हो| समुद्रपयेत जितनी प्रथिवी हे उस्र सव 
पृथ्वीपर एक ही भायं राजा दहो । 

देखिये यह वेदिक ऋपियोंकी घोषणा थी । चे चाहते ये 
कि संपूण प्रथ्वीपर एक आर्यं राजा हो भौर उसका शान 
वेदानु हो । यह महस्वाकाक्षा चटपि वेदिक सभये 
पने मनम धारण करते थे भौर उनके प्रयत्न उदकी सिद्धि. 
के छ्य होते थे । शरीर सुदृढ करना, दीर्घायु ्राप्त करना, 
अपना खाराज्य स्थापन करना शोर सव पृथ्वीपर णक ही 
काये राजा हो रेसा प्रयध्न कराना, यह प्रयस्न वेदिक ऋषि- 
योंका था । क्यों क्रि उनके वेदिक सिद्धान्तके अनुसार संपूण 
विश्व ्ोतप्रो्त सच्चिदानन्दे भरपूर भग दै। उत्त पूर्ण 
भानन्द्का साक्षात्कार करना भौर देषा राज्यश्ञाखन शुरू 
करन। कि जनिस्ये रहनेवारे सारे श्रजाजन उस क्प्रतिम 
शानंदका भोग करने समथ हों । 


यड ्नानन्दमय सष्टीकी कट्पना वेदिक काषियोके साथ 
चली गयी भोर भन्ञानसे परिषूणं जगदुःखवादका भप 
सिद्धान्त आर्यक वंशजो के गरेमें अटक गया । इससे समुद्र 
परयत अखंड पृथिवीका साम्राज्य करनेका उत्साह पूणं विचार 
दूर हो चुका आर “ भपनां श्ञरीर पीपका गोखाहे, 
यद्व जगत्‌ नशर क्षणभंगुर्‌ विकारी भौर दुःखपृणे है । यह 
हेय ल्याञ्य नोर शुद्र है, दमे तो इसमेसे किसीकी अपेक्षा 
नहीं दै। हम तो हस विश्वकोदही दर्गेगे, इमं निर्वाण 
चाद्विये, यदह जो जोवरूप दीप पंचमहाभूतोके संघातसे 
जलने रगा है, वह पचमहामूतकि पृथक्करणे अञ्च जाय 
शौर हम इस असार संसारके नान। स्क्षते मुक्त हो जाय। 
इस पापमय शरीरको दूर करना है भोर दुःखपूणै सं्ारको 
व्यागना दी दहमं अमीष्टहि। 


यहं बुद्धकी अन्तानपूणं असार कल्पना नार्योके वंशजं 

ख्ढ हो जानेखे ‹ समुद्र परयत पूथिवीका एकः धायंराजा ` 

करनेकी वैदिक चहेबियोंकी घोषणाके लिये कोई स्थानदही 

यदा नदीं रदा ! वेदिक चरेषि कितनी उच्च भूमिकापर 

विराजते ये, उनके वज्ज वदसि नोचे गिरे भौर निराक्ञाक 
म्‌ 


(५) 


कीचडर्मँ भाज भी रेते फंसे है कि उस कारण उनको सदो 
वर्षोतक पारत॑त्यमें सडना पडा, इतने दुःख मोगते हुए 
भी किसीको चषि्योकी भखंड साघ्राज्यकी परमोच्च कट्पना 
भी नदीं सुज्जी ! यह सचमुच धाश्चयंकी दी बात हे! |! 


वेदिक विचाररोका प्रभाव 


दक्षिणमें विज्यानगर्ते सायन माधव वेदके ाचायं 
हुए । उन्होने बुद्धके भपसिद्धान्तसे भारतद्ी भायंजनता 
यद दुःख भोग रदी है यह देखा ओर वैदिक विचारोकी 
भूमिकापर वैदिक स्वराञ्यकी स्थापना करी । विजयानगरं 
भा्यैराज्य स्थापन हुजा। इत कारण भारतकी दक्षिण 
दिशा यवर्नोकि ाक्रमणोंसे विन नर्ही हु । वेदिक विचार 
धारासे क्याह्ोताहि यह इस्त विजयानगरके महाराज्यमें 
जनताक्रे सामने भाया । बुद्धमत छोडने नौर वेदमत स्वीकार- 
नेसे इत विजयानगरं २०० वषं वेदिक प्रका पडा 


© (^~ [५ ~ 
धनुधारा रामचन्द्रका भाक्त 

इसके पश्चात्‌ महाराषमे श्री समर्थं रामदास स्वामी इए्‌। 
इन्होंने धनुर्धरी श्रीरामचन्दररको उपासना भौर श्री हनुमान 
जीको बरोपा्ना श्रू की । प्रामग्रामर्ते अखाडे दारू हुए । 
जनताका बर बढता गया । शत्रु साच्राज्यठा विनाश्च करके 
भार्यं ताच्राज्यङी स्थापना करनेवाके मगवान रामचन्द्रजीके 
चरित्रक[ पारायण होने छग । इषवे भगवान्‌ रामचन्द्र जोके 
समान इम मी लपना प्तान्रज्ि स्थापन करभे, यह बुद्धि 
महाराष्ट जनतां उत्पन्न हदं जर श्र छत्रपति शिवाजी 
महाराज उत्पन्न दुषु भोर उन्दोंने आर्यं सान्नाज्यकी स्थापनां 
की । यहमीदोसरौ वषे चरूतारहा। 


[क 


विजयानगर साच्रार्प्रको वेदाचार्योष्छी वेदिक विचारधारा 
की जाग्रति कारण हु भौर शिवराञ्यके मूलं भी वही 
विचारधारा रही दँ । बुद्धका क्षणमगुरवाद्‌, दुःखवाद आदि 
अपसिद्धान्त जनतामें दृढमुकू हो चुके थे । तीनह्लौ सत तीन 
चारसो वर्षोतक बुदधके क्षणभंगुरवादका ही जप कर रहे ये। 
उसको जडमूरु समेत उखाडकर फेकना नहीं हुभा । सायन- 
माधव भी यदह नकर सके लोर स्वामी रामदास भीयहन 
कर खके । हसच्यि बुद्धके अपसिद्धांत जडम रहे, परंतु 
किंचित्‌ कात वैदिक वि चारोंकी जाग्रति हुईं भौर पुर- 
धाथेकी उयोती जाग उढी इसरये राष्री तेज फेल गथरा। 


(३) 


वेदिक विचारोकी परंपरा जीवित ओर जाग्रत नहीं इद इस 
कारण सो पचास व्षोमिं यहां ए महापुर उस्पन्न होता 
है, ऊुछ जाग्रति करता है भौर फिर जनता बुद्धके कुसंस्कारों 
में इब जाती है। रेषा सतत होता घाया हे । जनताके 
सनोभूमिकसे दही ये बुद्धके विचार जडमूरु सहित उखाड 
कर केक देने चाहिये । तभी भार्यं राष्ट फिरसे जाम्रत हो 
सकेगा । 

कल्याणका यदह ठकेखक्र दी अपने रेखे वारंवार इस 
दिश्वको ' खप्न, इन्द्रजाक, म्गतृष्णिका, मिथ्या, 
आभास ` कह रहा दै । पदिक पश्च उन मस्तिष्के हे 
पर इख उदके श्ञानका प्रभाव उस्तके मनभनँ बहुत गहराड 
तक पहंचा है। भारतद्षमे प्रायः सब विदधान पेसेदी 
लुद्धके ्रमजारसे फंसे है । जनता सी इन छन्दसे बडी 
मोहिव दहो गयी दहे | जनताको मीये रही शब्द्‌ वारंवार 
सुननेदे उनको बडा प्रेम भाता है। इसका ारण यदीह 
कि सब्र रोग उारंवार देसे ही शब्द्‌ बोकूते रहते हैँ । सवं 
साधारण भारतीय विदानो भी यह संश्ोधनदा विचार 
नहीं रहा है कि सच्चा वेदिक मत कौनला है शौर अवेदिक 
बुद्धका अपसिद्धान्त कौनसा है। भोर इने कामदायक 
कौनसा है ? 

कट्याणा ऊेखक पूर्वोक्त प्रकार जगत्‌को मिथ्या प्रति 
पादन करनेके पश्चाद्‌ उसके मने वेदिक सिद्धान्तकी ऊर्मौ 
छाती हे नौर वह छिखताटिकि- 

५ पर दूसरी धनेक जगहोपर इस जगत्‌को ब्रह्मखूप या 
दरख्प भी कदा हे। ' खव खलु इद्‌ ब्रह्म ' इदं क्व 
खलं बह्म-यह जो कुछ दीखता हे, वह सब-सारा विश्वया 
जगत्‌-रैवल व्ह्यरूप ही है 1 गीतां श्री भगवानने जगह 
जगह कह। है क्रि जगत मेरा टी रूप हे । ' मर्तः परतरं 
नान्यद्‌ किंचिदस्ति धनंजय "दे भजन | इस विश्वत 
युक्षव भिक्र कोशं भी वस्तु नहीं है).. सारा विश्व इश्वरे 
व्याह है 1 यहा व्याच होनेका धर्थं य्हहै कि जिक्त प्रकार 
करीरे सोना व्याप्त है घडमें मिदही व्याप्तं होरदी हे 
लथवा वचस जसे सूत्र व्याप्त हँ, इसी भ्रकार्‌ इस जगतको 
यहां बह्यखूप या इश्ठररूप कहा हे । 

भर्थत्‌ य छेखक इस तरद स वेद्-छपनिषद-गी तमे 
धरतिवादित बहे विश्वरूप पक्षद्ठो जानते दँ । पर यह क्षल 


क्या यह संपूर्णं विदव मिथ्या है! 


हषा वद सत्यै इख विधये उनके मनमे संदेह है । देस सेद 
होनेका वासवम कोई कारण नदीं है, पर इस समयक अहुतसे 
भारतीय विद्वान इसी तरह वेद तिद्धान्तं ओर बुद्धके पाखडकी 
देसी दी खिचडी कर देवे हँ । भव हम यद विषय समक्षनेके 
ल्ि इस विषयकरे उपनिषद्‌ वचनोंका विचारं करते हं । 


एक इ सतह 
सब एक दी सत्‌ ह इस विषयकं निम्न स्थानपर चिलि 
वचन देखिये - 
ओकार पव इदं सदम्‌ । छां० उ० २।२२।४ 
गारी वा दद्‌ सर्वं भूतम्‌ । छां० र° ३।१२।१ 
सर्य खदु इदं घ्म । छा° उ० ३।१४।१ 
प्राणो वा इदं सवं भूतम्‌ । छी ° ३।१५।४ 
अह एव इदं सर्धं । छां० ५।२।६; ७।२५।१ 
एतद्ास्म्यं इदं सवम्‌ । जं ६।९।४ 
सपव इदं खर्वम्‌ । छां० ७।२५१ 
आत्मावा इदं सवम्‌ । छां ७।२५।२ 
इदं सवं भवात । घ्ु° उ० १।४।१० 
इद्‌ सर्वं यद्यं जात्या । ब्ु० २।४।8; 91५1७; चूर 
ददं अश्चतं, इदं बह्म इद्‌ सर्वम्‌ । व° २।५१ 
पतत्‌ ब्रह्म एतत्‌ सवेभ्‌ । बु ० ५।३।१ 
सर्वाणि भूतानि आल्मा एव अभूत्‌ । द° ७ 
आरति इद्‌ सवम्‌ । त उ० १।८।१ 
ब्रह्म खलु इदं वाव खवेम्‌ । मेन्नी उ० ४।६ 
ओ इति पतदृश्चरे इदे सवेम्‌ । युण्ड० उ० 9; 
नु० पूण २।२; ४।१; चू०्ड० 
सर्वं ओंकार एव । सुण्ड ५। 
सय ह.तेद्भह्य | सुण्ड० २ 
खर्वं हि अयं आत्मा । नर उ ७ 
बरह्म एव इदं सवं सखिद्‌ानन्द रूपम्‌ 1 च० उ० ७ 
व्ह्यहदा दद्‌ स्ै। न° उ० ७ 
सत्‌ टि दं सर्वं चित्‌ हि ददं सवम्‌ । ° उ ४ 
आत्मा हीदं सर्वं देव । न° उ० ८ 
सृक्ष्मः पुरूषः सवं । शिरस्‌ ० ३ 
नारायण एव इद्‌ सर्वम्‌ । नारायण उ० २ 
इन सब तथा इनके समान भन्य उपनिषद्‌के वचनो 
काद कि “ यजो ददयमान या अद्दय विश्व 8, वह 


ऋम्वेदमं ईदइवरका रूपं 


सब भोहार, गायच्नी, ब्रह्य, प्राण, नदं ( में ), आमा, सः 
[ वह देश्वर ], अशत, भां, पत्‌ चित्‌ भानद्‌, सूक्ष्म पुरुष, 


नारायण भादि नामस जिसका बोध होतादं, वही सत्‌ 


तस्व है, र्थात्‌ वही एक पत्तत्वका यह विश्च बन! टे, वद 
सत्‌ तत्व ही विश्वरूप चनकर यहां रहा टै, जिष्मं हम्ह" 
ये वचन हते स्पष्ट टै कि, इने अथक विषयमे किसीको 
किसी प्रकार ष्देह नदीं होषूकता। छर्थात्‌ इतने वचनासे 


क 4 [> [> 
यदह बद्ध हो रहा दहे छि, यदह विश्व ब्रह्यका सूप हे, साच्च- 


्ानन्द्‌ स्वरूप दे, यदी भास्माका खूप दै, यही नोंकारका 
रूप दै, यदी नारायणक्ा सरूप हे । जो सूक्ष्म पुरुष करे 
कते है, वही यद विश्वख्पदहे । यदी भाव गीत भी 
दे खिये- 
वासुद्वः सर्वं । गीता० ७।१९ 
° वासुदेव ह्वी यद सब विश्व ह । ! भगवान्‌ श्रौ कृष्णका 
खूप दा यदह सब विश्वदह। जो विश्व करके हम देखते है वहं 
इष तरद भगवानूका खूप ददी दं। भव यही भाव वेद्‌ 
मत्रं भी देखिये- 
पुरूष एव ददं सर्व यद्भूतं यच्च भ्यम्‌ । 
अऋ० १०।९०।२ 
‹ यह सव जो भूत वर्तमान ओर भविष्यसेथा, दे भौर 
होगा, वह सब पुरूष ही दे । ' अर्थात्‌ यद सब परमेश्वरका 
ही सचिदानन्द खर्प हे । भोर भी देखिये - 
इन्द्रो मायाभिः पुङरूप इयते । कर० ६।४७।१४८ 
° प्रभु भपनी भद्भूत श्चक्षियोसे ्षनत खूप दोकर विश्वा 
कार बना हे । ' गीतासनँ यदी ज्ञान न्य प्रकारके वर्णने 
भी दिया ह, देखिये- 
सवगतः ( आत्मा ) । गीता २।२४ 
स्वगत चड्य । गी० ३।१५ 
ब्रह्मापेणे बह्म हविः ब्रह्माध्रो ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
गी० ४२४ 
अहे कतुः अहे यत्तः खधाहं अहं ओपघम्‌ । 
माऽहं अदमेव आज्य अहमयिः अहं हुतम्‌ ॥ 
गी० ९।१६ 
विद्याविनयसंपन्ने गाह्य गवि हस्तिनि । 
श्युनि नेव भ्वपाके च पण्डिताः समदार्षनः॥ 
गीर ५।१८ 
| 


(७) 


सबेश्र सपदशिनः गी० ६।२९ 

समाऽह सदभूनेषु | गी० ९1२९ 

व्भ्याहामद छत्स्तनमकाशचन स्यता जगत्‌ । 

गी० १०।४२ 

घनंतरूपरः, विश्वरूपः । गी० ११।१६ 

सवः । गी० ११।७० 

‹ ज्मा सुवणे जवर व्यापता है वेषा नासाया जह्य 
सर्वत्र व्यापक दै । इमक्िपरि रपण, इवि, धश्चि, दवन यह 
सब ब्ह्मदी दै । क्रतु यक्त, स्वधा, यज्ञ सानी, मंत्र, घी, 
धभ शौर दवन यद सब भावमा अथवा दीहूं। विद्वान 
व्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता सोर चांडारू इन सवनँ पण्डित 
खोग ब्रह्मका दुन करते है । दर सर्वत्र सम है! सब 
भूतेति प्रञु समभावसे रदा दे । इस्ति प्रञुको सनन्तस्प 
वाखा, व्रि ही जिसका ख्य हे टे कते दँ । जो ङक 
यहां दे वह सब्र परमेदवरदा दी रूप दे 1 

यदह सब कणन स्पष्ट हं । इस्र अथं वि 


विषयपरे किती 
कोद सदेह नदीं दो सकता । इतने ये वचन स्पष्ट जं 
बतानेवाले द । 


शब विद्वरूप दंरवररे विपथतें वेदमेत्रौके आघार हम 
भौर थोडासा भिक ङिखते दं । यह इसल्थि छि हं 
विषयमनँ करिंसीको संदेद न रहे। देखिवे बेदमत्र क्वा 
बताते दै-- 

ऊग्वेदमें ईइश्वरका रूप 

ऋग्दे दमे मनुष्यरूपमें दंइवर प्रकट होता हे देना कद। ३- 
दृिये- 

सदस्वशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सदश्च णात्‌ 

स भ्रमिं विश्वतो नरुा.ऽत्यतिष्ठदशां गुरश ॥ १॥ 

यत्‌ पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 

मुखं किमस्य को वाहू का ऊरू पाद्‌ उच्येते ॥११॥ 

ब्राह्मणा.ऽस्य सुखमाक्ल।द्भहू राजन्यः कृतः। 

ऊरू तदस्य यद्वेदयः पद्यां शूद्रो अजायत ॥१२६ 

च० १०९० 

^ दाते जिषके तिर दँ, हजारों निके शांख इ, 
हजारों जिषके पाव ह रेषा पुरप रथात्‌ ददवर दै । वह 
भूमि पर्चरों आरदहंभोर मीषद ।( प्रश्च ) जि इंरवरक। 
यह वणेन करिया मवा दे उका सुख कना है, बाहू 


८८) कया यह संपूण विव मिथ्या है ई 


कौनसे है, जां कोनसी दह भोर पांव कौनसे है १ (उत्तर) 
ब्राह्मण इसके मुख है, क्षत्रिय इसके बाहू है, वेद्य इष्ठकी 
जिं हें लौर युद इसके पाव दै । ›' भथीत्‌ इंरवरका यह 
श्षरीर दै जिसके ज्तानी, शयूरजन, किसान भौर कारीगर ये 
क्रमसे सुख, वाहु, जां भौर पांव हँ । अथौत्‌ संपूर्णं मानव 
पराणी मिलकर परमेरवरका शरीर है। भौर इसीकी सेवा 
करना मनुभ्यका करतैच्य हे । 

पिरे मंत्रे ‹ दजारों सुख, बाहु, नेत्र, जोर पाव है › 
एवा जो हंदवर वर्णित हुजा है, बह सच गणियोँका समष्टी 
रूप ही है । सब प्राणियोके सब शरीर मिरूकर परमेडवरका 
देह होता दै । यद सल हे । इसका वणेन करते हुए सवं 
ताघारणकरे बोधके लिये ‹ क्षानी- दूर-किलान-कारीगर "ये 
उद प्रभुके शारीरके अवयव हँ देखा क्वा है । 

यदा इन वेद्‌ मत्नोके प्रमाणसे यद विदित्र इभा कि 
मानव जाति प्रमुके शरीरके वयव ह, ओर ईरवर ससेन्य 
होजेच्ठे कारण ये ज्ञानी-द्यूर-व्यापारी-कारीगर ही सेवा 
करने योग्य है । इनमें जिसक्छी जो सेवा करनेकी आवश्य. 
कता हो वह सेवा उसके हित करनेके लिये करनी चाहिये । 
परमके सुख, बाहू, पेर भोर पाव कोनते है, इसका पता 
यहां लगा दे । यद देद्बचन दे,न यह मिथ्या हे, न आराति 
है नाही यद जाभास हे ! यह सल सिद्धान्त हं । 
लब धोर्‌ परमरचरका स्प दाख 

विश्वस्रा्टैमं ईश्वरखूप 

शद देखिये इ विश्वसष्टमें परमेखरका रूप कैसा दै - 

चन्द्रमा नसा जातश्चक्षोः सूया अजायत । 

भमुखादेन्द्रश्चाभ्न्च प्राणाद्वाद्रुरजायत ॥ १३ ॥ 

नाभ्या आखादन्तार्यश्च दष्णा याः समवतत। 


पद्धयां माधिरदशःशरोचात्तथा खाक अकस्पयन्‌ १४ 
चऋ० १०।९० 
है बह अ 


कषक क 


ह सीक। भावानुवाद्‌ मुण्डकोपनिषदमें किया 


यदीं देखिये-- 
श्चि चश्चुपी सयचन्द्री दिक्षः भ्रा 
वाग्विचतश्च वेदाः । वायुः प्रणो इदयं 
विदवमम्य पद्धया पृथवी दयप सव भरूतान्त- 
रात्पा } मुण्डक उ० २।१।४ 
हषोका अनुवाद श्रौमद्धागवत्तमें केसा किया दहै वह 


ज क अ 
दा खय 


इन्द्रादयो बाहव आहुरुक्ताः कर्णो दिशः 
श्राचममुप्य शाब्दः नासत्यद्खां परमस्य 
नासं घ्राणोऽस्य गन्धो मुखमाधेरिद्धः ॥ २९॥ 
द्ोरक्िणी चश्चुरभूत्‌ पततगः पक्ष्माणि विष्णो. 
रहनी उभे च। तद्‌ श्विज्ञम्भः परमाष्ठेध 
ष्ण्यमापोाऽ्स्य ताद्ू रसं णव जिह्या॥ ३० # 
श्रीसद्धागवत २।१।१ 


यां उरण्वेद, सुण्डक उपनिषद ओर श्रीमद्धागवतके 
वचन दिये हैँ इनमे सर्वभूतान्तरास्मा जों परमेदवर दै 
उसका वणेन है } इतका माव यह है- ^“ इस इंरवरका 
आंख सूयं है, दिशा्‌ कान्द, वायु प्राणहे, हृदय भन्तरिक्ष 
हे, पाव प्रधिवीदहे, इन्द्रादि देवताएुं बाहु है, लध्चिनो 
देवता इसको नाक हे, नभि मुख है, मस्तक द्युखोक हे । "" 
इस तरह यह वै मूतान्तरात्मा साक्षात्‌ दीखवा है । यह 
मुष्योके छिये उपास, ससेन्य भोर भक्ति करने योग्य हे । 


क्या यद मिथ्या, अम अथवा नाभास्दहै ? यह तो स्वयं 


परमात्माका स्वरूप हे । परमा्माकरे किर, पेट, हाथ , पांव. ' 


नाक, कान, सुख आदि जो अवयव है बे परमेदवरके टै। 
परमेरवर नित्य तथा षच्चिदानद्‌ स्वरूप हे । इस कारण यें 
क्षवयव अर्थाद्‌ ये शारीर मी उलके लाथ भानन्द पूणे हैं| 


कई विचारक ( १ ) स्वय्मवत्‌ भक्षस्य, ( २) खगजल्वत्‌ 
भास मात्र, (३ ) रज्जुसपवत्‌ रम, (४) यक्तिरजतके 
समान अस्थायी, (५ ) सुवणेके भामूषणों भोर मिद्टीके 
व्रतेनोके समान, भधवा कपास वा सृन्रके कपडोंके समान 
क्षाध्राराश्रयी हैँ देता कहते हैँ । पर इसमें विचारके योग्य 
यह है कि- 


( १) स्वप्न सृष्टि जाग्रति होनेपर नहीं रहती, (२) 
मग जरू स्वभावतः सत्य नहीं हे, (३) प्रकाश होनेपर 
रउ्जूपर प्षाप दीखता न्दी, (४) प्रकाशे सींपपर 
वचादीका आभाक्त नहीं होता । ये उदाहरण दीक नहीं| 
परन्रह्य या परमेश्वर भथव। परभत्मापर जो यह विश्च दीख 
रद! है बह इन चारों उदाहरणोंके समान नदीं है । जिख 


तरह ( ५ ) खुवणे पर भाभूषण दौीखते है, वैसा परबद्यपर 


विश्च दीख रहा है । यदहो समक्षने योग्य हे 1 आभूदण 
देखनेके समय जिक्ठ तरह अमूषण मी दीखता है बोर 
सुवण भी साथ पाथ दीखहा द, वैसी ह ठीक सृष्टि दीखवं 


1 ( क) क्ति 
परमेश्वरका द 


है भोर उसके साथ साथ परब्रह्म भौ दीखता है। जि 
तरह बतेन दौीखते हैँ नौर उनके जाकारमें मिद दीतीदै 
यह जका दीखता दह वैसे ही कपड दीखते हँ ओर उनङ्े 
साथ साथ कपास दीखता है भौर सूत्र भी दीखता दै, वैषा 
ही विर्वके साथ साथ ब्रह्म भी विर्वाकारमें दील रहा द । 

ये तीन उदाहरण भ्त योग्य है । इसलिये विव 
दीखता है परंतु ब्रह्य दीखता नहीं दे, देखा न्दी दै । चतंन 
दीखते है भोर भिद्टी दौखती नदीं देसा नदीं है। तथा 
कपडा दीखता दे भौर सूत्र तथा कपास दीखता नहीं एसा 
नही हे । इखी तरह ऊषा टेबरु अख्मारी दीखती हदं आर 
साथ साथ छ्कडी भी दीखती हे । इल्ती तरद विव दाखता 


च ( [॥ 4 न्भ 
हं जार घखाथ साथवब्द्य भी दीखता दह । 


ुःसस्कारोंका परिणाम 

यहां कद कदेगे छि हमें सृष्टि दौखती है, पर नह्य दीखता 
नदीं है । यद्व जो उनका ब्रह्म दीखता नदीं यद कना दै 
वह उनपर जो बचचपनसे कुसंस्कार इष्‌ हँ, उनका परिणाम 
हे ! सुवश-ाभूषण, गत्तिका -घट, सूत्र-वख वे जो उदा- 
हरण दँ ये उदाहरण इषीच्ि दिये दै कि विदवके साथ 
ब्रह्म भी दीखता है यदह बात वके ध्याने आाजावे । इन 
उदााहरणोंसे यही दर्शाया है कि सृषटिके साथ ब्रह्मी दख 
रहा है यद बात सवके ध्यानं भाजवे। 

क्षाज्ञ भी बडे पंडित लोग इन दो प्रकारके उदादरणोतें 
मेद नदीं करते । रज्जुस्पके उदादरणमें रज्जु दीखनेपर 
सर्षैकामासथाफदा आप दूर्‌ होता हे, शुक्ति-रजतमें 
उदाहश्णमें मो सीप दीखने गते दी सदौका नाभाव 
स्वय दूर होता है । शगजश्ते तो सवं प्रकारका भामास दी 
सामास था, इसत लाधरारकीं भी सचा नदीं थी । 

परंतु सुवणे-आभूषणके दष्टान्तमें सुवणका दशन होनेपर 
मी भूषणा दैन होता है ओौर आभूषणक्रे दशन 
होनेके समय भी सुवणका दशन होता है। घतः सुवणं 
आभूषण, खतिका-घट तथा सूत्र-वखके उदाहरण उत्तम 
खदाहरण दै भौर जो विषय ज्ेखा समज्ञाना चाहिये, वैसा 
समक्चनिके लिये ये उदाहरण भलत योग्य है । इस कारण 
हमारा कना है कि इन सभी उदादरणोसे विश्वसुष्टि केवल 
भासख्प ही सिद्ध होती है रेखा नहीं है । पर इनसे यही 
दिष्ध दोता है क ब्रह्म भोर सृष्टिका साथ साथ दकशेन होता 


(९) 


हे शौर यही बात खव विचारकोंको ध्यानं घारण करनी 


चाद्य | 


नह्य जेसा शाश्वत हे वैसी विश्वसष्टि भी श्चाश्चत भौर 
सनातन हे । वह्‌ व्यक! स्वभावधर्म॑होनेके कारण ब्रह्मक 
साथ सद। रदतीं है । जेठा सुवणं कठी न किसी आकासं 
सद्‌ा रहता ही है, उसी तरह ब्रह्म भी उनका प्रङृतिरूप 
श्ररीर उनके साथ सद्‌! रहनेके कारण किसी न किसी नाका 
रमे सदा रहता दी ह । ब्रह्म भौर प्रकृति ये दोनों कल्पने 
विभिन्न हँ, परंतु वस्तुरूपसे भभिन्न हैँ । जसा बताश्चाया 
पेडा नामी वस्तु एक है । पर उसमें ‹ मरातत ओर घन 
ग "ये दो भाव खदा पथक्‌ दीखनेपर भी छदा एक रूपमे 
रदते हैँ । इती तरह प्रकृति भौर परमात्मा सद्‌ा मिले जे ह 
आर कदापि पृथक्‌ दोनेको त्रभावना मी वहां नही हें 


प्रक्रत पुरुष सायहा रहतह्‌ं 

प्रकृतिपुरुष, प्रकृति-मात्मा ये षृथक्‌ एथक्‌ स्थानमें 
रहनेकौ इच्छा करने खगे तो मी वह्‌ इनकी इच्छा सफल 
नदीं हो सकती । परमास्मा सवेग्यापक होनेसे प्रकृतित 
रहता हं तो वह प्रङृतिके साथ मिलकर ही रहता ३ । परमा. 
स्मा भी प्रक्ठिको यागना खहे तो बह उल प्रकात्तिको रख 
कां १ भपनेमे ही उको रखना चाहिये । इ्तील्यि यें 
दोनों सदा भिले जके रहते हैँ ओर उनको वेसा रहना 
अपरिदहा्यमीहे। 

दसी तरद परमात्माके गुण उव्परि-स्थिति-र्य ये खदा 
उनके पास रहते हैँ । सदा उत्पत्ति भी होती रदती है, 
दक्षण भी होता रहता हं भौर ख्य मी चल रदा द । इष- 
ल्यि इस्च अपरंपार विश्वमे सदा दी परमत्मारूपी सुवण 
किती न किसी घाकरारमें याकिसो ने किकी नामूषणक 
रूपें दी रदेशा । इस्लियि परमा्माकी भ्रक्ति छिष्ी न 
किती भाकारको केकर ही रहेगी । सपूणे विश्ववष्टिका नाच्च 
कदापि नहीं हो पकता । सुवणं किती न भ्िसी नाकारं 
ही खदा रहेगा । वेसा ही ब्रह्म आर प्रकरृतिके विषयमे 
छमङ्ना योग्य हें 1 


त [बे [>> 

परमन्वरक्म शाक्त 

माया भी परमेद्वरकी अद्भत रचना शक्ता नाम हे 
परमेरवर सद्‌ा सच्चिदानन्द स्वरूप ह, वसी ही कव 


६ 


क्या यह सपृणं विश्व मिथ्यांदे 
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(१०) 


शादि भी सदा उसके पाथ रदती है । वह रचना छरती दी 
रहती द । मनुष्य थकता ओर सो जादा वैषा परमेदवर 
न शकता दहै लोर नाही सोनेकी उको नावर्यक्ता है । 
कड्योँने उनके स्रोजानेकी कल्पना रोचक कथा रचनेके 
ख्यिष्धीहे। प्रख्य भीजो होता दहे षह भारिक होवा ३। 


एक स्थानपर प्रख्य ईभातो दूसरे स्थानपर उत्पत्ति भी 
होती रहती ३ । इघीलिये कड। दै कि- 

दवे वाव ब्रह्मणे रूप मूतं चेवामूत च मर्दं 

चास्तं चं । व° उ० २।३।१ 

ˆ मूलं भोर अमूत ब्रह्म दे । ' एक ई बह्मकेयेदो सूप 
ह भोर ये साथ साथ रहते हिं । वरह्केये गुणधर्मदहीदहैः। 
ये दोनों उष्के स्वभाव धम दोनेसे दी सुवर्णं भौर भूषणे 
समान मूस जह्य ओर अमूत ब्रह्म साथ रता है इतना दी 
नहीं परत सूत भौर अमूतं मिलकर दी अद्वितीय बरह्म होता 
है । पच महाभूत पृथ्वी जरू जघ्चि वायु आकाशये है। 
इनमे पिले तीन दर्य आर दक्र दो भद्शयटै। नौर ये 
पाचों ब्यक धथवा घात्माह्ते दी बनें । हनकेदी ये रूपष। 

तस्माद्ध पतस्पाकव आत्मनः जद्श्चः संथत 

आकसखाद्वायुः, वयाराञ्चः अश्चरपिः, अद्भ्य 

पाधकवाः, भथव्या अषचवयः, आषाचेभ्या 

अन्नं, अन्नद्रेतः, रेतसः पुर्वः । सै° 

“ भत्मासे लाका, वारु, श्चि, जाप, प्राधेदी, 
जोषि शन्न, रेत भौर मनुष्य हुए हे । इसलिये सब 
विश्च घद्चरूप है । जसा घाभूषण सुवणरूप होता है । देवा 
ही विश्च ्हख्पदी हे! यहां विश्वको दुःखरूप, श्युद्र 
गोण, नश्वरं हेय भादि जो कहा जाता है वह बद्धका मत 
है । यह्‌ वैदका लिद्धान्त नदींदहै। चारों वेदों २५००० 
मत्रं, उन्म एक भी दचन देषा नहीं हे किं जिससे इष 
बुद्धमतको सिद्धि हो सके । बुद्ध पूवं वैदिक सिद्धान्त था, 
बुद्धोत्तर, शवेदिक बुद्ध सेप्रदाय उत्पन्न हुआा। सत्र पुराणो 
इद्ध विपयतें फेला ही ल्खिादहैकति “ यह द्ुद्ध दृाछ्ये 
इभा दि वेद विरुद श्रातिमय विचार चखाय जांय, भौर 
रोग वेद्‌ विरुद अतम फलत । ” छती भी पुराण रेखङ्ने 
बुदधका गोरव नदीं किया है, य्यपि सब दु्नकारोति बुद्ध 
मतका खडन करनेकै यि बुद्ध मत्तो स्वीकार हे, तथापि 
वह खीकार बुदमतके सडनके ल्यिदही टै। 


रात्चराज्यमें बुद्धेभंश । 

भार्योने महाभारतमे वुद्धमतको स्थान दिया है। पर 
यह स्थान इंसब्यि नहीं दिया दहै कि यह्‌ मत शादुरणीयहै, 
परतु शब्रुराटूम यह सत केनेके योग्य है, देखा माना 
हे । यद जगत्‌ क्षणर्भयुर भौर दुःखमय है यह मतकु 
रटँ कलाय जाय, इत्स शु रके लोग देदिकु भभ्यु- 
दये विषयमे उदास बमं भोर उसको परास्त करना सर्दज 
दो जाय । इस कार्यके छ्यि यह बुद्धमत बडा ही उपयोगी 
है । भारतवषका नाश इस भवैदिक मतने गत दो सदस 
वषमे पर्णा किया है भौर इस समयमे भी बहुतसे 
पडितोंको यह मत ही प्रिय रूगतां हे । कौरव सच्राय्‌ त- 
राष्टूने यही ्रान्तिमत पांडवोंको उपदेश करर पांडवोंको 
स्वराञ्यप्राप्त्यथं युद्ध करनेसे पराङ्श्ुःख करनेके खयि सजय 
द्वारा उपदेश किया था । महाभारतम सजययान पव 
( उद्योग पव ० २५३२ ) देखिये । कोरवोंकी भोरसे यदी 
नश्वरजगत्‌का उपदेष् पांडवोको हो रहे । उदेश्य यद 
है कि पांडव वीर इससे स्ेराज्य प्रािके प्रयत्न करने्ते पीछे 
हर जाय ओर रोरवोंका साच्राञय श्ारनत टिङके। 

इस तरदका यदह निराश्ावादका वुद्धमत हमारे भारत 
देशमे गत दो खहख वर्षमिं सतत फेखाया जा रहा है ओर 
देहिक भभ्युद्यके कार्योसे जनताको पीछे हटाया जा रहा 
हे। आज भी ब्डे वड पंडित वेदान्त प्रवचने मिषषे 
वेदान्तद्छा तो प्रवचन नदीं करते, प्रद्यु -भभ्युद्यके क्मेसे 
जनताको विसुख कर रहे हैँ । जि केखका विचार इम 
यहां कर रहे है, बह केखक भी न जानते हश्‌ यदी करं 
रहाहै, जो मत शच्रुराष्टू केाना चादिये उषी अष्ट 
मतकरो भारत राष्टमें फेखा रहा है । | ! 

नोर वह केखक रिखता है कि “ जगद दुःखवाद्‌ ओर जग- 
द्रद्यवाद ये दोनों वेदप्र्रिपादितद | इख भक्तानका मे 
लाश्चयं प्रतीत हो रहा है । करा करके यहं खेखङ़ बतावे कि किस 
देद्मेत्र्ं चद जगत्‌ दुश्खमय हे फसा कहा है, अथवा मृगजकके 
सलमान केवरू भासमात्र हे देषा कदा, किस वेदमम्रसे कदा हे ! 
ने जानते हुए एला भप सिद्धान्त वेदके सिरपर मढ़ देनेका 
भाप्रेकार हस रेखकङो किसने दिया हे ? जु पूरवे छवी 
भी रंध यह अष्ट मत नहीं हे । बुद्ध पूतं ॑वेदका शानन्द्‌ 
बिद्धान्त था, सब रोग डसीको मानते थे । बुदधोत्तर कारमं 


स्री सबंचसे उपकार 


† 


जगद्‌दुःखवाद्‌ ओर जगसक्षणमंगुरवाद चे वाद्‌ निर्माण इषु 
लोर दन्शेनि भारतको भभ्युदयके कषत्रोमे सच॑था परास्त 
किया दहे। 
तीन प्रकारको सत्ता 

शागे रेखक छिखता है कि खत्ता तीन प्रकारकी होती दै, 
(9 >) प्रातिभासिक, ( २) व्यावहारिक ( ३) भोर पार 
मार्थिक । बहुत बडा छेख लिखकर इस विश्वकी सत्ता पार- 
मार्थक नहीं हे नौर आभास्माच्र भी नहीं हे, केवर 
व्यवदारमें ही इस विरवकी सत्ता है रेखा इस टेखकने 
दर्शाया है । यह विश्व दीन हे, गौणे, तुच्छ हे, नरवर हे, 
विकारी हे, रेज्चे विश्वके लिय विशेषण इसने रूगयि दै 
क्षोर विरवके विषयमे पाठकोके मनम दीन भाव्र स्थायीरूप 
से उत्पन्न करनेका पातक ङेखकने छया हे ! ! हम इन सब 
वि शेषणोंका विचार करनेकी भावद्यकता नहीं समक्षते। 
इक छेखकने वारंवार विद्वो / विकारी ' कहकर इस 
विददकी निंदा की हे इसलिये इस विकारीपनक्ा थोडासा 
विखार हम यहां करते हे। 

क्या विकारी होना बुरा हे? 

विकार छः है । (१) जायते ८ उस्पन्न होता है) 
(२) अस्ति ( रहताहे), (३) वधंतं ८ बटतादै), 
( ४ ) विपरिणमत ( परिणत दोना दे), (५) अपश्नी- 
यते (क्षीणदहोतादहं), (६) दिनश्यति ( विनाशको 
भ्ाक्च दोतादहे)। 

नमेते छोनसा चिकार बुरा है? 


क्या जन्म बुरादे? 

' जायते ° ( जन्मता है } यदह.दिकार बुरादे १ पुत्रका 
जन्म होनेसे जो आनन्द होता हे व्ह क्या प्राणयोंको न 
मिरे ? फर उत्पन्न होते है, पूरु उत्पन्न होते हैँ । क्या यह 
सब श्रुरा हे १ बीजसे वृक्ष रत्पन्न दोतादें, क्या यह वरा 
ह १ बारक्के सुखकी गोर देखनेखे जो नानन्द॒मिख्ता हे, 
वह छानन्द्‌ नहीं चाहिये ? विकार नदीं हीना चाहिये रेषा 
जो कते है, उससे कितना अनथ देगा । इसका विचार 
ये खोग करगे तो उनो जन्मक! महस समञ्चेणा ओर वे 
¢ जन्म › नामक विकार माननोको जानन्द्‌ दृनेवाखा हे 
यह जानकर बुद्धोके समान जन्मका तिरस्कार नहीं करमे। 


(६१) 


जन्मो पापमू खक वद्ध मानता दै । वेदिकधकी दषा 
नहीं मानते । यक्त करनेके स्यि यहां जीव जन्म केतवे रै, 
शरीरं धारण करे यज्ञ करते ट नौर- 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ 

शात समाः) वा० य° ४०।२ 

‹ मनुष्य जन्म रेकर यदा क्षाचेषतक जीविते रहे नार 
ह्रौ चर सत्कम, य्खूप कमं करता रदे 1 यदहं वेदकी 
धाज्ञ! ह । वेदकी दिखे जन्म यज्ञ केरनेके एय है, शुभ 
कमं दरनेके छियदहे। सौ वर्ष यज्ञ करनेका अध १२० वष 
जीना इ क्योंकि ८ वषेका बावन लार्‌ १२ वाका वया 
ध्ययन. मिरुकर बीस वर्षं होते है । जास वष होनेपर 
विद्याभ्ययन पूणेतया होता हं तब यह यज्ञ कररेका अधि- 
कारी गृहस्थ होत। दं । इसके पश्चात्‌ इसने १०० क्रतु १०० 
वर्षभं करने ह । इस तरड शतक्रतु होनेसे इसके जन्मका 
तारक होता । यद वेदिक महरवाकाक्षा टै । यहां १०० 
वर्षं जीना भोर परम पुरूषाथ करना दै। यहा जीवित 
रहमेका तिरस्कार नीं हे; जीवित रहनेक! भानंदु यदाह । 

बद्धमतसं रदनेवारे रोग मरे दी जन्मका दुःख करत 
रहं वैषा दःख वैद्विक धर्मकि पात नहींदहं। यहा वष्दक 
धीं यज्ञ करता है, यत्तद्रारा (३) घष्टोका सत्कार, 
(२) जनताका सघटन नार (३) पीडितोंङी या निब- 
लोकी उद्धति ये विविध कम वह करता दै अर घपने 
ज्ञीवनका साफल्य करता! वेदिक धर्मि स्यि जन्म 
अभीष्ट दहे, वह उसके जआनन्दको बढानेवाखा है, वद पुरूषाथ- 
का घाधनदहै। जन्सदहीन ह्ला तो जीव क्या करेगा । 

खी सवेधसे उपकार 
मतम पुत्रोस्पत्ति करनेकरे किय खी सबेध करना भी 

वरा है. क्योकि व॒द्धमतसते खी सेव्ंध पापे ¦ वेषा वेदिक 
धर्मत नहीं ३ 1 यहां खौ संध ऋतुकारमें करना परोपकार 
करना है । खी स्वध उपकारक है एषा वेदिक धम मानता 
है । भुक्त होनेवारे जीवोको जन्म दोनेके विना पुरपाथका 
साधन किस तरद करनेका भवसर मिरु खकूता दै १ यदि 
समी खी परुष पूर्णं बरह्मचर्यं एाटन करगे तो सुक्क दनेवाके 
जीव किस तरद अपनी भुक्ति प्राप्त कर सक्ते है? इस 
कारण जन्म होनेका ्वसर देना यद गृहस्थ धर्मक च्य 


१ ४ क ल ह £ 
पदिक धर्मैकी दष्टिसे भ।वरयक्‌ कर्तव्य हे । बुद्धमतत मूख 


(१९२) 


तासे खी संध बज्यं करना चाहता है । यद योगस्‌ शी नहीं 
भोर यह होनेवाङी भी बात नहीं है। 

इक्षीकिये जन्म भावदयक दै, जन्म मुक्तिका मागं खुखा 
कर देता हे, जन्म प्राप्तं होनेसे नया देह मिलता दै 
जिपसे चतुर्विध पुरुषाथ मनुष्य कर सकता है भोर भनन्त 
छ्ानद्‌ प्राप्त कर छकताहै | भतः जन्म नामक विकार 
भावदयक हे भौर हितकारक है । 


क्या अस्ति बुरा है ? 

( जायते ) जन्म होनेके पश्चात्‌ दूसरी विकृति (अस्ति) 
है ; अर्थात्‌ घात्ति्वमे शाना है | जन्मके पश्चात्‌ प्रयेक वस्तु 
श स्ित्वमे धाती हे । हम लब जन्मके पश्चात्‌ यहां रहते है । 
क्या यह ' हमारा आस्तत्व ' रूपौ द्वितीय विकृति नहीं 
चाद्ये १ हां बुदधमतॐे भनुलार उनको यह भ््िस्व भी 
न्षीं चा्धिये । पचमभूतोका संघात टूट जाय यद उनकी 
इच्छा है । पर वैदिक धर्मतो भतिदीर्घं जीवनतक यहां 
रहकर उछ जीवनम सबके उद्ाराथं यक्त करना चाहते है । 
“ सो वषे यज्ञ करते रदो › यह वेदको आज्ञा ३ । भर्थात्‌ 
वेदकी दृष्टस अस्तिस्व दीर्ध॑कारु तक टिकानाहै भतः वह 
सावहयक हे जोर सुक्तिकी साधना इसी जीवन्तं हो। 
सकती है, इस ल्ि दीर्ध जीवन इष्ट भी है । भपना भक्तिस्व 
ही नीं चाहिये रेखा पाग मनुष्य ही कदेगा । कोर बु. 
मान अपने अस्ित्वका नाद करना नहीं चाहेगा । विकारी 
होनेसे विश्च ल्याञ्य नहीं दो सकता क्योकि विश्च है इसी 
चये मानव उसमें रहते हैँ भौर परम पुरुषा करते द । 


क्या बषटना नहीं चाहिये 

( वेते ) बढता हे, यदह ‹ बढना ` तीषठरी विङ्ति है । 
क्या यहवुरीहे। क्या बठना नीं चाहिये। विकार दही 
नहीं चाये एेसा जो कदते ह, उनके धरम यदि छ्डका 
उष्पन्न इध्मा शोर वह बठने न खगा, तो उनको कितना 
दुःल होगा, इसका विचार वे करं! घरमे उत्पन्न हुभा बाकूक 
दसबीस वष न बढता हुभा वैस्ला ही पिले दिन जैसा दी 
रहा तो वह दुःखका हेतु बनेगा । ब्रढता रहता है इस 
कारण ही वह माता पिता भादिकोँको सुख देता है 1 हरएक 
स्थानपर ( वध्रेते वधन ) बढनेकी ावरयक्ता है । 
धका राज्य बडना चाहिये, विचा बढनी चाहिये, धन 
बढना चाहिये, शक्ति बढनी चाहिये । वृश्च बटने चादिये। 


क्या यदह संपूरणं विश्व मिथ्या हे ! 


यह्‌ सव बढना चाहिये । विचार करके देखिये दया 
परमेरदर दै इसङ्यि उसने वढनेकी विकृति भयत उपयोगी 
होनेके कारण इल निर्वे रखी है । विक्रुति कदने मात्रसे 
विव याज्य नदीं हो सकता । मचुष्यको विददमें जो भानन्द 
प्राप्त होता है वह बढनेसे प्राप्त होता है। रोग होनेसे 
बढना बद्‌ होता हे 1 बढनेकष्छी विकृति नरही तो रोगका 
दुःख भोगना पडत्ता हे ! जगत्‌ विकारी होनेसे याज्य नदीं 
दो सकता ! छः विकासे बढनेका विकार निःसदेह भानन्द 
देनेवाला है 1 इससे परमरवरकी अतुरू कृपा दी ध्रक्ट हो 
रही है । 


क्वा परिपक्र होना बुरा हे! 

( विपरिणमते ) परिपक दोना, विक्ेष प्रिणामतक 
पटुचना भच्छाहे, लामका फलू बता है ओर परिपक्त 
होता है । पुत्र बढता ह विद्वान होता हे भौर वुद्धिसे 
परिपक् हो जाता हे, यही सबको अनेद्‌ देता हे । यद 
योथ विकार है यद्ठ निःसंदेह उत्तम भोर दितकारी हे। 
किसकी बाग है भौर उस बागे फर परिपक्र नदीं होते; 
तो वह बाम किलल कामकी हीगी १ वहतो तोड देने योग्य 
होगी । हरएक स्थानम परिपक्रता उपयोगी दहै, 
हितकारिणौ हे। 

क्षीण होना ओर नाक होना 

पांच्वां विकार क्षीण ( अपक्षीयते ) होना है भौर 
छठा विकार ( विनयति >) विनाश होना दहै । क्षीण दोना 
भौर विनाश होना इनकी भावरयकता इस्षल्यि है कि 
दारीरष्टी कायेक्षमता कम होती जाती है, देखा क्षीण शरीर 
नष्टह्ुभातो दी लच्छाहै। दस दस हजार व्षोकि क्षीण 
लोर जजर हूए मनुष्य अगर यहां रहते, तो बह एक रटरूपर 
बदधी विपत्ति हो जातीं । मनुष्य मरते है इश्वीस्यि नये 
उत्पन्न ्ोते है, नये शरीर धारण करके मनुभ्य पुनः भति 
हैँ । न मरनेकी भ्वस्थास नया रारीर मिख्नेका भानेद्‌ 
कैसा मिर सकता हे ? लस्तु इसत तरह देखनेसे विचार 
करनेवारे सुज्ञ रोग उसी क्षण जान सक्ते कि ये छं 
माव विक्रार भानन्द्‌ दायक है| परम कारूणिक प्रभुने ये 
इस विरवमें सख्यि रखे है कि इनसे मनुष्य भपना काम 
प्राप्त करं भौर आनंद उठते हुए इन्दटीकी सदहायतासे परम 
धाम तक्‌ पहुंचे । विशवे विकार है यह परमेरवरका भद्धूत 


बीज आर रक्षं 


कोशस्य हे । विर्वरूपी हंइवरके अपने ही ये घमं रै; 
इनको कोन बुरा कह सकता है ! 

हम जानते हैँ कि बुद्धमतमे तथा वुद्धोत्तरके दाशनिकोने 
बुद्धमतके प्रमावङे कारण विकारोँकरो बहुत वुरा करके वणेन 
करिया है। विव वा जगत्‌ विकारी है, इसीलिये वह तुच्छ 
हे, या गोण रै, यह वृद्धके ऊापकी विचार परंपरा हे। 
“ सवं खं इद ब्रह्म ` यह छव ब्रह्य, तोये विकार मी 
बह्मके दी भावै भौरजो व्रह्करे भावै वे सबके सव 
खानन्दमय दी ह । यांसि भानन्द्‌ केस! ऊेना यदी तो यहां 
सीखना है । यह विधि विदित दोग तो सर्वत्र भानन्द दही 
भानन्द्‌ भरा है देता अनुभव क्षण क्षणे जा जायगा । 


हृश्वरका बीज 

दश्वरका बीज य। वीये प्रकरतिमें मागया भोर इससे सब 
विश्व उत्पन्न हुआ हे । बर्वान पुरषकषे वीयसे वरलवान पुत्र 
होता है, भच्छे आमकी गुठ्णीसे भच्छा भामका वृक्ष होता 
हे । परमेश्वरम सब प्रकारके छम गुर्णोकी पराकाष्ठा हे । 
इसि उसके वीयसे बना हभ यद विश्च उत्तमसे उत्तम 
हीह 1 परमेरवरका वीयं रोगस्े दूषित है रला कों नदीं 
कह कता । इसच्यि परमेरवरश्ा वीर्यं निदोषद्ी है रेखा 
ही खव करदगे । फिर एेसे उत्तम वीयसे दुःखमय संसार 
कैला इभा १ देखा मानना दी संभव है| जो हैङवरको 
नहीं मानते देही विरवको दुःखदायी मानते है । ईंदवरके 
वीयसे सृष्टी उदपत्ति माननेव ल कदापि खाशको सदोष 
नदीं कद सकते । वैषा देखा जाय तो इस विदवमें दोष दे 


क वि क 


ही नही । देलिये भगवान श्रङ्कष्ण क्या कहते हे 

मम योनिम॑हद्रद्य तस्िन्‌ गभं दय,म्यहम्‌ । 

संभवः सवेभृतानां ततो भवाति भास्त ॥ 

अह बीजप्रदः पिता भ. गो. १४।३ 

“८ प्रक्तिके गर्भम मे भपना बीज रखता हूं, उससे सब 
भूतोंकी उत्पत्ति होती है । में बीज देनेवाला पिताहं । 

परमेश्वर सब विश्वा बीज देनेवारा पिता हे! परम. 
इव रके बीजका ही विस्तार होकर यह सब विद्व बनादै 
भतः कहा है कि- 

पूणे भदः, पूणे इदे, पूर्णात्‌ पूणं उदच्यते । 

एे* व्रा० 


(१३) 


¢ वह्‌ बह्म पूणं हे, यह विद्व भी वृणी है, क्योकि 
पृण व्रह्यतते पणं विर्व उपपन्न दो सकेता टै । ` पूण परर 
बरह्यसे भपूण दुःखदायी पदा केसा उच्पन्न होगा? अतः 
विश्वको दुःखपूणे कदनेवार! बुद्धमत सवंथा अवैदिक, 
अनुभव शून्य अत्त; तत्काट लयाज्य है । भनुभव देखिये, 
इस सष्टिमें पृथ्दी जाप तेज वायु आकाश सूयं चन्द्र तारा 
गण आदि पदा ह । ये ख्यं भाकर किसीको कष्ट देते है 
रेखा कदापि नदीं होत्ता | नियमोके भ्रतिकूर वर्तव मनुष्य 
करता है, इसख्यि मनुष्य दुःखी दोता हे! अतः यद 
मानवका दोष दहै, उल विदवका दोष नदीं । जलेबी भधिक 
खानेसे जीणे हुभजा तो वह जख्वीका दोष नदीं है, परंतु 
इख खानेवारेका वह्‌ दोष हे । यही जयुभव सर्वत्र हे । 

ीज ओर वृक्ष 

बीजसे वृक्ष होता हे । मामके बीजक्ते लामका वृश्च हा 
हे । जो शक्तियां बीज्नँ गुप्त थी वेदी शक्तिवां वृक्षम प्र्ट 
हुई है । बाहरसे कुछ भी वदां भाया नदीं है। बीजें 
शाखा, टदहानेयां, पत्ते, पूर, फर आदि धव भंश्चरूपसे था, 
वही वृक्षे प्रकट हुजाह। इसल्यि वृश्चकी सेवा करन 
चादिये ओर छाम उढाना चाहिये । देला न करता इभा 
यदि उद्यानका सवामी उस आम्र वृश्षको दुःखद्ायी, नरवर, 
कष्दायी मानकर बीजको ही प्राप्त करनेके छ्ियि नीची 
भूमि खोदने ख्गेगा, तो वद आदमी पागल बनादहै रेषा 
दी पब सृज्ञ विद्धान्‌ मनेगे । इका कारण यदीहिकिजो 
वीजे धा वह तो बीजम गुप्त था, वही वृक्षे धकर हणा 
हे, बीज तो लब रहा भी नदीं । बीजदही वृक्षाकारहुभा है 
इसखिये वृक्षकी सब प्रकारसे सेवा करनी चार्दिये, इससे 
सब प्रकारका लाभहै। वृक्कौ सेवा न करते हृष्‌ जो 
बीजका ध्यान करेगा भोर चुक्षको हीन दीन गोण समञ्च 
दूर करेगा, उसको बीजतो मिखेगा नहीं, परंतु वृकश्च मी 
उश्ठकी उपेक्षाके कारेण नष्ट हो जायगा। 


यदी रि यहां रगाहइये ¡ परमेरवरका बीज परकृतिम 
रखा गया, जिष्ठका यद संसार वृक्ष हूना है । परमेश्वर 
बीजम जो अनेक विध हाक्तियां थीं, वह सव्र शक्तियां यहां 
नाना प्दाथेकि रूपोँसे प्रकट हदं हँ । परमेरवरशी संपूण 
शक्तियां आनंद देनेवाखी ह, इस कारण विर्वके पदार्थं 
भानन्द्‌ देनेवारु दी दं । बुद्धमत्ँ ज्ञो माना गवाह कि 


(१६) 


यह विव दुःखमय दे । वह व्रिचार दी अक्षय दह । क्योकि 
ब्रह्मबीज कोटं देखा दोष नदीं कि जिस कारण यदह सृष्ट 
दुःखदायिनी बन जाय । नद्मेँ जो गुप्त शक्ति थी बही 
यहां प्रकट हुईं ईं । इसल्यि शद. वरह्मकी भक्षा विद्व ही 
धिक. रामदायक दे । जिघ्त तरह वीजकी अपेक्षासे वृक्ष 
खछाभद्‌यक होता हि, वैसा दी बह्मकी भपेक्षासे विइवसृ ट 
शधिक छाभदायिनी नोर भाधेक सहायिका है । बुद्धमतसे 
आव हए मनुष्य भज्ञानसे वेष्टित दोजानेके कारण इस 
विद्वो तुच्छ भौर गौण मानते दै भौर अप्राप्य बह्मके पीछे 
पडते है । परमेदवर स्वयं अतुकत दयसे विदवरूप बना दै, 
इसल्यि कि उस विददसे रोग भपना भधिकसे भविक 
छाम प्राप्त कर आनद प्रसन्न बनं । यदह दईरवरकी दथा हे । 


बुद्धने इसको समश्चा नहीं । वह तो इदवरशो दी मानता 
नहीं था, फिर इंदवरके बीजसे स्॒टेकी उस्पात्ति माननेकी 
बातत्तो दूरही ३ । षह तो सृष्टीको पचभूतोंका जड 
वघात मानता था । सच्िदानन्द्‌ प्रभृक्ठारूप यह विद्व दै 
इसका तो उसको क्षान भी नदीं था। फिर उस्ने सुष्टीको 
दुःखमय न मानन्ना केसे हो सकता हे ? निरीरवरवादी देला 
दी मान सकता हे। 


परंतु जो प्रमृको सर्वत्र व्याप्त मानते हैँ घोर प्रभुके 
बीजका दी यह विद्वविस्तार दुभा है रेवा मानते है, वे 
बुद्धे जगद्‌ दुःखचवादको किस तरह भपनाते १ यह एक 
लआाश्चयै है | || 

यदह निश्चय है कि परमेदेवर स्वं ्युभगुणोका भाकर हे, 
उसके बीजें वेदी श्चुम गुण हँ इन इम गु्णोका दी 
सक्चिप्तं नाम ' सचिदरानंद्‌ ° ह । परमेरवर हे भोर वद सच्च 
दानन्द्‌ है । उसके बीजम भी सत्‌ चित्‌ भौर भानन्द्‌ दै । 
बीजे विस्तारका अथं दही सत्‌ चित्‌ भानन्दक। विस्तारहे। 
क्तः; परमात्मवीजसे सृष्टि दोनेके कारण चह आनन्द पूणे है । 

परमेरवरके बीजमें दोषोी संभावना नहीं हे । इसलिये 
उस बीजका विस्तार दोक्छर बननेवारे इस विड्वे किसी 
तरह दोष, दुःख, कावैण्य, डश, हीनता धादि दोनी 
संभावना दै १ क्योकि-- 

आनन्द्‌ाद्धधेव खलु डमानि भूतानि जायन्ते । 

आनन्देन जातानि जीवस्ति । आनन्द्‌ प्रयान्ति, 

अभिसविक्ञन्ति । 


क्या यद सपण विश्व मिथ्याहै। 


° भानन्दसे निश्चयसे ये सब भूत उन्न होते है, आन. 
न्दसे दी ये जीषित र्ते हैँ ओर भन्तमें आानन्दुमे ही जाकर 
मिरुते हैँ । ` इस तरह उत्पत्ति स्थिति रयम आनन्द ही 
आनन्द है । इसका ननुभव करना चाहिये । इसके विपरोत 
जो बोरुना है वहं अवैदिक है जर पूणणैतया धन्ञान हि भौर 
जाध्यार्मिक दष्टिसे अयत हानि कारक मी है । परमेदवर 
पर विइवास रखनेवारे परमेदवरके ही सामध्यकों दोषयुक्छ 
मानने लगते है नौर साथ साथ हमने वेदान्तके बडे सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया देसी मी घमंड करते द | || 

यह लेखक छिखिता दै कि * आत्मरष्िसे जगत्‌ अति 
तुच्छ हे । क्षानरष्टिसे जगत्‌ ब्रह्मरूप है । ` इ ठे खसे 
पारक क्या माने भोर क्या समक्न ! यदि ज्ञान दष्टिसे जगत्‌ 
बह्यरूप है तो बी ब्रह्मरूप जगत्‌ किंस तरह भतितुच्छ 
हों सकता है ? 

एक ही ङेखके स्तंभमे एक दही ठेखनीसे “" जगतको 
ब्रह्मरूप ›' ओर “ कति तुच्छ * मानने भौर ङिखनेवारेके 
विषये हम क्या कहं १ ब्रह्मरूप जगतो ही नतितुच्छ 
माननेका धये ब्रह्यको दी धातितुच्छ माननेके समान प्रमत्त 
प्रखाप है । रसे डेखको पठकर पाठक क्या विरवको ब्रह्म 
खूप मानि या अतितुच्छ माने ? भौर पाठक क्या बोध ऊ! 

हमारा निवेदन यह है कि मारतचर्मे (१) एक 
वेदिक विचार प्रवाद है, इसकी समाप्ति बुद्धकार्म इदं 
हे, (२) इसके पश्चात्‌ उुद्धमतकी विचारप्रणाङी उस्पन्न 
ई दै 1 उदपूर्व मथ वेद - ( मुख्य ) उपनिषद्‌ =रामायण- 
महामारत-गीताये हें । इनम मी भर्थात्‌ महाभारते 
बुद्धमतका समविश्च पीषेसे किया गय। दै। इसको दम 
विवेककी दृष्टस जान सकते है। परंतु महाभारतकारने 
हस बुद्धमतका प्रयोग शनयुराष्टको निराशावादी विचार 
प्रवाहसे हतवुद्ध करनेके काके स्यि खासकर रख दिया हे। 
यह उसकी सावधानता प्रश््तनीयदहै।ये रथ दही क्नायं 
घ्मके, मानव धर्मके भथवा वेदिक धर्मके ्ाघार भअन्थदहे। 

छद्धोत्तर विचारधारके सेकड भ॑य हैँ । इनमे जगत्‌ 
दुःखमय है, क्षणभगुर है, रेस निराशावादी विचार प्राह 
है । कदं तो यर्हातकू गये हैँ कि यष विव एक कस्पना 
मात्र ह वस्तु दृष्टि इसको भल्तित्व ही नीं दै एेसा भी 
बे मानते द । जगत्‌करा शास्त्व मानव दुदधिम हे वस्सुतः 
वहां ङछ भी नदीं) भरेदीमे रेका मने। 


कीज ओर चक्ष 


ह्म यष्ट स्मञ्चना चाद्ये किये दो सख्य विचार प्रवाह 
ह शौरये दोनों प्रकाश भोर भन्धकारके समान परस्पर 
विष्ड हैँ । गत दौ सदख वों भारत देश इस वबुदधमतके 
भक्ञानसें फला हे । जगतको अम मानकर भपने जगद्िषयक 
कतंम्यसे पूणैतया भारत परांड्मुःख इभा है । जगतको दुःख 
माननेवाला एक ही बुद्ध इभा देसी बात नीं, अन्यान्य 
संप्रदाय भी इनमें क्षामी हे । इन सबका प्रतीक बुद्ध मत 
है रेषा छमक्षिवे । ` 

वेदिक विचारधारासे विङ्वसुष्ट परमेरवरका सक्षात्‌ 
हरय भर संसेभ्य सूप हे । विश्वसेवा करना ही एक माच्र 
मानवकी उज्ञाततेका साधन मासं ह । विद्रसेवासे पराङ्मुःख 
होना ही ईरवरसेवाको भूरुना हे । गत दो हजार वष 
भारतने इस वैदिक-मागोका अवलरबन नहीं किया हे । बाह्मण 
क्षत्रिय वेदय शुद्र ये परमेरवर शरीरके भवयव है, पश्य 
पक्षी वृश्च वनस्पति भी उसके शरीरके माग हैँ इनकी सेवा 


क + 


दोनी. चादि । यही सेवा यहां नहींहदोंरही हे। गीते 
कषा है- 


शाऽधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 


अव्यक्ता हि गतिदुखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ 
गीता १२।५ 


¢ व्यक्तय जो सपना चित्त सुगति ह उनको अधिक 
छश्च होता हे । ' इसरिय व्यक्त इंरवरकी उपासना करनी 


( १५) 


चाये | बह भ्यक्तं भक्ति ऊपर दिये विरवरूपी दंश्वरकी 
ही भक्तिटै। इस प्रलयक्ष दंरषररो छोडकर, भथवा उसको 
तुच्छ ककर जो अन्य कार्यम गे रहते दै, उनके उद्धारक 
कोहं सभव भी नहीं हे । 


इसलिये यह सब विदवस॒ष्टि या जगत्‌ अम नहीं ह, 
मिथ्या नहीं है, मनःकल्पित न्दी. हे, खग जख्वन्‌ आभास 
मान्न नदीं है, परंतु सुवर्णकरे भाभूपणोके समान वद ब्रह्मका 
ही भ्रल्क्च रूप है । ब्रह्मा सभाव ही विरवाकार होकर 
विराजना दै, भपने अन्द्रको गुप्त शक्तियां विकलित करना 
यद ब्रह्मका स्वभाव दही है| यह उसका स्वभाव दोनेके 
कारण उससे वद स्वभाव दुर नहीं हो सकता । परम कार्‌- 
णिक परमात्मा इस विश्वस भरपूर धानन्द कैरनेके ल्य 
विश्वरूपे स्वयं भास्मल्म्पेण किया दै । यही परमेश्वरा 
सर्वमेध यक्त द । विद्वकी निर्मिती यह परमास्माकी अपारं 
दया हे, यह उका सपार भानन्द ह ; जैसा परमात्मने 
यद आत्मयज्ञ करिया ह वेघा ही विश्च कल्याणका कायै 
त्रढानेकरे व्यि विश्वसेवाकरे खिये अपने ापको सप्रपित 
करना चारिये, यद मानवकी उन्नतिका मागे दे । 

बद्धमत मादि धज्ञानजन्य मोका व्याग करना भौर 


वेद्‌ प्रतिपादित सल मानव ध्मंका जश्च करना ही सबको 
योग्य है । इसीसे सबकी उन्नति दो घकती हे । 


"न क~ ^ 


( १६ 


९ 


१, 


(4 


११ 
१२ 


चन 


किस कामे कोना मत प्रचङ्ति हना यदह जान 
नेसे क्या खाभदो सक्ते! 

' ब्रह्म सत्य जगन्‌ मिथ्या? शा सस्य नय क्या 
है १ ओर.इसे छोग क्या माननेल्े है! 
रज्छ-सपे, शुक्ति-रजत, सुवण-मूषण, सृकत्तिका-पात्, 
सूत्र-वखके उदाहरणोंसे क्या दताया गया है 
इनमें फौनखे उदाहरण सत्य विद्धान्त बतति है ? 
प्रयेकं उदाहरणसे किस सिद्धान्ता प्रतिपादन 
इभा हे! 

“ विश्च इन्द्रका रूप हे, ' इसक। वेदवचन देकर उसका 


€ अर [बा 
नथ आर स्पष्टीकरण कोजिये । 


° माया काथं क्याहे! 

' तत्‌ एव अध्चिः  काक्र्थस्वारै? 

बरह्म विर्वरूप हुभा इसका श्य क्था है! इस 
विरवका ब्रह्मरूप होना व्रेदादि वचनोंसे सिद्ध कीजिये ? 
विश्वको ब्रह्मरूप मानकर व्यवहार किल रीति 
होगा यह समञ्चादये ? 

विडवको त्याज्य, हीन, दुःखमय माननेखे मानवोंके 
भाचरणोंपर कौनसा परिणाम दुभा दहे ? 

शरीरको ऋषि आश्रम अथवा देव्म॑दिर माननेसे 
कौनसे लाम होते 

शरीरम कौन देव कहां रहते हैँ ? 

सपृणं पृथ्नीपर एक्‌ राज्य करनेकी घोषणा किष्चने 
प्रथमकी ? इसे क्यारामटै? 


क~ 


१३ धनुर्धारी रामचन्द्रकी उपाक्षना किसने किल क्षत्ता 


१४ 
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१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


२० 
१ 
५. 
रदे 
२४ 


दीमें शुरू की, इस्तका परिणाम क्या इना ! 
हनुमानको उपास्रनाका परिणाम क्या इञ 1 

‹ एक सत्‌ है : रसा बतानेवाके उपनिषदोंके पांच 
वचन दकर उनका अर्थं चतादहये । 

यह सेब भगवानका खूप है देता कहनेवाला गीताका 
वचन देकर उसका भथ बतादये 1 

चटग्वेदमें कटे इंदवरके रूपमे सब मानवोँका समा- 
वेश्च होता हे यह बतनेवारा वेदर्भत्र देकर उका 
क्रथं बताइये, तथा पेसा माननेसे मान्वोँका ध्म 
कौनसा निश्चित होता है यदह भी बताद्ये। 
विश्वखष्टिसें परमेइवरका शरीर केसा टै यह स्पष्ट 
कीजिये । 

[ # [] (१ | ® [स है 
प्रकृति पुरुष सयुक्त भौर विभक्त किंस तरह है यद 
स्पष्ट रीतिखे बताइये । 
मूते ओर अमू ब्रह्म है इसको समज्ञादये । 

ॐ (> [१ गों ॥, 
शत्रुराश्यमें कोनसा मत फेलाया जाय भार वह क्यों ! 
क्या विकार बुरे है याभच्छेदैँ! स्यो! 
खीस्रवध् किस तरह उपकारक होता है? 


ब्रह्मनीजसे . विरववृक्ष दुभा है इतस ज्ञानसे कौनते 
राभ हो सकते ह! 


२५ आनन्दसे सृष्टि उस्पन्न होती है इस ज्ञानको मान- 


नेवे क्या फर होगा ! 
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तदक ववाख्यान 
वेदम नाना प्रकारके विषय है, उनको प्रकट करनेॐे ¡र्ये एक एक म्याख्यान द्विया जा रहा है । ठेस म्याख्यान 
२०० से अधिक होगे नोर दने वेदोंके नान। तिषरथोंका स्पष्ट बोध हो जायगा। 
मानवी भ्यवहारके दिभ्य संदेश वेदुदे रदा हे, उनको लेने ल्यि मनुष्योंको तयार रहन। च।दिये । वद्के 
उपदेश धाचरण्मँ लानेसे ही मानवोंका कट्याण होना संभमवदे) इसल्यिये भ्याख्यान है) इस समयतक ये 
च्याख्यान प्रकट हुर्‌ हें। 
१ मधुच्छन्दा क्रतिक्ा आश्म आदश्यं पुख्वका दश्ंन। 
२ वैदिक अथंभ्यवस्था ओर स्वामिल्वका सिद्धान्त । 
२ अपना स्वराञ्य। ॥ 
£ ध्चेएठतम कम करनेकी शक्ति ओर सौ वर्पोकी पूण द्धाय । 
५ व्यक्तिवाद्‌ ओर समःजवाद्‌ । 
६ ॐ शान्तिः श्रान्तः शान्तिः । 
७ 
८ 
९ 
० 
८4 


प पा वान का 1 1 0 1 कार 


ैयक्तिक जीवन अर राष्टीयउच्चति। 
सत व्याहूति्य । 
वेदिक रा्रगीत। 
१० वैदिक राग्रराखन। 
२९१ वेदाक्रा अध्ययन आर अध्यापन । 
१२ वेदका श्चीमद्धामवतमे दन । 
१६ प्रजापति संस्थाद्वासया राज्यक्नासन। ॥ 
१४ चत, दैत, अद्धैत ओर पकत्वके सिद्धान्त । 
६५ क्या यह संपूणं विश्व मिथ्याहे? 
१९ ऋषियोने वदोका संरक्षण कस तसर्ह क्रिया? 
१७ वेदक सरक्षण आर प्रचारक लिये आपने क्या कियाद? 
छप रहे है । 
१८ देवत्व प्राप्त करनेका अयुघ्रान । 
१९ जनताका हित करनेका कतव्य ; 
आगे व्याद्य्रान प्रका्ञत दोत जाया । प्रयेक ग्याख्यानक। मूल्य | ) छः भाने रहेगा । प्रव्यकका इ. ब्य. 
=) दो भाना रहेगा । 
दक्र व्याख्यानोंका एक पुस्तक सजिष्दु लेनाहो तो उष सजिर्दु पुस्तकङा मूल्य ५) होगा भार डा. भ्य. +|) 
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ऋषिर्याने बेदांका संरक्षण 
(५ 
फिस तरह किया ! 


टेखक् 


श्रीपद्‌ दामोदर सातवलेकर 
अध्यक्ष स्वाध्याय-मण्डरु, साहित्यवाचस्पति, गीताटकार 
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स्वाध्याय-मडल, पारडी (जि. ब्रत }) 
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वैदेक ग्याण्यान भारा 
१६ बो व्याख्यान 


[रि क [५ 


ना 


५५ 
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योनि वेदांका संरक्षण छिस तरह छया! 


जानि विनयिििः ि-यी 


~ 


वेदुकी रक्षा प्रश्न धाजमभी हम्रारे सामने है। पर 
भाज केवर वेद्के अक्षरोंकी सुरक्षा उतनी कठिन नदीं 
हे, जितनी प्राचीनकाले कठिन थी । लाज एक बार 
शच्छा शीर छु कपोज तैयार करङ़े उसे ' स्टारियो 
स्ठखोकत्त › नवाय, अथवा उदी कंपोजसे ! इटक्टोके 
ब्छाक्स ` चनवाये, किंवा छपनेके पुस्तकके पत्रांसे 
फोटोभ्राफीकी खदायतासे ' च्छाक ' वबववाये, तो अक्षर. 
इसख्व-दीवै- प्लुत- उदात्तादि स्वर- व्यंजन सात्र, पद्‌ 
 शादिकी उत्तम सुरक्षा ही स्रक्तीहै | भाज जो युक्त्या 
हमरे पास हँ, उनके दवारा यह सब हमारे स्यि घासान 
है । सम्पूणं ऋग्वेदे देसे उ्छाक ५०,०००)₹० ऊ व्ययसे 
जन सकते है शौर शेष तीनों वेदो व्लाक भी इतने 
ही च्ययसे हो सक्ते हैँ । ज इतना व्यय कोद नदीं 
करता हे, यद वेदिक धर्मियोंकी उदासीनता दोष है। 
पर चारों वेदां रक्षारे ययि दुक राखर० का भ्यय 
करना कोद बड़ा मारी बातत नहीं है। 


स्वध्याय--मण्डरने इद्ध वेद्‌ छपे हँ, शौर पृष्ठोकरे फोटो 
छेकर ज्छाक करवानेकी मनीषा रखी है । हमरे पास इस 
कायके खयि ३०,०००} की रकम भा भी गयीहै, पर 
यह शपू हे इसलिये यह काय नदींदो खका । इस विषय 
मे कदं रोग यदह पृते हैँ कि, ब्लाक भञ्चुद्धि रदी, तो 
फिर क्या किया जायगा ? इसका रर उत्तर यद है कि, 
प्रथम पुस्तक छद होनेपर ब्छाकोम शश्युहधि नदीं होगी । 
परन्तु मनुष्यकी भां हैँ, यदि प्रयत्न करनेपर भी 
श््रवेदके हजार ठ्छाकोंमेसे ४०-५० उराकोमें ङक 1 
प्रतीत इं, तो उन ४०-५० न्काकोंको तोड़कर, नये शद्ध 
ञ्छाक बनवये जा सकते हैँ । वह कोहं देसी बात नदीं छि, 
जोन होनेवारी है भौर वेद्‌ नेसे जगद्वन्द्य धरमपुर्तक्ृकी 


१ 


सुरक्षके खिर एसा दी उपाव करना चाहिये। जो आज 
सहजदीसे दो सकू्ताहै कोहं करेया न करे, यह समक्न 
न सम्रज्ञनेष्ी बातदहे। 

एसी सुविधा प्राचीन कास्यं नहींथी । जज दूसरी 
मी एक सुविधा हि, वद यह कि यदध कंपोज करके उसपर 
से हजारों ग्रन्थ जैसे भाज छापे जा क्ते है, वैसी बात 
प्राचीन समयं नदीं थी । एक एक ग्रन्थ हाथसे छिखनेमें 
तथा उस इद्ध करने जोक्ष्ट होतेथे,वे कल्पनासे भी 
भाज नहीं जाने जा सकते । देहे क्टोके समयसे प्राचीन 
कषिमुनियोने वेदी सुरक्षा को, यह कायै उरे कितने 
परिश्रमोंसे शिया होगा, यह वात हरएक वेदिकधर्भी 
मनुष्यको भाज भी जानने योग्य हे | इस विषयमे वेदी 
सुरश्चाके चयि प्राचीन च्ट्वियोने केसे यत्न कयि थे, इष 
विषयमे प्राचीन पुस्तकोमें कुछ वचन मिरे, चे इस 
छेखद्वारा पाठकोके सन्मुख रखने है| दसत्ते पाठटकोको 
स्पष्ट रीतिसे पता रूग जायगा कि, वेद्रक्चाके छिये कितना 
प्रयस्न करिया जाता धा, जोर वेदक भक्षरोंडी सुरश्चा कितनी 
मेदेनतते कबि्ोँने की थी । दखिये- 

भगवान्‌ संहिता प्राह, पदपाठे तु रषणः। 

वाञ्रव्यषिः कमं प्राह, जरां व्याडीरवोचत ॥९॥ 

मालापाठं वसिष्ठश्च, शिखापाडं शू गुव्यध्रात । 

अष्टावक्रो ऽकरोदेखां, विश्वाभि थो ऽपठद्‌ ध्वज्ञम्‌ ? 

दण्ड पराश्रोऽडोचत, कदयपो रथमनरवीत्‌ । 

धनमन्निमुनिः प्राह, विकृतीनामयं कमः ॥३॥ 

-मधुशलिषक्चायां मधघुसूदनमुनिः 

“ मगवान्‌ने वे्दोकी सहिता कदी, रावणने पद्पाठ 

क्रिया, बाञ्चरभ्य ऋषिने क्रमपाठ का प्रचार किया, (१) 


2 स 


(२) 


जखापाट म्याडीने शुरू किया, (२) वषिष्ठ ऋषिने 
माखापाट क्रिया, (३) भगु ऋषिने शिखापाठ शरू 
किया, (४) भष्टावक्र ऋषिने रेखापाड की पद्धति शु 
फी, (५) विश्वामित्र कषिने ध्वजपण्ड श्रू किया, (६) 
पराशर ऋषिने दृण्डपाठ छया, ( ७) कदयप चटपिने 
रथपाडठ की प्रणी शुरूकी, (८) त्रि मुनिने घनपाठ 
शरू किया । 


इस तरह सिता, पद भोर कमक भाश्रयसे इन नाठ 
विकृतियोँके पाठोंकीं प्रणाी इन माठ ऋषियीने शुरू की । 
यह सएव करनेका कारण यही था कि, दैसे पाड होनेषे भौर 
पदोंके भागेरपीछे पठन दोनेसे एक भी भक्षर भगोर्पाछे नदीं 
किया जा सकता । यदि भअक्षरोका दैरफेर दो जाय, पद्‌ 
आगे री बन जायने, तो किष्ठी न किरा समय हन विद्ध 
तियो पाटो वह हेरफेर करनेवाला पकडादही जायगा भौर 
उसको निन्दा सब वेदपाधियोमं हो जायगी । इस तरह वेद्‌- 
पाठकी रक्षाह्ा यत्न इतने यत्ने इन क्ट्षियोने किया था। 
सदहितापाटक्री पद्धति । 
संदिता-पाठकी पदति भी एक विशेष पद्धतिहै, जो 
इस समय महारा हा उत्तम रीतिसे प्रचलित हे । यद्यपि 
यदह छक्तप्रायसी हो रही है, तथापि माराम इस समयमे 
भी दज्षम्रन्थी वनपाटी विद्धान्‌ सौ डेढ सौ मिल कते है । 
दतने विद्वान्‌ अन्य प्रान्तो नदीं हँ । कम्वेदको भामूखाम्र 
कण्ठ व्ररनेवाल इस समय महाराष्रीयदही हैँ । यह एक 
हाराष्रूके ल्थि भूषण है । पर यह भूषण भागेङे ५० वर्का 
रहेगा, देसी घाता हमें नहींहै। 


[| = ९ 
म॑च्का व्युच्करम ओर सरल पाठ । 
संहितापारमें दो प्रकारका पाठ क्रिया जाता दहै । एक 
क नें 4 
सररू मन्रोंको कण्ठ करना भौर सरल क्रमसे पढना । यह तो 
सरल है भौर पैसा मररु पाठ करनेवाटे बहूुतमिल्ते मी है। 
परन्तु इसमे धन्रोंका न्युच्रम करनेवाङे बहती थोडे होति 
हे ¢ [9 ध = मों [4] [१ 
हँ । यदह कायं बडा कठिन हे भौर मत्री नन्डी उपष्ि- 
तिके बिना तथा विशेष स्मरणशाक्तेके विना यद ग्युच्कम. 


पाट नीं हो घकता। 


ऋषियाने वेदाका सरक्षण किख तरह किया! 


भर्त्रोका सरल क्रमकः पाड करनेको ' संहितापाड' 
कदते हे, भोर मेश्रोंको विरुद रमसे बोरनेको ' संहिताक 
व्युत्करमपाट › कहते हैँ । जक्ता ऋग्वेदे प्रथम सूक्तम ९ 
मंत्र है, उनको १,२,३,४,५, ६,७, ८, ९ एसे कमसे 
पाठ करनेका नाम (सेहितापाट ' है भौर ९, ८, ७, ६,५, 
४,३,२, १ से उण्टे रमसे पाठ करनेका नाम ' संहिता 
का व्युत्कमपाठ ` हे । यह ग्युक्तमपाट ब्रहुत ही भद्ितीय 
स्मरणशक्तिवाठे दी कर॒ सकते हैँ । हर एकल यु काय 
नहीं हो सकता । एक सूक्ते मत्र भी उरूटे कमस बोलना 
सदज नदीं ह, फिर घनुवाक्‌, अध्याय, मण्डर भादिके 
मत्रोंको उरूटे कमते बोलना कितना कठिन होगा, इसा 
विचार विद्वान रोक ही कर सकते दँ । परन्तु हमने एेसे 
गयुरूमपाठी विद्वान देखे हैँ भोर उर्ग्वेदका मुद्रण जिस 
भदितीय विद्वानके भधिष्ठातृष्वमे हो रहादहै, वे वेदमूर्ति 
सखारामभरजी देले दी उत्तम वेदके व्युत्रमपारी 
विद्धान्‌ दै । सूक्तके सूक्त जेते सरर करमस्व बोलते, 
वेसे ही उषे क्रमषे मी विना भ्रमाद्‌ किये बोलते है! || 

९.५ 


अधचपाठः । 


मंत्रपारमें भौर एक पद्धति है, भाषा मत्र एक बोरे 
ओर भगा भाधा मंत्र दूरा बो ।;एेखा करनेके समय 
पदिलेका भाधा मत्र समाप्त होनेके पूवं ही दृ्ररेरो भगके 
लाघे मत्रका्रारम्म करना होताहै। ईस वरहका पाठ 
करने$े खयि भाये मंत्र एक एक छोडकर सरणे रश्वने 
पडते ह । विना देषा सरण रदे, भगक्ता चरण स्मरण नदीं 


हो सकता । 


इत तरह संहितापाठ क्रम ओर -ग्युकम तथा भधच 
पाठ ये तीन प्रकारके पाठ भाज भी महाराष्ट प्रचलित है। 


पदषाठक्री पद्धति। 


मंयोँका पदपाड है, यदह सब जानते है, परन्तु मन्रपाठ 
{९ न _ (1 9 
धार्‌ पदपाठमै थोडा देरफेर मी है। नो" पदसमूह 
एक बार किसी पूवैमेत्रमे भाया होता है, वह{पदसमूह फिर 
पदपाठमें नदीं बोला जाता । इसको गलित --पद्‌ समूह्‌ ' 
कहत हैँ । जिस समय वेदका पदपाठ बोला जाता दै, उस 
समय इन दुबारा भाये गकित पदसमृहांको बोकते नदीं 


पदौको चचां 


ह । इस नियमको बडी सावधानीसे सरण रखना पडत 
हे । संहिता तो सवं मर्त्रोकी यथाक्रम बोलो जातीं है, 
परन्तु पदपाठमें द्विरावृत्त भर्थात्‌ दुबारा जाया पदसमूद् 
बोखा नही जाता । इससे एक काभ यह" होता हेककि, 
दुबारा तिवारा कोनसे पद्‌ कां धवे है, वे संपूण संहिता 
कितनी बार आ गमे, दृस्का सरण इस परिपाटीसे सद- 
जहीसे होता हे। इसल्यि जो पदपाठी विद्वान होति हे, 
उनको पुनरुक्त मत्र मागो का पता उत्तम रीतिसे रहता है। 


पद्पाटमें दूसरी एक विश्ञषता ह । सदितापाठके कमस 
पदपाठका क्रम क्रचित्‌ स्थानपर विभिन्नदोता है, वदां ऊुछ 
ग्युक्रमसा होता है, जेषे- 


पदृपाटकी भिन्नता । 

सहिता-पाट पद्‌ पार 
इन्द्रावरुण वामहं इन्द्रावरुणा । वां। अहं । म० १।१७।७ 
न्याविध्यत्‌ नि । अविध्यत्‌ । म० १।३३।१२ 
न्यान्रुणक्‌ नि । अच्रुणक्‌ । म० १।१०१।२ 
अगादपरिगु अगात्‌) अरे । उ इति । म. १।११६३।२ 
अभ्यादेवं अभि । अदेव । म० २।२२।४ 
आसता सचन्तां असता । सचन्तां । म ४।५।१४ 
श्युनथित्‌ शपं शुनःदेप । चित्‌ 1 मं ५।२।७ 


स्रधितीव खिति; । इव । म० ५।७।८ 
वरुणेद्धासु वरूण । इठ्टास्ु । म० ५।६२।५ 

१, वरुणा । इव्ठाञ्खु। म० ५।६२।& 
द्व्थादेव इत्था । देवा । मं० ५।६७।१ 
धिष्ण्येम धिष्ण्ये इति । इमे दात । मे० ७।७२।३ 
अश्वेषितं अश्व.ऽद्वितं । म ८।४३।२८ 
रजेषितं रजःऽदषित 
शुनेषितं द्युनाऽदषित ४ 
नकिरदिव नकिः । अदेबः! म° ८।५९।२ 
षद्भूम्या ददे सत्‌ भूमिः। आ । ददे । म ९।६१।१० 


वृहस्पते रवथेन बहस्पतः। स्वथेन । मेर ९।८०।१ 
नराश शंसं नराशंसं । ख । म० ९।८६।४२ 
ध 


(१) 
नरा वा शसं नराशंस । वा । म० १०।६४।३ 
चित्कभनेन चित्‌ \ स्कंभनेन। म १८।१११।५ 


इस तरह वेदों कचित्‌ संहितापाटसे पदपाठ भिन्न 
है, केवर व्याकरणच्ते दी यद पदपाठ विद्ध नहीं हो सकता। 
जो पाठक व्याकरणे नियम जानते हग, उनको कहुनेकी 
ावइयकता नदीं है कि, किस तरह यदह पद्पाठ भिन्न है) 
इसीख्यि वैदिकोंको सहितापारके समानही ण्दपा भी 
कण्ठ दही करना होतादहे) जर वेदपाठी घहितापाठ्करे समान 
पद्पाञ्छो भी कण्डही कर देतेदै | 

पदोंकी तीसरी विशेषता 

पद्पाख्की दो विशेषवाद पू्ेस्थानमै बता दै । (१) दुक 
तो उस पद्पाटमें कुछ पद्‌ नदीं रहते, जो द्विवार अति है, 
भोर (२) पदपाठ भिक्न मी दोता है (३) तीसरी विश्चषता 
यद है कि खंदितापाढसे पद्प।ठके स्वर भिक्नहोतेह। पद्‌ 
होते दी स्वरमेद होता है । इसख्यि पदपाठको उतनेदही 
भरयत्नसे कण्ठ करना पडता हे कि, जितने यलनसै सदिता- 
को कण्ठ किया जाता हे। 

पदोकी च्चा 

पदपाठ ०5 होनेके पश्चात्‌ जती संदिताक्ी चर्च होती 
है, वे्षी दी पदपाठ्की मी चचौ होती हे । चर्चा अर्थं हे 
मुखस बोख्ना । मन्त्रको चर्चादो प्रकारड़ी वूर्वस्थानमें कही 
है । भामनेसामने चर्चा करनेवारे बैठते रै, भोर एक त्व- 
वाके एक मन्त्र बोख्ते द भोर दूसरे खामनेवले दूरा 
बोखते हैँ । लवा भाधा मन्त्र एकं सघके लोग बोखूते 
भौर द्वितीयाचंडो दृक्षरे सेववारे बोलते है । इतत वरह 
अध्यारयोक्रे अध्याय विता प्रमाद क्रिये बोरूते हें । इसमे इष 
वातकी कडिनता होती दहै कि, पिरे सेवका वाक्य समाप्त 
दोनेके पूवे दी दूसरे सवका प्ररम्भ दोना चाहिये ! अगेके 
मन्त्रका अथवा सन्त्राधंका प्रारम्भ करनेयोरय मंत्रोंका 
स्मरण रहना दी पाड्शक्तिको विशेषता है । 

इषी तरद पदोंकी चर्चा होती है। ९ सघव।रे एक पद 
बोकतगे भौर दूसरा संव दूरा भगला पद्‌ बोरे, परन्तु 
पिक्का समाप्त दीनेसे पिरे दी दूसरेको भपना पद्‌ बोलना 
चादिये । इसके श्ये एकपद छोडकर दूषरा बोरनेक। भभ्याक्त 


र ( 


(४) कऋषियोनेवे 


होना चादिये । तब इस चचिं सण़रूता मिलती है । यह 
चर्चा कसी बोरी जाती हे, यद दैखिये-- 


। (4 हि | 
वेदपाटी तत्‌ १ २ सवितुः | वद्पारो। 
[® > 
पचा वरेण्यं ३ ४ भगे । 
नो |. तन 
| देवस्य ५ & धौमाहं 
का | 
ए दूरा 
सव॒ |नः९ ९० प्रचोदयात्‌ | संघ 
१ २ 


इससे पता चरं सक्ता हे कि, इस चर्चापडनपद्धतिमें 
हरणएकको टक एक पद्‌ छोडकर भगङा पद्‌ बोलनेकी स्मरण 
काचि रहनी चारय । दमने एते वेदगठी देव र्ैकि जो 
संपूर्णं संदिताका पदपाठ बी चर एक एक पदको ल्याग कर 
विना प्रमाद कि बोरतेजतेदं|| नौर रेखे पदरषटी 
विद्वान्‌ महारा इस समय दै । स्मरण रदे कि विशेष 
प्रयत्नके विना भौर वि्ेष भयास करने विना यह पद्पाड 
दस तरह कण्ठ दोना कठिन हे । 


उयुत्क्म--पदुषाढ । 


पद्पाठको मी व्युल्करपरसे अथौत्‌ उख्टे कमसे बोलने- 
चाके होते द । इमारे खराध्याय-मण्डल्के ते° मू° सखा- 
राम भट्जी देखा उर्टे कमते पदपाठ ोल्ते हं । संपू 
म््ेदका पद्पाठ अन्तस्चे आदितक कहनेवाखा हमने भोर 
एक वेद्पाटो विद्वान्‌ देखा था । वह चाद सहित्ता$ अन्तसे 
चाह किसी मडर्के भन्तसे, चाहे किसी सृक्तफे भन्ते, 
मन्न दथा पदपाठ विना प्रमाद स्यि बोलत्ाथा । दस समय 
वह गुजर चुका दै । हमारे दी पितृय्यङुखका वह वेदुपारीः 
था । इसक्रो छोडकर तथः हमारे चे° मू० सख।राम भष्नी- 
को छोडकर रेषा व्य॒च्छम पदपाठ हमने दसरा नहीं देखा। 
बहुधा देखा देदपादी.मिखना , असम्भव दी हे, क्योंकि 
विश्षप स्मरणशक्तिन नेसे यड्‌ होना रवथा अद्वभवहे । 


गायत्री मन्त्रका सीधा पदपाठ यद है- 


भर्गः । देवस्य । 


तत्‌! खचितुः । वरेण्यं । 
प्रचाद्यात्‌ । 


धीमहि । धियः ।यः । नः) 
प्रचोदयद्ति ५ चोदयात्‌ 


के सरक्षण [कसर तरह कया 


इसी मन्त्रका ग्युक्तम ( उरटया ) । यह है-- 

प्रचोदयात । नः। यः । धियः। घीमदहि। 

देवस्य । भगैः । वरेण्यं । सवितुः । तत्‌ । 

गायत्री मन्त्र तो दर कोटर जानता है, पर उसका उङ्टा 
पदपार षोरना कितना रठिन हे, यद -पाठक ही स्वयं देख 
सस्ते । यदि एक मन्त्रका उलटा पद्पाठ बरना काध्नि 
है, तब तो सृक्छोंका उरुटा पद्पाठ बोलना तो इषस श्नत.- 
गुणा कठिन है, यद्व हरकोदं जान सकता हे । भोर एक पदं 
छोडकर बोरुते जाना तो उसे भी कठिन है । पर रेते 
विद्वाचू भाज भी मिर्ते द । ब्युच्कमपादी मिलना दी 
दुष्कर हुआ दहै, सरर पाठी तो इस समयभीदै। 


दस समयतक जो विभिन्न पाठ बताये, उनको फिर 
दुहरति दै। 
१.. मन्वपांह | 
अग्ने नय सुपथा रये अस्मान्‌ विम्बानि देन 
वयुनानि विद्धान्‌ 1 
२. पदपाठ । 


अभग्ने। नव। सुपथा। रये। अ्मान्‌। 
विन्वानि। देवं । वयुनानि । विद्धान्‌ । 


३. व्युत्करमपाढ । 


विद्धान्‌ । वयुनानि। देव । विश्वानि । अस्मान्‌। 
राये । सुपथा । नय । मगन । 


४, मण्डुकृप्टुत पद्पाठ । 


(१) अग्ने 1... सुपथा {...1 अस्मान्‌ |... 
(२)... ।.., रय |... विश्वानि 
(१)देव 1...1 विद्धान्‌ ।.. 

(२)1... वयुनानि ।..॥ 


यह्‌ पाठ पदोंष्छी चर्चा बोखनेके समय बोला जाता है। 
जो पुव स्थकूमें बताया जा चश है । इख चचौम एक एक 
पदकः ल्यास करके भगखा पद्‌ बोखा जाता हे । यदह इतना 
जरुद्री बोख्ते द कि उखा वणेन दी नहीं हो सकता । एक 


मी 


ऋमपाठट। 


संघ १,३, ५, ७, ९ये पद्‌ बोन भौर दूरा संच २, ४, 
६, ८ ये पद्‌ बोगे। बीचकरे गित या पुनङक्त पद्‌ छोडने 
होते है, सामासिकं पद्‌ तोडकर बोरे जति है जसा-- 

° रटनधातम इति रत्न-धा-तम ' 

^ पुरोहित इति पुरःऽहिते ' इ० 

हस तरह सब पद बोरूते है भोर इतनी जरुदीमं बोरूते 
हुए एक भी गरूती नदीं होकी, यदह वाश्चयं हे!!! 

इसके नतर कमपाठ, जटापाठ, माङापाट, ष्टिखा- 
पाठ, रेखापार, ध्वजपार, दण्डपार, रथपार, वन 
पाट, ये ९ पाठ वेदमन्नोके पदोके सरल घै.र उरूटे मसे 
होते ह । कमपाठ्के ही भाश्रयसे भगेके ८ भेद बनते है। 
शन लव पाठोमें सबसे प्रथम पूर्वोक्त सदिता तथा पद्पार 
होनेके पश्चात्‌ यही क्रपपाठ कण्ठ करनादहोता है । यह इष 
तरह होवा है- 


क्रमपाद | 


अघे नय। नय सुपथा, सुपथा रये ।रये 

अस्मान्‌ । अस्मान्‌ विश्वानि 11वेश्वानि देव । 

देव वयुनानि ' वयुनानि विद्धान्‌ ॥ विद्वानिति 

विद्धान्‌ ॥ 

शन्तिम पद्‌ “इति ` रखकर दो बार वोरा जाता है। 


यदी क्रमपाठ भआगके भाठों विष्ति्योका क्नाघार हे । 
यहां मसे डो दो पद बोरे जाते दै । उक्त स्थानें क्रमपाठ 
शौर धाठ विक्रृतियोके नाम देये है । परन्तु व्रल्ेक विडकतिरमे 
कटै मेद भी ईै। 

उक्तं विकति वननेके खियि पञ्चप्तयि करनेकी भलत 
शावर्यकता होती हे । पञ्तधि श्ियि विना दीक तरह 
विकृति बोरना भसमव हे । पञ्चवाधेका नमूना यह है -- 

° धियो यः * इन दो पदोके पञ्चसंवि रेस होते दै- 

चियो यः ।यो यः । यों धियः । धियो धियः) 

धियो यः। 

दो पर्दोका परस्परव्यवहार गंचदही प्रकार्योसे हो सकता 
हे । वेदके प्रदयेक दो पदोंका इस तरद संधि स्मरण रखना 
पडता है 1 इससे वेदेका पद्‌ भागेपीछे केसा भी इजा, ततो 
उसका दीक ठीक सधि कला दोता दै, यह जाना जा 

२ 


(५) 


सकता है । इसी कारण वेदका पद्‌ धागेषीडि न दोता इभा 


अपने स्थानपर सुरक्षित रदता हे । पाठक दख “ प्रयत्नको 
ठीक तर समक्ष । 

जटापाप्मे दोमेददटै, रेखा सरल जटापाड भोर 
दूप्तरा पञ्चसन्धियक्त जटापाट । 

मालापाष्के दोभदर्है, एक क्रममाला नौर दृ्री 
पुष्पमाला । इसका पाठविधि कगे बतावा हे। मारकर 
घोर २५ भेद कहे ै- 

अवसानाचावसानान्तं करमादुक्रमणें पठेत्‌ । 

माङाख्यां विङृति धीमान्‌ संहितायाः सदा पठेत्‌ 

पञ्चविश्स्परमेद्‌ां हि माखास्यां विक्रति विदुः। 

पञ्चर्विहशाति भेदाश्च माखायाः संभवन्ति हि ॥ 

माहानामक वेदविङ्रृतिके २५ भद होते है । जिनके 
नाम ये है- 

९ पद, २ पद्ग्युत्करम, २ क्रम, 8 जटां, ५ शिखा, 
द संहितापद्‌, ७ सहिताक्रम, ८ संहिताजट, ९ 
सदितादिखा, १० पदक्रम, ९१९ पदजटा, १२ पद्‌- 
शिखा, १३ कमजटा, १8 करमदिखा, १५जराश्ाखा, 
१६ संहितापदक्रम, १७ संहिता कमजटा, १८ संहिता 
जया्िखा, १९ संहितापदकमजरा, २० पदजयरा- 
शिखा, २९१ क्रमजयाश्गिखा, २२ संहितापद्क्रमजरा, 
२३ संहिताक्रमजराशिखा, २६ संहितापदक्रमजटा- 
शिखा, २५ माला । | 

मारके दो मेद हमें मालूम है । यहां २५ मेद ङ्ख 
हैँ । पर इस समय ये २५ प्रकारके माकापाट केसे होते है, 
इसक! छिसीको पता नहीं है । पाररोमेते किक्षीको जथवा 
किसी न्य विद्वानूको इन भेदोका विधि मालूम हो, भथवा 
किंसीकि पास कोद अन्थ प्राचीन स्खितदो, तो उसका 
पता हमें चाहिये । 

वही नामक विकृति इती तरह २५ भोर भद्‌ इसी 
लिखित प्रथमे छख । इनके नाम म्रथ जीणै होनेसे 
हस्तगत नहीं हुए । इनका मी पता किदीको दहो, तो हम 
जानना चाहते है । रथे विषय निम्नकिखित पेक्तियां 
मिती है- 

व्याः कमः समाख्यातो जशय्यातं पदद्धयम्‌। 

क्रमवत्करमणं कुर्यात्‌ व्युत्कमं च पदे पदे ॥ 


(६) 


अनुलोम जरातन्तं विलोम तु पृथक्‌ पृथक्‌ । 

रथाख्या विरति युयात्‌ रथभेदाः परकथ्यन्ते । 

अनुखाभ जटातन्तुं प्रपटेदे प्रथक्‌ पृथक्‌ । 

रथाख्यां विकृति घीमान्‌ विरोमे तु पथर्‌ पथक्‌ ॥ 

रथस्यैकादश्लभेदा भवन्ति,ते तु विलोमेनेव 

जायन्ते । 

यहां रथके ११ मेद कदे है । हमें केवर द्विचकीरथ, 
अिचक्मीरथ, चतुश्चक्रीरथ, मन््रद्वयस्थय चारही भद्‌ 
माल्म हें । कदाचित्‌ मन््रज्नितयरथ, मन्त्रय तुष्कस्थ, 
रेखे भौरदो भद हदो सकते, क्योकि मन्त्रद्रयरथके 
घनुधानस्ेये भोर दो भेद होना सम्भव दे, इल तरह 
ये छः भेद इष । परन्तु उक्त शोकम ११ मेद रथके के 
हँ । उनका किसको पता दंस मय नदीं हे। संभव हैक 
परयेक रथको पञ्च लन्ियुक्त कदनेसे ५ या ६ मद भधिक 
होते होगे । यह एक खोजका विष्य है । 

इस खमय जो 1िष्ृति वैदिक विद्वान्‌ बोरूते है, उनको 
नमूने तौर पर यहां दिया हे। पाठक उनको देखकर जान 
शकते हैँ कि प्राचीन उषिमुनियोने वेदी सुरक्षके लिये 
कितना महान्‌ यत्न छ्िया था। इषम ˆ घनं › नामक जो 
विक्घति हे, उत्तमं द्वितीय पदे प्रल्येक पद्‌ भागेपीेि करके 
१३ वार बोा जाता है । संपूण चटग्वेद्का इस तरद घन- 


ऋषियोने वेदाका संरक्षण किस तरह किया! 


पाठ मुखसे ही बोकषनेवाङे, जथोत्‌ हाथमे अरन्य न रेते इए, 
बोरनेवाे वेदिक विद्वान्‌ मदारष्टमे २०--२५ हैँ । हमारे 
स्वाध्याय-मण्डर्मे कायं करनेचरे श्री. प० वे० मूण 
सखारामभट्जी एसे ही घनपादी विद्वान्‌ है । 


कटं विद्वान्‌ सपण करग्वेदका घनपाठका पारायण करते है, 
€ क ७ ५ [8 (र 
इस काके !स्यि कहं मदिने आवदयक होते ईह! यदह 
जेषा परिश्रमश्ा कायं है, वैसा ही उत्तम बुद्धिमत्ताका 
नौर उत्तम स्मरणक्षक्तिका मी काय है । 


लस्तु । प्राचीन चटषिमुनिरयोने वेदक पदपद सुरक्षित 
रखनेके सख्यि इतने परिश्रम कि ये । इस समयसे भी 
ट्ख परिश्रमी वेदवेत्ता मदारा्टमें है । किसी भन्य प्रान्त 
सें नहीं है । 

न 99 ^ खः &@ 
आज वेदाक्रो सुरक्षा केसाहाी 

भाज वेदोके उ्छाक बनवाये जांयगे, तो वेदके भक्ष्यो 
ढी सुरक्चा हो सकती है । इस कार्यंके खये घन चादिये । 
चारों वेदोके २००० पृष्ठोके किये कमसे कम १०००००) 
२० रूगंगे । वेदरकी सुरक्चाके सि कोन यह धन देादहे, 
इघशी चिन्तामें दम है । 

इन लायो विक्ृतियोके उदाहरण इसी स्थाने भगे 
प्रष्डोे पाठक देख सकते दै- 


ॐ किते दजण्विव ६. किकिि छथ 9 


(७) 
अष्टौ विकृतयः, 


सहितारक्षणम्‌ । 
परः सन्निकषः संहिता । ( घष्टाध्याय्यां १।४।१०९ पाणिनिः ) ( वर्णानामतिशयितः सनिधिः सदितासन्ञः ख्यात्‌ ) 


[ १] सहितमन्ः | 
क 


ओष॑धयःसंव॑दन्तेसोमेनसहरान्ञा । यस्मेकृणोतित्राद्यणस्तराजन्पारयामसि ॥ 
( ऋ० अष्टक €, अ० ५, व° १९; म० १०, स= ९७, म० २२) 
( पदच्छेदपूवंको ) म॑त्रपाडः । 
ओषधयः सं व॑दन्ते सोमेन सह राज्ञां । यस्म कृणोति ब्राह्मणस्‌ तं राजन्‌ पारयामसि ॥ 


पदसंहितालक्षणम्‌ । 
पद विच्छेदो ऽस्ंहितः ॥ ८ प्राविक्ञाख्थसूत्रे कालयायनः ) सुतिडन्तं पदं ( अष्टा० ) 


[२] पदपाठः । 
मोष॑धयः । सं । वदन्ते। सोमेन । स॒ह । राज्ञा । 
१ 


र १ 8 #। ( 
यस्म । कृणोति । व्राह्मणः । तं । राजन्‌ । पारयामसि ॥ १ ॥ 
७ ` ८ स १० ११ १२ 

कमलरक्षणम्‌ । 


[कत भ 


क्रमेण पदद्वयस्य पाठः| क्रमपठो ' योगरूढा संदिता' इस्युच्यते। कमः स्म्रतिध्रयाजनः' (भरा०सू०४।१८कादयावनः 
कऋमपाटलक्षणम्‌ शौनकेनो क्तम्‌ । 
कमो दाभ्यामभिक्रम्य भ्रल्यादायोत्तरं दयोः। उत्तरेणोपसंदभ्यात्तथाधंचं समापयत्‌ ॥ 


[ ३] क्रमपाटः। त 
ओष॑धयः सं । सं वद॑ते । यद॑ते सोमेन । सोमेन सह । सह राज्ञा । राज्ञेति राज्ञा ॥ 
4 २ ऋ र 1 ४ ५ ५ 8६ पि ४ 
यस्मै कृणोति । कृणोति ब्राह्मणः । ब्राह्मणस्तं । तं राजन्‌ । राजन्‌ पारयामसि । 
ए ८ दु २ १० १० ११९ ९ ९२ 
पारयामसीतिं पारयामसि ॥ १॥ 
१२ १२ 


५ 


४. 


(<) ऋषियोने वेदांका सरक्षण किस तरह किया! 


[ 9 | पश्चसन्धिः । 


पञ्चसधिरक्षणम्‌ । 


अनुक्रमदचोत्करमदच व्युत्रमोऽभिक्रमस्तथा। संक्रपदचेति पञ्चैते जरायां काथेताः कमा: । 
क्रमः= ९+ २; २२। उत्क्रमः २+२,२+२। व्युत्कमः=२+१;३१+२। 
आभक्रमः= {+१;२+२। सक्रमः= १4२२३ 


( कमः) ( उव्छमः) ( श्युत्करमः ) ( भभिक्रमः ) ( संक्रमः ) 
१-२ २-२ [= ५. १-२ 

षयः सं। संसं। समो्षधयः । ओषधय ओष॑धयः । ओष॑धयः सं | 
१९ २ २२ क र १ १ 
दन्ते । वदन्ते बदन्ते। वबदन्तसं। संसं। सं वदन्ते । 

र्‌ रै र द र थ ५ ४, 

[९ क, क| वव | [१३। ९ [९ ~ 
वृदुन्ते सामेन । सामन्‌ सामेन । सामेन वदन्ते । वदन्ते वदन्ते । वदुन्ते सोमन । 
र 1 ४ 9 1 | र्‌ र ३ & 
सोमेन सद । सह सह । सह सोभैन। सोमेन सोमेन । सोतर॑न सह । 
४ ८ ध त [1 ८ [1 1 ४ 
सह राक्ञा। रज्ञाराक्ञा। राज्ञासद। सह सह। सह राज्ञां । 

५ ६ द प प ५ ५ ५ ५ ६ 
राज्ञेति राज्ञा । 
द 
न + 


^ तत्सवितुवेरेण्यं भगो देवस्य धीमदि । ' (ऋ० भ० ३।६।१०; मं० २।६२।१० ) ह्वख-- 


पञ्चसन्धिः। 
तत्सवितुः । सवितुस्सवितुः। सवितुस्तत्‌ । तत्तत्‌ । तत्सवितुः । 
सवितठवरेण्यं वरेण्यं वरेण्ये । वर्यं सवितुः । सवितुस्संवितुः सबरितरेणयं । 
परेण्यं भगः । मग मभैः। मर्गो देण्यं। रर॑ण्यं वरेण्यं। वरेण्यं मैः 
भर्गो देवस्य । देवस्यं देवस्य । देवस्य मगः मगो मगैः। मर्गा देवस्यं। 


(1 


देवस्य धीमहि । धीमहि धीमहि । धीपहि देषस्यं । देषस्यं देवस्य । देवस्यं धीमहि । 


धीमहीति धीमहि । ( एवमग्रेऽपि) 


ज्ञटापाडः । (९ ) 


विकृति-छश्चणानि । 
शषेदिरीये समाञ्नाये व्याछिनेव १ महाण । 
जखाधा विदतीरष्टो लक्ष्यन्ते नातेेस्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
जरा भाला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः । 
अष्टौ विकृतयः पोक्ताः कमपूर्वा महाषभिः॥२॥ ^ 
अष्टौ विङूतयः क्रमपूरवां मवन्ति । तासु जटा-दण्डसंकके द्धे विरतो मुख्ये । यत पताभ्यामवान्वा 
विकृतयः क्षंभवन्ति । तत्र जयां शिखाऽनुसरति। तथा च दण्डं माला-रेखला-ध्वज्ञ-रथा अनुखलसन्त 
घनस्तु जरादण्डावञुसरति । 
[१] जटा। 
प्रथम जरारुक्चषणम्‌ । 
भनुखोमविरोमाभ्यां बिवारं हि पठेत्‌ क्रमम्‌ । विरोमे पदवस्संधिः अनुखोमे यथाक्रमम्‌ ॥ 
द्वितीये जटाटक्षणम्‌ 
क्रमे यथोक्ते पद जातमेव दिरभ्यसेदुत्तसमेव पूवम्‌ । 
अभ्यस्य पूर्वं च तथोत्तरे पदेऽवस।नमेवं हि जराभिघीयते ॥ 
जरा ठक्षणम्‌ 
अनुखोमविलोमाभ्यां त्रिवारं एह पठेत्कमम्‌। जडाख्यां विकृति बरूयाद्दिकाय क्रमलक्षणम्‌ । 
क्रमो द्वाभ्यामनुक्रम्य व्युत्कमोत्कमसंधिना। यथावत्खरसंयुक्तं सा जटेत्यभिधीयते + 
बूयात्कमविपर्यासो पुनश्च कममुत्तरम्‌ । जटाद्यां विरतिं धीमान्‌ विक्घाय कमलक्चषणम्‌ । 
जटा भनुरोमः १-२ + विरोमः २-१ + घनुलोमः १-२ ॥ [ कमः १-२ ~+ ब्युक्छमः २-१ + सक्रमः १-२ ] 


जटापाठ; । 
षधयस्‌ सं, समोष॑धय, ओष॑धयस्‌ सम्‌ ॥ सं व॑दन्ते, बदन्ते सं, सं व॑दन्ते ॥ 
१ ३१. ` : २ २2 2 नव 8 
=> _ =| =| = >. > =| = = = 
बदन्ते सोमैन, सोमेन बदन्ते, बदन्ते सोमेन ॥ सोमेन सह, सद सामन्‌, सोमेन सह ॥ 
द 8 @ 3 ३ ए, 8 ५ ५ 8 ८ ५ 
सद राज्ञा, राज्ञा सह, सह राज्ञा ॥ राज्ञेति राज्ञा ॥ 
५५ (- ६ # भ ( प प 
५ +| ज्र = ®} 
यसै कणोत, कृणोति यस्मै, यस्म कृणोति ॥ 
७ ` ८ ५ ७ ७ ८ 
कुणोतिं ब्राह्मणो, ब्राह्मणः कृणोति, कृणोति ह्मणः ॥ 
` (4 ९ ९ 1 ^ ॥ 
वराह्मण्तं, तं ब्राहमणो, जाहमणस्त ॥ ते रजन्‌, राजंस्तं, ठं राजन्‌ ॥ 
९ १०१० ९ ९ १० १० १९१ १११० १० ११ 
राजन्पारयामसि, पारयामि राजन्‌, राजन्पारयामसि ॥ पारयामसीतिं पारयामसि ॥ १ ॥ 
११ ` १२ १२ ११९ ११ २ १२ १२ 


१ ग्यारिनानव्याडिना। 
ड 


® ० अ य॑ $ 


(१०) ऋषिर्योनि वेदश्च संरक्षण किस तरह करिया? 


[ २ ] माला | 
मालाया द्धौ मेदो पुष्पमाटा-क्रममाला चोति । त्न कममाखायाः लक्षणम्‌- 
कम-मारालक्षणम्‌। 
बृयाक्रमविपर्यासावर्धंचस्यादितोऽन्ततः । अन्तं चादिं नयेदेवं करमम्राटेति गीयते ॥ 
अवसानौश्चावसानात कमादुत्कमणं भवेत्‌ 1 जटाद्यां विरति धीमान्‌ संहितायाः सद्‌ा पठेत ॥ 
पच विक्नति प्रभेदा वै मालास्यां विक्त पटेत्‌ । संहिता क्षिखान्तं च अनुलोमविरोमतः ॥ 
आदितोऽन्ततश्चापि मालासख्यां विरति पठेत । पञ्चविश्चति प्रमेदाश्च माङाया संभवन्ति हि ॥ 
मालायाश्च पुनभंदा काथेताः पञ्चविशति । 


( १ क्रम-मारा) 
१४यः सं । राज्ञेति राज्ञ॑ ॥ सं षदन्ते। राज्ञा स॒ह ॥ वदन्ते सोमेन । सह सोन ॥ 
ट र द्‌ ॥ (क, द ५ ‡ 8 ५ ध 
@ = व| कप त क ¢ = क ( =. 1] 
मेन सह । सोमेन वदन्त | सह राज्ञा । वदन्त सं ॥ राज्ञेति राज्ञा। समोष॑धयः ॥ 
8 ,५ 8 द ५ २ २ प द्‌ २१ 
यस्म कृणोति । पारयामसीतिं पारयामति ॥ कणोतिं बाह्मणः । पारयामास राजन्‌ ॥ 
७ ८ १२ 0 ~ १२ 5, 
ब्रह्मणस्त । राजस्वं ॥ तं रजम्‌ । ते ब्रह्मणः ॥ राजन्पारयामपि । ब्राह्मणः कृणोति ॥ 
९ १० १११९० १०११ १० ९ ए ` १२ ९ 
® ® न (| 
पारयामसीतिं पारयामसि ॥ कृणोति यस्म ॥ 
१२ १९१ ~ 
छ त न करम-माटां (२ । 
ओषधयः स । र? २ राज्ञेति राज्ञा 
से व॑दन्ते। ३ ४ राज्ञा स॒ह । 
वदुन्ते सोमेन । ५ ६ स॒ह सोमिन। 
सोमेन सह । ७ < सोमेन बदन्ते । 
सह राज्ञा। ९ १ बदन्तेस्े | 
राज्ञेति राक्ञा। ११ १२ समोषधयः। 
यस्मे कृणोतिं । १३ १६ पारयामसीतिं पारयामसि । 
कुणोति ब्राह्मणः । २५ १ पारयाम राजन्‌ । 
ाह्मणस्त । १७ १८ रार्जस्तं | 
तं राजन्‌ । १९ २० ते त्रह्मणः। 
राजन्‌ पारयामसि । ९१ ९९ ब्राहमणः कृणोति । 
पारयामरसीतिं पाश्यामसि । ९२ २8 कृणोति यस्ते । 


+ कममालायाः पठनक्रमोऽत्रष्कैः प्रदारक्ष॑तः। 


वुष्पमाछापटः | (११) 


( क्रम--माला ) 
[ आदितोऽन्ततः ] = [ अन्तं चादिं नयेत्‌ ] । [ आदितोऽन्ततः ] = [ अन्तं चादि नयेद्‌ ] 
[१] १ ओषधयः स -- रेति राहा ६।[२] ७ यसखेक्ृगोत्ति -- पारयामसीति पारयामि १२ 
र सं वदन्ते -- राक्ता सह ५ ८ णोति ब्राह्मणः पारयामि राजन्‌ ११ 
३ वदन्ते सोमेन - सह सोमेन धे ९ ब्राह्मणस॒ तं -- राजसं १० 
४ सोमेन घह -- सोमेन वदन्ते ३ १० तं राजन्‌ ~ तं ब्राह्मणः ९ 
५ खट्‌ राज्ञा -- वदन्ते सं रे | ११ राजन्‌ पारयामस्षि- ब्राह्मणः कणो ति ८ 
& राकेति राक्ता - मोषधयः १ | १२ पारयामसीति पारयामसि - णोति यस्मे ७ 


( २ परष्पमाला। ) 


पुष्पमाखा- लक्षणम्‌ । 
माला माढेव पुष्पाणां पदानां ्रन्थिनीं हि सा । आवतन्ते जयतस्तस्यां कमग्युत्करमसंकमाः ॥ 


जरटावदेव पुष्पमाला भवति 1 तच प्रतिपदं विराम ईइतिकारश्यति विशेषः केचिच्च पुष्पमालाया- 
मितेकारं पद्‌ सन्धस्थानेऽपि वदन्त । यथा--'' समोषधय ” इति "सम्‌ ओषधयः' । "' बराह्यणस्तं 
दाते ' ब्राह्मणः तम्‌ * । “ राजस्त '' इति राजन्‌ तम्‌ । दइव्यादः। 


( क्रमः) विरामः (ब्युत्कमः) विरामः ( संक्रमः) 


१ ओष॑धयः सं समेष॑धयः ओष॑धयः सं । इति । ( विराम ) 
२ सं षदन्ते वदन्ते सं स बदन्त ५ 

३ बदन्त सोमेन सोमेन वदन्ते वदन्ते समेन च त 

9 सोमेन सह सह सोमेन सोमेन स॒ह ।) 1 

५ सह राज्ञ। राज्ञा सह स॒ह रज्ञां „ > 

६ राज्ञेति राज्ञा 

७ यस्मै कृणोति कृणोति यस्म यस्म कृणोति / 

८ कृणोति बाह्मणः राह्मण कृणोति कृणोति ब्राह्मणः = ,, रः 

९ ब्राह्मणस्तं तं ब्राह्मणः ब्राह्मणस्तं % § 
१० तं राजन्‌ रा्जस्तं तं राजन्‌ 


११ राजन्पारयामसि पारयामपि राजन्‌ राजन्पारयामसि 


क क तण न भन = ल्या व्ण रीः = षं 


१२ पारयापसीतिं पारयामसि । 


(११) ऋषियौनि वदौका संरक्षण किस तरह किया । 
[ ३ ] शिखा। 


किखा- लक्षणम्‌ । 


पदोत्तरां जटामेव शिखामार्यः प्रचक्षते 1 


३ 
सं वदन्ते, वदन्ते सं, सं वदन्ते, - सोमेन । 
र ३ ३ २ २ ३ £ 
वदुन्ते सोमेन, सोमेन वदन्ते, ब्दन्ते सोमेन, ~ सह । 
द 8 8 ४ द ८ ५ 
= | ७ = = (~ 
मेन सह, सह सामन, सामन सह; राज्ञा । 
9 त ४ ४ 


यस्त कुणोतिं, कृणोति यस्मे, यस्म कुणोतिं, -` बाह्मणः । 
ि ८ ७ ७ (< ९ 


(= 
कृणोति ब्रह्मणो, ब्रणः कृणोति, कृणोति बाह्मणस्‌ -- तम्‌ । 


८ ९ < < ९ २० 
ब्राह्मणस्तं, तं बरह्मणो, त्रादयणस्ते, -- राजघ 1 
९ १०१० ९ ९ १ १ 
तं यजन्‌, राजस्तं, तं रजन्‌, -- पारयामसि । 
१०९१ १९११०१० ११ १२ 
राजन्पारयामसि, पारयामसि राजन्‌ , राजन्‌ ण्रयामसि । 
९ ` ष ११7१ ९ २ 


पारयामसीतिं पारयामसि । 
१२ 9: 


रखापाडः। (१९) 


[४] रेखा। 
रेखा-रश्चणम्‌ । 


[> 


क्रमाद्‌ दिन्िचतुष्पञचचपदकमसुदाहरेत्‌ । पृथक्पथाग्विपयस्य ठेखामाहः पुनः कमात्‌ ॥ 


पूवाधस्य- 
२ ( पददढयं) = ओष॑धयः सं । समोषधयः । ओष॑धयः से ॥ 
३ ( पदत्रयं) = सं व॑दन्ते सोमेन । सोभेन वदन्ते सं । सं व॑दन्ते ॥ 


धे । 


9 ( पदचतुष्कं ) = वदन्ते सोमेन सह राज्ञा । राज्ञा सह सोमेन वदन्ते । बद्न्ते सोमेन ॥ 
सोमेन सह । सह राज्ञा । राज्ञेति राज्ञां ॥ 


उत्तराधस्य- 
२ = यस्मे कणाति | कृणाति यस्मे! यस्मे कणोत ॥ 
३ = कृणाति बह्मणस्तं। त ब्राह्मणः कृणावे । कणत बाह्मणः ॥ 


४ = ब्राह्मणस्तं राजन्‌ पारयामि) पारयामसि राजंस्तं बराह्मणः । बाक्मणस्तं ॥ 
तं राजन्‌ । राजन्‌ पारयामि । पारयामसीतिं पारयामसि ॥ 
[ यद्धा सवस्य मन्बस्य ] 


२ ( पदद्वयं) = ओषधयः सं । समोषघयः । भषधयः सम्‌ ॥ 

३ ( पदत्रयं) = सं दन्ते सोमेन । सोमेन वदन्ते सं । सं वदन्ते ॥ 

४ ( पदचठ्कं )= वदन्ते सोमेन सह राज्ञा । राज्ञा सह सोमेन वदन्ते ! ब्रदन्ते सोभैन ॥ 

५ ( पदपच्चक ) = सोमेन स॒ह राज्ञा यस्म कुणोति । कृणोति यस्मे राज्ञा सह सोमेन । सोमेन सह । 

& ८ पदषट्कं ) . = सह राज्ञा यस्म कृणोति ब्राह्मणस्तं । तै ब्राह्मणः कृणोति यस्मे राज्ञां सह । 
सह रज्ञा ॥ 


= क 


७ ( पदप्तकं )= राज्ञा यसम कणोतिं ब्राह्मणस्तं राजन्‌ पारयामसि । 
यस्म कणोत । कृणोति ब्राहमणः । ब्राह्मणस्तं । तं राजन्‌। राजन्‌ पारयामासि। 
पारयामसीपिं पारयामसि ॥ 


( १8 ) ऋषिर्योने वेदे।का सरक्षण किख तरह [श्रिया ! 


[ ५ | ध्वजः । 
ध्वज-टक्चषणम्‌ । 
नरूथादादेः कमे खम्यगन्तादुत्तारयेयदि । वगे च काचि वा यच पठनं स ध्वजः स्मृतः ॥* 


रदः करमरूपं तु दयन्तादुत्तार्यादेव । 
अधै्चा वा ऋचां वापि पठनं सध्वजः स्तः ॥ 


( आदेः कमः ) ( अन्ताष्ुत्तारणं ) 

१ ओष॑धयः सं । २ पारयामसीतिं पारयामसि । 

३ संवदन्ते । ४ राजन्‌ पारयामसि । 

प्‌ वदन्ते सोमेन । & तं राजन्‌ । 

७ सोमेन सहं । ८ ब्राह्मणस्तं । 

९ सह राज्ञा । १० कृणोति ब्राह्मणः । 
११ राज्ञेति राज्ञा! १२ यसै कणोत । 
१३ यस्मै कृणोति । १४ राज्ञेति राज्ञा 
१५ कृणोति ब्राह्मणः । १६ सह राज्ञा । 

१७ ब्राह्मणस्तं । १८ सोभैन स॒ह । 
१९ तं राजन्‌ । २० वदन्ते सोमेन । 
२१ राजन्‌ पारयामसि । २२ सं वदन्ते। 


अत्र पिश्ेपः | 


( 
१ अत्र ध्वजस्य पठनक्रभोऽद्धः प्रदर्शितः । 
£ = [ ऋ न्स (५ 6 छ [* 
२ यथा भन्त्रद्धकस्यैवे ध्वजो भवति, तथेव पञ्च -षट्‌-षप्त-मन््र्ख्याकस्य वगस्याप्येवनेव ध्वजो भवति । 
तन्न व्गादविस्थितस्य पदद्वयस्य वर्मान्तस्थेन पदेन द्वि रकतेनेतिकारसदितेन च खबद्धो श्षातग्यः । 
यथा ‹ आश्रेमादटे...आ ममादेति आ गमत्‌ ` इति प्रथमल वर्गस्य क्रग्वेदस्य ध्वजो बोद्धव्यः । 


४ __ _ ___ _____- ~ -------------------- ~ =-= 


-------------~~- ~ 
# वर्नेवाक््षिबा यः सखाप्पटितः ख ध्वजः स्तः । इति वा पाठः। 


दण्डपारः। ( २५) 
[६] दण्डः । 
दण्ड-रक्षणस्‌ । 


कममुक्त्वा विपर्यस्य पुनश्च कममुत्तरम्‌ । अध्चदे वमुक्तोऽयं कमदण्डाऽभिघीयतं । 
चत्वारिरद्धदा भवान्ति दण्डस्य । 


५.५ 
पूवाधस्य- 


= ओषधयः सं ॥ समोप्रधयः। 


ओष॑धयः सँ । तं ब॑दन्ते ॥ बदुन्ते समोष॑धयः 
ओष॑धयः सं । सं वदन्ते । बदुन्ते सोमेन ॥ सोमेन दन्ते समोधधयः | 
ओषधयः सं । सं व॑दन्ते । वदन्ते सोमेन । सोमेन सह ॥ सह सोमैन बदन्ते समोषधयः । 
ष॑धयः सं । से च॑दन्ते । वदन्ते सोमेन । सोमेन सह । सह राज्ञा ॥ 
राज्ञा सह सोमेन बदन्ते समोषधयः । 


ओषधयः सं। सर वदन्ते । वदन्ते सामेन । सामेन सह । सह राज्ञा ॥ राज्ञेति रज्ञा । 


उत्तराधस्य- 


= यस्म कणोतिं ॥ कृणोति यस्म | 


& 


यस्म कणातं । कृणातं ब्राह्मणः ॥ ब्राह्मणः कृणाति यस्म | 


= यस्म कृणाति । कणा ब्राह्मणः ¦ ब्राह्मणस्तं ॥ त ब्रह्मणः कृणाति यस्म । 


यस्म कृणात । कृणात्‌ ब्राह्मणः । ब्राह्मणस्तं । त राजन्‌ ॥ राजस्तं बाह्मणः कृणोति यस्मे। 


= यस्म कृणाति । कृणत ब्राह्मणः । ब्राह्मणस्तं । त राजन्‌ । राजन्‌ पारयामसि ॥ 


यस्मे कृणोति । कणोतिं ब्राह्मणः । ब्राह्मणस्तं । तं राजन । राजन्‌ पारयामसि ॥ 
पारयामसीतिं पारयामसि । 


(१६) कऋषियोने श्रदोका संरक्षण किस तरह किथा !? 


[ ७ ] रथः। 


थ-दक्चणम | 


\ 


| क 


भनुखोपं जखान्तं तु विरोमे तु पृथक्‌ पृथक्‌ । रथास्यां विति बुयाद्रथमेदः प्रकथ्यते ॥ 


५.१ @,५ भ 


सनुखाम जटान्त ठु प्रपटद्धे पृथक्‌ प्रथक्‌ । जटास्यां विरति धीमान्‌ विलो 


अथयक्माद्श्चभदा भवात । 1वटखामनकादराभद्‌ा ॥ 
पादश्चोऽधचश्ो वापि सहोक्लया दण्डवद्रथः) 


पथद्््‌ पथक्‌॥ 


रथ्चिविधः । द्विचक्रद्धिचक्रश्चतुश्वकश्वेति । तच्र द्विचक्नो रथोऽधर्चश्चो भवति । तरिचक्रस्तु रथः प्रतिपदे षमानपद- 


सस्यायुतस्य गायत्रीछन्दुस्कखेव मन्त्रस्य मवति । चतुश्चक्रो रथस्तु पादश्च एव भवति । 
[ १ | दविचक्रौरथः 
( पूर्वार्धं ) { उत्तराधं ) 
[१] (८१) ओषधयः सं । यसे कृणोति । 
समोषधयः? । कृणोति यस्म । 
[२] (१) ओष॑धयः सं । यसं कृणोति । 
(२) सं वदन्ते । कूणोतिं बाह्मणः। 
घदन्ते समोष॑धयः । व्राह्मणः कृणोति यस्म । 
[३] (१) ओष॑धयः सं । यस्म कृणोति । 
(२) सं वदन्ते । कृणोति बाह्मणः । 
(२) वदन्ते सोमेन । ब्राह्मणस्तं । 
सोमेन वदन्ते समोषधयः । तं ज॑ह्मणः कृणोति यस्त । 
[ ४ ] (१) ओष॑धयः सं । यस्म कृणोति । 
(२) सं वदन्ते । कृणोति बाह्मणः । 
(२) वदन्ते सामन । ब्राह्मणस्तं । 
(8) सोमेन सह । तं राजन्‌ । 


(भधेचेशः ) 


(८ प्रथम एकपा्रमः ) 
(ग्युक्करमः ) 
( द्वितीयो द्िपाच्छमः ) 
५, 
( ब्युत््रमः ) 
{ तृतीयच्िपारमः ) 
#१ 
४) 
स्ुचकमः) 
( चतुथश्चतुष्पाक्रमः ) 
४9 
9 


27 


सह सोमेन वदन्ते समोष॑धयः । राजंस्तं ह्मणः कूणोति यस्म । (-्डुरूमः ) 


[५] (१) ओष॑धयः सं । यस्म कृणोति । 
(२) से वदन्ते । कृणोति बाह्मणः । 
(३ ) वदन्ते सोमेन । ब्राह्मणस्तं । 
८४) सोमेन सह॒ । तं राजन्‌ । 
(८५) सह राज्ञा । राजन्‌ पारयामसि । 


[व > 


राज्ञेति राज्ञा ¦ पारयामसीतिं पारयामसि । 


( पञ्चमः पञल्चपाच््रमः ) 


6 


, 
( समाप्तिः ) 


दिचक्ती रथपाठंः। ( १७ ) 


(२) द्विचक्री रथः। 


अत्निमीठे पुरोहितं य॒ज्ञस्य॑ देवमृलिजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ = ऋ० १११ 
अय देवाय जन्मने स्तोमो विप्रिभिरासया । अकारि रलनधातमः ॥ ऋ १।२०।१ 


अनयोदयोभन्त्रयोः साकट्येनापि द्विचक्रो रथो भवति । तत्न प्रथमः प्रकारो यथा-- 
( ऋ० ?।१।१) ( ऋ० १।२०।१ ) 
[ १ ] अभ्चिमीरे। अय देवाय॑ ॥ 
इेऽभिं । देवायायं ॥ 
[ २] अभरिमीरे । डे पुरोहितं ॥ अथं देवाय । देवाय जन्म॑ने ॥ 
पुरोर्हितमीेऽचिं । जन्म॑ने देवायायं ॥ 
[ ३} अग्रिमे । ई>े पुरोहितं । प्रोतं यत्तस्य ॥ अयं देवाय । देवाय जन्म॑ने । जन्म॑ने 
स्तोम॑ः । यत्ञस्यं प्रोहितमीकेऽिं । स्तोमो जन्म॑ने देवायायं ॥ 
[ ४ ] जिमी । इवे पुरोहित । पुरोहितं यजञस्यं । ‹ परोहितमितिं पुरःऽदहितं ' । यज्ञस्य 
देवं ॥ अयं देवाय । देवाय जन्म॑ने । जन्म॑ने स्तोम॑ः । स्तोमो 
विप्रेभिः ॥ 


भिः स्तोमो जन्मने देवायायं ॥ 
[ ५] अत्रिमीरे । इे पुरोहितं । पुरोहितं यज्ञस्य । ‹ पुरोर्हितमितिं पुरःऽदिते ` । यज्ञस्य 
देवं । दूवमृस्विजं ॥ 
[क [अ „2 
| विप्रिभिरासया॥ 


अय देवायं । देवाय जन्मने । जन्म॑ने स्तोम॑ः । स्तोमो वि्रिभिः 

कतविजं देवं य्ञस्यं परोहितमीनेऽथिं ॥ आसया विप्रभिः स्तोभो जन्म॑ने देवायायं ॥ 
[ & ] अ्रिमीढे। इटे पुरोत । पुरोहितं य॒ज्ञस्य॑ । ‹ पुरो्ितापति पुरःऽहितं  । यस्यं देवे । 

| देवप्रालिजं ॥ 

अयं देषाय॑ । देवाय जन्म॑ने । जन्म॑ने स्तोम॑ः । स्तोमो विप्र॑मिः । विप्रिभिरासया। 

करत्िजभित्यातिजं । आसयेत्य।सया ॥ 
[ ७ ] होतारं रत्नधातमं । अकारि रत्नधातमः ॥ 

रत्नधातम होतारं । रस्नधातमोऽकारि ॥ 

होतरं रलनधातंमे । अकारि रलनधातमः ॥ 
ररनभातंममितिं रत्नऽधातंमं । रत्नधाम्‌ इतिं रत्नऽधात॑मः ॥ 


6 


५० "= = 


( १८ ) कषियोने वेदांका सरक्षण किस तरह किया ! 


( ३ ) द्विचक्री रथः। 


पूर्वोक्तयोद्रेयोमेन्त्रयोः साकल्येन द्विचक्री रथो भवति । तख द्वितीयः प्रकारो वथा- 


( ऋ० १।१।१ ) ( ० १।२०।१ ) ( ऋ० १।१।१ ) ( च० १।२०।१ ) 
[१] (१) अशरिमीफे । अय देवायं ॥ | [५] (१) अभिर्मीमे । अयं देवाय ॥ 
देऽ  देवायायं ॥ |. (२) इठे पुरो्ितं । देवाय जन्म॑ने ॥ 
[२] (१) अवि । अयं देवाय ॥ | , व परर न जन्मन स्तोम॑ः ॥ 
= न पुराहतामति पुरःऽहितः । 
(८२) इ पुरो्ितं । देषाय जन्म॑ने॥ | (४) यज्ञस्य देव॑ । स्तोमो किप्र॑मिः॥ 
परोरितमीटेऽमरिं ।जन्धने देवायायं॥ (५) दवमृलिज । वित्रिभिरासया ॥ 
[२] (१) अशिमीमे । अथं देवाय ॥ | ऋलिजं दवं यज्व पुरोहितमीनेऽगन 


क = = आसया पित्रभिः स्तोमो जन्मने देवायाय 
(२) टे परोदिंतं । देवाय जन्म॑ने ॥ अवा वः स्ता जन्मन सवयि | 


७, @ | 9 <. || ० 1 र्‌ भरेम ¶ दे | 
(३) पुरोहितं यत्नस्यं । जन्म॑ने स्तोम॑ः ॥ | [६1 ( ए भरम = । अथं दुवाय ॥ 
नि (२) इठे पुराहितं । देवाय जन्मने ॥ 
य॒ज्ञस्य पुरोर्हितमीयेऽपि ॥ ह शः . 
क (२, पुरोहितं यज्नस्यं । जन्मने स्तोमः ॥ 
स्तोमो जन्मने देवाथायं व 2 
स म “पुरोर्दितमिति पुरःऽदहितं' । 
[४] (१) अश्निमीढे । अयंदेवाय ॥ (8) यज्ञस्य देवं | स्तोमो विप्रेभिः॥ 
(२) इ पुरोहितं । देवाय जन्मने ॥ (५) देवमृतिजै | विप्मिरासया ॥ 
क ता „९ ^~ 4 द | 
न 61. ॥ ५ ~ | ॥ ( दे ॥ ऋतजामत्याव्वज।आसर्यव्यासुया ॥ | 
वि > ०9 [७](१) होतारं रलधादम अकरि रत्नधातमः ॥ 
७ ® ® 1 [+ © ५८ 
(पुराहेतनिति पुरःऽहित' । न व ~ 
(~ = ~ रत्नधाम्‌ हतार । रत्तधतिमाऽकार्‌ ॥ 
म कि [. म [क 1 
“श 1. होतारं रत्नधात॑मं । अकरि रटनधात॑मः॥ 
देवं य्नस्य पुरीदितमीरटेऽभि ॥ रतनधातंमामितिं रस्नऽधातमं । 
¢ =] क | 


रत्नधात॑म इतिं रस्नऽधार्तमः ॥ 
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चतुश्चक्रो रथषाटः । (९९) 


[ 9 ] त्रिचक्री रथः। 


[ 


विष्णोः कर्माणि पश्यत्‌ तों व्रतानि पस्पशे | इन्द्रस्य युज्यः सख। || ( ऋ० १।२२।१९ ) 


इत्यस्य त्रिपदागायत्रीछन्दस्कस्य मन्वस्य प्रतिपाद खमानपद्सख्वाष्वाल्िचक्ी रथो भवतति, यथा-- 


( प्रथमः पादः ) ( द्वितीयः पादः ) ८ दृतीयः पाद्‌: ) 
[ १] (१) विष्णोः कमौणि । यती व्रतानि । इद्रस्य युज्यः । ( मथमः कमः ) 
कमणि विष्णोः । वरतानि यतः । युञ्य इद्र । ( व्युमः ) 
[२] (१) विष्णोः कमणि | यतो वरतानि । इद॑स्य युञ्य॑ः। ( दवितीयः कमः ) 
(२) कर्माणि प्यक । व्रतानि पस्पशे । युज्यः सखां | ः 
परयत कमीणि दिष्णोः । पस्पत्े वतानि यत॑: । सखा युञ्य इद्र॑स्य । ( युमः ) 
( परथमः पादः ) विष्णो; कर्माणि । कमीणि परयत । परय॒तेतिं परयत । ( समाप्विः ) 
(द्वितीयः, ) यतो व्रतानिं । व्रतानि पस्पशे | परस्पश इतिं पस्पशे । ५ 
(तीयः , ) इदरस्य युज्य॑ः । युज्यः सखा । सखेति सख॑ । त 


[ ५] चतुश्चक्रं रथः । 


चतुश्वक्ठी रथश्चतुप्पान्मन्त्रस्य पादशो भवति, यथा-- 
( प्रथमः पादः ) ( ह्वितीयः पादुः} ( तृतीयः पादुः ) ( चतुथः पाद्‌: ) 


[ १ ](१) ओषधयः सं । सोभैन सह । यसे कणोतिं । तं राजन्‌ । ( प्रथमः कमः ) 

समोष॑घयः । सह सोभैन । कृणोति यस्तं । राजस्तं ।  चयुचकमः ) 

[ २] (६) ओष॑धयः सं । सोमेन सह । यस्म कृणोति । तं रजन्‌ । ८ द्वितीयः कमः , 
(२) संवदते । सह राज्ञां । कृणोति ब्राहमणः । राजन्पारयामसि । न 

वद॑ते समोषधयः । राज्ञ सह सेभेन । व्राह्मणः कृणोति यस्म । पारयामसि राजंस्तं । (ठक्तमः) 

( प्रथमः पादः) ओषधयः सं । सं वद॑ते । वुदंत्‌ इतिं वदन्त । ( समाप्तिः ) 
(दवितीयः ” ) सोमेन सद । सह राक्ता । रज्ञेति राज्ञ।। ^ 
` (क्यः " ) यस कणोत । कृणोति ब्राह्मणः । व्राह्मण इतिं बराह्मणः 1 


( चहथः ” ) ते रजन्‌ । राजन्पारयामसि । पारयामस्तीति पारयामसि । १) 


(२०) ऋषियाने वेदोका सरक्षण किस तरह किया 


[ ८ | घनः। 
घनश्चतुर्विधः । घनो घनवह्भश्च । तौ च प्रयेकं द्विधा भवतः । 
[ ¶ | प्रथमे घन-रक्षणस्‌ । 
अन्तात्कम पटेत्पूवमादिपयन्तमानयेत्‌ । आक्रमं नयेद्न्तं घनमाहुमेनीपिणः ॥ 
( १ ) पूर्वाधस्य ( अन्तादादिपयंन्तम्‌) 
| १ | राजेति राज्ञां । सह राज्ञां । सोमेन सह । वदन्ते सोमेन । सं ब॑दन्ते । ओषधयः चं- 
( भादितोऽन्तपर्थन्तम्‌ ) 
सं वदन्ते । वदन्ते सोमेन सोमेन स॒ह । सह राज्ञा । राज्ञेति राज्ञ; । 
( २) उत्तरधंस्य (अन्तादिपयन्तम्‌ ) 
[ २ | पारयामसीतिं पारयामति । राजन्‌ पारयामसि । तं र।जन्‌ । ब्राह्मणस्तं । कणोतिं ब्राह्मणः 
यद कणात- 
( आदितोऽन्तपदेन्तस्‌ ) 
कृणोति ब्राह्मणः । ब्राह्मणस्तं । तं राजन्‌ । राज्ञन्‌ पारयामसि । पारयामसीतिं पारयामसि । 
॥ [ २ 1] द्वितीय घनलक्षणम्‌ । ` 
शिखामुक्त्वा विपयस्य तत्पद्‌ानि पुनः पठेत्‌ । अयं घन इति धरोक्त इत्यष्टौ विकूतीः पठेत्‌ ॥ 


| १] 


> ---------शिखपाठः-----> तस्य विपयसः- {> --तत्पदानां पुनः पाठः- 
ओषधयः स॑ समोष॑धय ओष॑धयः स वंदन्ते वदन्ते समोषधय ओष॑धयः स वंदन्ते॥ 
सं वदन्ते वबदन्तसं सव॑दन्तसोमैन सोन बदन्तसं सं वदन्ते सोमेन ॥ 
वदन्ते सोमेन सोभैन वदन्ते वदन्ते सोमेन सह॒ सह सोमेन वदन्ते वदन्ते सोमेन सह ॥ 
सामेन सह॒ सहसोमेन सामेन सहराज्ञ रान्ना सह सोमेन सोमेन सह राज्ञा ॥ 
सह राज्ञा राज्ञासह सहराक्ञा ॥ र्चेति राज्ञा ॥ 

र । 
यस्म कणोतिं कृणोति यस्मै यस्म कणोतिं बाह्मणो बाह्मणः कृणोति यस्मे यसै कणोतिं ्राह्मणः॥ 
कृणाति ब्राह्मणो बाह्मणः कणोतिं कणोतिं ाह्मणस्ते तं ह्मणः कृणोति कणोतिं ब्राह्मणस्तं ॥ 
बाह्मणस्तं तं ह्मणो ब्रह्मणस्ते राजन्‌ राजंस्तं ब्राह्मणो ब्राह्मणस्तं राजन्‌ ॥ 
तं राजन्‌ राजस्तं॒तं राजन्‌ पारयामसि पारयामसि राजंस्तं तं राजन्‌ पारयामसि ॥ 


 # चनपाडः। (२१) 


~= 


घनपाटः; । 


( १ चिखाषाढः, २ तस्यविप्य॑यः, ३ तत्पदानां च पुनः पाठो घनः ) 
[^ ¢ = (1 ¢. (ह 
गायन्ति त्वा गायत्रिणो ऽर्चन्त्यकेमर्किणंः | 


५ 


ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्रं्मिंव येभिरे। ( ° १।१०।१) 


६५ 


( १ ) प्रथमोऽधः। 


[ १] गायंति स्वा, खा गायंति, गायंति त्वा, गायत्रिणो, गायुत्रिण॑स्त्वा गायंति, गायंति ल्वा 


[२] सा, गायत्रिणो, गायत्रिणस्त्वा, सा गायत्रेणो,ऽर्च॑त्य;-ऽ्चति गायत्रिण॑स्त्वा, 
ता गायत्रिणोऽर्च॑ति ॥ 
[३] गायुत्रिणोऽचेत्य,-ऽचैति मायत्रिणों, गायत्रिणोऽर्च॑त्यफम-ऽर्षमर्मति मायत्रिणै, 
ह [य 4 .8| © 
गायत्रिणोऽचैस्य॒ कम्‌ ॥ 
[४] अर्च॑त्यकंम-ऽफेमचंत्य-ऽरचत्यकपऽकिंणोऽरिणाऽकमच॑त्य--ऽर्चस्यकमर्फिणः ॥ 
[५] अकंमर्किणो,-ऽकिंणोऽकम--ऽकमरकिंणः ।६अकिण इतयक्षिणः ॥ 


(२) दितीयोऽधः। 

[ १1] व्र्माणंस्त्वा, स्वा बरह्माणो, व्रह्माणस्ला, शतक्रतो; शतक्रतो त्वा बरह्माणो, ब्रह्माण॑स्त्वा 
शतक्रतो ॥ 
[३] शतक्रत उदुच्छतक्रतो, शतक्रत॒ उद्र्भिव; वेशामिवाच्छैतक्रतो, रातक्रत उद्वंशमिव ॥ 
सतक्रता इति शतञक्रता॥| 

[८] उद्रंशमिव, वंशमिवोदुदशर्भिव, येमिरे; येभिरे वंशमिवोदु- दरशर्भिव येमिरे ॥ 

[५] वंश्चमिंव येमिरे, येमिरे .वंश्चमिंव, वंशमिव येमिरे ॥ 

वंरामिवेतिं वंशम्‌ऽइव । येमिर इतिं येमिरे ॥ 


५९१ > © ॥ 


(२९) षयान वद्‌का सरक्षण क्स तरह कया 


पश्चसन्धियुक्तो घनपाठः । 
( घनवद्भः } 


पदद्वयस्य कमोक्कमव्युत्कामामिक्रमसंक्रमेः पञ्चसन्धिपाठो भवति। भनुलोमविलोमानुरोभेजंटापाठो जायते । 
जटया संहोत्तरपदपाठेन क्िख।पाठो भवति। कममुक्त्वा, विपयस्य, पुनश्च क्रमपाठे कृते ध्वजो भवति । जटादण्डाम्यां 
घनपाठः चिद्धयति । सवंमेवेतसञ्चसंधियुते घनपाठे घनवद्टमे प्षमुष्चयेन संगच्छेते । 


परौ मे यन्ति धीतयो गवो न गन्यतीरवु। 


दन्तीं रुख्चक्षसम्‌ ॥ ( ऋ० १।२५।१६ ) 
[१] परमे । मेमे।मेपरां। परा परां । परा मे॥ 
परांमे, मे परा, परां मे, यंति; यंतिमे परा, परमे यंति॥ 
[२] मे यति । यंति यंति । यंतिमे।मेमे। मे यंति॥ 
मे यंति, यंति मे, मे युति, धीतयो; भ्रीतयो यंति मे, मे यंति धीतयः ॥ 
[३] यंति धीतय॑ः। भीतो धीतयः । धीतयों यंति । यति यंति । यंति धत्थः ॥ 
यंति धीतयो, धीतयो यंति, यंति धीतयो, गाषो, गावो धीतयो यंति, यंति धीतयो गावः॥ 
[४] -धीतयो माक॑ः। मावो मावः । गावो धतर्यः । धीतयो धीतयः । धीतयो मावः। 
धीतयो गावो, गावे धीतयो, धीतयो गावो मे धीतयो, धीतयो 


[५] गावोन ।नन। न मावः! गात्रो गवः। गावोन ॥ 
गाधो न, न गावो, गावो न, गन्युंती; - ग॑ब्यंतीने गावो, गावो न गब्धृतीः ॥ 

[६] न गव्यूतीः । गव्यतीगेव्तीः । गव्युतीने । न न । न गन्धतीः | 

न गव्युत्‌ा,गन्यूतानं) न मन्यति त्व ऽध गन्पूतान) न गन्वृत्रयु | 
[७] गन्पुतीरनुं । अन्वनुं । अनु गव्यूतीः । गब्यू्तीगव्ंतीः । गन्धुतीरनु ॥ 

गन्युतरन्वः ऽनुगन्यूता गन्युतारनु | आयत्यन्‌ ॥ 
[ ८ 1 इच्छंवीकरुचक्षसं । इरुचक्षसमरुचक्षसं । उरुचक्षसमिच्छंतीः । इच्छतीरिच्छंतींः । 
इच्छं तींररुचक्षुसं 


उरुचक्षसमित्यरुऽचकष॑सं ॥ 


पञ्चसन्धियुक्तो जटापाटः । { २३) 
पञ्चसन्धियुक्तो जट।पाठः | 


<---------- तविषाऽः------+ ------ जटाषारः---- 
॥ पराम, मे परा, परमे ॥ 
य्‌ यंति ॥ मे यंति, यंतिमे, मे यंति ॥ 
[३] यंति धीतय॑ः। धीतयो धीतय॑ः। धीतयो यंति । यंतिय॑ति। यंति धीतय॑ः ॥ 

यंति धीतयो, धीतयो यंति, यंति धीतयः 
¢ „1 [१ 


[४] धीतयो माव॑ः। मात्रो गाव॑ः । गावो धीतयंः। धीतयो धीतयं!। धीतयो गावः ॥ 


= 


| के = 


धीतयो गा्ो, गावो धीतयो, धीतयो गावः ॥ 
५] गावोन । नन । न गाव॑ः | गावो गावः । गावोन ॥ गावोन, न गावो, .गावोन॥ 
[&] न गव्युतीः। गव्य॑तीगेव्य॑तीः। गव्युतनिं। नन। न गव्यतीः॥ न गन्यंतीगव्यूतीने न गब्युतीः। 
[७] गव्यूतीरनु । अन्वनुं । अनु गव्यतीः । गव्युतीगव्यूतीः । गव्यूतीरनु ॥ 
गभ्युंतीरन्वनु गव्यृतीगव्युतीरनं ॥ अन्वित्यनु । अन्वित्यनु ।। 
[ ८ ] इच्छंतीरुरचक्षसं । उरुचक्षसमुरुचक्षसं । उरुचक्षसमिच्छतींः । इच्छंतीरिच्छितीः। 
इच्छंतीरुरुचकसं ॥ 
ध 


इच्छतीरुरुचकष॑सथुरुचक्ष॑समिच्छतींरिच्छंतींरुखचक्षसं । 
उरुचक्षुसमिर्युरुऽचक्षसं । उस्चक्षसमित्युरुऽचक्षसं ॥ 


स [ऋका - पा षि न) 


[ एवमेव पञ्चसन्धियुक्ताः सर्वा अपि विक्रतयः पठ्यन्ते वेदविद्भिः । 
पदक्रम विङ्ेषन्तो वणैक्रमविचक्षणः । 
स्वरमात्राविशेषज्ञो गच्छेदाचायंसपदम्‌ ॥ 
सहितापाठतः पुण्य द्विगुणं पदपारतः । 
[+ (4 क ५ 
त्रेगुण क्रमपाठेन जटापाठेन षड्गुणम्‌ ॥ ( वराहपुराणे ) 


( २४ ) 


| 
५ 


ब्रा 


[३ [+ क [५.९ [व्‌ 
पञ्चखन्धिका रक्षण ङिखिये भोर करके इताह्ये । 
चिकृति द्वितनी ई १ नौर उनफे रक्षणक्याद्ै। 


३ प्रत्यकं विकृति करके बतादये । 


|. 


११ 


“~ 


शषिर्योने वेदी सुरक्चाके छियि ६तने यस्नस््यिये, पर भाप वेदुको सुरक्षित रखनेके दिये 
क्या कर रहे दै! 


क्या भापङे घरमे वेदके मथर! 

क्या भाप प्रतिदिन वेदोंका पठन पाठन करते दै? 

क्या आपने वेदोँका प्रचार करनेकरे कायमें तन मन धनकी सहायता कीदहे? 

क्या अ।पने शच्छे वेदोके मथ रेकर वेदपाध्योंको दिये दै? 

क्या मापने वेर्दका च्छा सुद्रण हदोनेके ङयि तन मन धनसे सहायता षी दै! 


क ह ५ व. 9 षदे 
क्या लाप जानते कि 0वेदंका पठना पडढाना, सुनना सुनाना, समञ्ञना समक्चाना, शार 
वेदक्तानका प्रचार करना भौर कराना भ।पका लावरयक कतव्य दहै ? 


क्या लाप जानते ह कि वेद्‌ स्षानके श्रचारसे विश्वमे क्रान्ति स्थापन दहो सकती है, इसलिये 
यष प्रचार करना भोर करवाना अ।पका कर्तन्य है { 


नि 


भि = ज 1 त ) न = म न द "~= ~" 


† + 9 नो; त „१ च्न्ि 9. ॥ क. 
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वेदकं व्धाख्यान 


वेदँ नाना प्रकारके विषय दै, उनको प्रकट करनेके छिये एक एक व्याख्यान द्विया जा रहा है । रेसे व्याख्यान 
२०० से अधिक होमे भोर इनमें वेदो नाना विषयोंका स्पष्ट बोघ दो जायगा। 
मानवी व्यवहारे दिष्य सदेश वेददे रहा है, उनको खेनेकरे लिये मनुष्योंको तयार रहना चाहिये । वेदक 
उपदेश ाचरणमें कनेसे ही मानवोंका कल्याण होना संभवदहै। इसयखियिये व्याख्यान है। इस समय तक 
ग्याख्यान प्रकट हुए है| 
मधुच्छन्दा क्रतिका अश्चिमे आदक्तं पुरुषका दशन । 
वेदिक अथंब्यवस्था ओर स्वामित्वका सिद्धान्त । 
अपना स्वराज्य । 


[अ 0 


| 
(4 
| 
॥ ॥ 
8 ध्रेष्टतम कमं करनेकी शक्ति जरसो वर्पोकी पूण दौघायू। । 
५ व्यक्तिवाद्‌ ओंर समःजवाद्‌ । | 
द ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । । 
७ वंयक्तिक जीवन ओर राष्टीय उन्नति, ॥ 
८ सत्त व्याहतिर्यौ । 
९ वादक रघ्रूगांत। 
० वेदक राप्ररासन। 
१ वेदाका अध्ययन ओर अध्यापन । † 
२ वद्का श्रीमद्धागवतमें दहन । † 
९२ प्रजापति संस्थाद्वारा राञ्यश्ासन। । 
१४ चेत, देत, अद्वैत ओर एकत्वके सिद्धान्त । / 
५९ क्या यह संपूण विश्व मिथ्या? ॥ 
१६ ऋषियाने वदका संरक्षण किस तरह छया? † 
१५ वेदृके संरक्षण आर प्रचारक लिये आपने क्या क्यार! 
छप रहे हे । 
१८ देवत्व प्राप्त करनेक्रा अनुष्ठान । 
१९ जनताका हत करनेका कतव्य; 
अग उवाख्यान प्रकााक्चत देत जायन । प्रलङ्‌ भ्याद्याचख्ा मूर्यं 1 ) 1 आने रहुगा । व्रव्पक्षा डा. च्य 
=) दो जाना रहेगा । | 
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दत व्याख्परानोंक] एक पुस्तक सजिद्द्‌ केनादो तो उष पुस्तकका मूल्य ५) होगा धार डा. च्य. १॥) 
दोग!) 
मत्री -- सखवाध्यायमण्डट 
लानन्दाध्रभ, पारडी जि. सूरत 
दिव य 4 0 नवनन 


सुद ओर श्रश्ड- व. थी. सा तवलटेकर, बी. ए, भारतः -मुदणाऊ्य, ड़डा पारडी ( जि, सूरत ) 


। 
॥ 
॥ 
॥ 


& = ‹ > श्त 
त 
6५ 96 ^ < ् ¢ 


त 


(>+ 4 
ए ज (५। 


वैदिकं ह्यास्य माखा = सतर्ह्ों श्याख्यान 


म न) 


वेदके संरक्षण ओर प्रचारके लिये 
आपने क्याकरिया हे! 


1) 2 + ^ मर 


<< ५-9-९9 ८6) 9 


~ २. 
| 


द १०--८६)9 
= न 


टेखक्र 


भ्रीप।द्‌ दामीदर सातवलटेकंर 
अध्यक्च- स्वाप्याय-मण्डल, सादिव्यवाचस्पति, गीताटंकार 


स्वाध्याय-मडल, पारडी (जि, ष्वरत ) 
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मद्य छः आने 


९१८०-९ 
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म व = भिक त 


न => प 


, ज्क् + 


कै की च्व 


छः - # च्व "त तेः क क व 


+ मीर पलिन्‌ करति 


[एतन 1 ह निगो 


॥ ~ 


त 
।# १, ॥1१ १॥। 
न तो त "कौ चतः कै + । कत्ते ४ 


र क 


वेदिक व्याख्यान माला 
१७ वो व्यास्यान 


वेदे संरक्चण ओर प्रचारक 


ॐ 


(4 


19. 


आपने क्या किया हे ! 


गत व्याख्यानमें हमने देखा कि कितने प्रयत्न करके वेद 
मन्रोके सरक्षण करनेक।! प्रयत्न प्राचीन काठके ऋषियोने 
कियाथा। प्रद्‌ पदको स्वरे समेत सुरक्षित रखनेका यल 
इआ था । इतने प्रयल्नोसे ऋषियाने वेदोंका संरक्षम कतिया 
भोर वे वेद्‌ हमारे पाक गय । क्या हम इन वेदोंका 
संरक्षण करनेके छिये यत्न कर्‌ रदे? यदह प्रश्न जक 


[ क 


वैदिक धर्मियोते एना योग्य हे । 


2 


ब्राह्मणका कतव्य 


प्राचीन काटे ब्राह्मण जातीने वेदोङे संरक्षणका मार 
भपने उपर सिया था। " ब्राह्मणेन निष्कारणो वेदोऽ- 
ध्येयः ' बाह्यणने ठेदका अध्ययन करना चाहिए भौर 
उक बदुरे सी तरहके वेतनकी पेक्षा नदीं करनी 
च।हिये । ऋषिकारसे इस समयतक व्राह्यणोंके इतत तरहक 
थक परिश्रमसे वेद सुरक्षित रहे दं । ब्राह्मणङे घर पुत्र 
उत्पन्न हुभा तो वह वेदका अध्ययन करना अपना कतव्य 
ही है रेा मानता था, आठवें वर्षमे उपनयन होतेदी वह 
वे्दोको कण्ठ करने खगताथा भोर यही जपना कर्तव्य हे एसा 
मानता था । अन्य क्षत्रिय वैरय-श्रुद्र उस बाद्मणका आद्र 
करते भरे ओर भषने घरमे नाना संस्कार करनके छख्ियि उस 
ब्राह्मणको बुखुति भौर उसको दुक्षिणा तथा अन्य प्रकारका 
दान देते थे । इस तरह ब्राह्मणक ह्वरक्षण धनादिका दान 
देकर वे करते थे । इस पद्धतिसे परस्पर सहकार्थसे वेदोंका 
स्ररक्षण होता था। 

भाज यह सारी परिखिति बदरू गयी ह । अन्य जारियां 
वराह्मणका देष करने रूगी, घस्र करनेकी इच्छा किसी 
रही नदीं । इस कारण ब्राह्मणक वृत्तिना हला । बेदपारी 

(4 


बराह्मण भूख मरने ल्मे | इख कारण ब्राह्यणोने वेदुषाढ 
करना छोड दिया भौर वे दूरे धंदे ङग गये । आजी. 
विकाके लिये कटं चाह्लणोको मोचीक्ा घन्दा करना पडा, 
कड सुतार ओरं लुदारका धन्दा छरने कगे, कदं व्थापारसे 
खगे । इ तरह बाद्यणोंको भन्यं व्यवघ्ठाय अपनी आजी. 
दिकाके स्यि करना धावद्यक हना | 

जव्रतक भाजीविका चलती रही तञतक ब्राह्मण वेदुपार्ें 
्षपना जीवन छगाति रहं । जरसे आजीविका चर्नी बन्द्‌ हु, 
तवसे ब्राह्मण दू्तरा घन्दा करने गे । किती एक जातीने वेद 
रक्षके ङयि अपना जीचन समर्पित करिया हो देशना केली अन्य 
देशमें नहीं हभा । इविहासमें मारत दशके अतिरिक्त किसी 
भी अन्य देशकी किषी जातीने पने धमं अन्यके सर क्षणा 
भपने जीवनके जीवन अपण स्यि हों देता उदाहरण ही नहीं 
हे । भारत वषङे ब्राह्म्णोने ही ज्ञाने दरक्चषणके ल्य अपने 
जीवनका एसा यक्त चक्रिया था । सव अन्य जातियों 
यह्‌ जान स्था था, इसलिये सव अन्य जातियां बराह्मणा 
भाद्र करती थीं भोर उनकी नाजीविक्रा चराती थी । 
भम्ेजोके भानेके पश्चात्‌ यह व्यवस्था टूट गयी भौर वेदक्छो 
छोडकर अन्य व्यवसाय त्राह्रणोको करना भावदइयक हुभा । 
इसखयि वेदक संरक्षण इष समय बडे सकटमे पडा है । 
भारत राषटरूपर यद एक भापत्ति दी हे। सव भारतीयोको 
इसका विचार करना चाहिये । 

ब्राह्मण जाति वेद्रक्षणक्रती धी, इ्तलये भन्य जातिया 
बराह्मणक्रा भादर करके उसकी भाजीविका चरती थीं । 
कषत्निय-वेश्य-शद्रके पास जो धा वह वे जातिर्यो ब्राह्मणक्छो 
देती थीं भौर दानपर भपना निर्वाह करके ब्राह्मण वेदक 
सरक्षण करतेथे | 


(२) 


लाजमी यादरे्ादहोतो दही वेदका क्षरक्चषण हो सकता 
३। भादष्यततं वेदोंको कण्ठ करनेकी भावरयकता नदीं है, परत 
चेदोंके ग्रन्थ मुद्रित करना, वद्ुमन्चोष्टी नाना प्रकरको 
सूचियां तयार करके उनका मुद्रण करना, वदुर सुबोध 
भाष्य तेयार करन।, इष तरसे भविष्ये वेदोका सरक्षण 
हो सकता है । 'जोये मन्थ तेयार करगे वे ब्राह्मणोका 
कायं करगे भोर अन्य छोग उनक्छा जोवनव्यवहार चकवेगे 
तथा उनके मुद्रण काय॑ंकी सहायता करगे ' तभी भविष्य 


काल्ये वेदोका उत्तम रीतिसे सरक्षण हो सकता दहै । 
= (१ 


जसा पूवं समयते बाद्यण वेद्‌ कण्ठ करत ये भोर अन्य 
रोग उनकी साजीविका चलति ये, वक्षा ही वेदक मुद्रणका 
भार्थिक भार अन्य लोगोंको उडाना चादिये । बाह्यो 
वेदका रक्षण क्रिया, पर बन्य जातिर्योनि ब्राह्यणाक। पालन 
पोषण किया । इसी तरह आज भी धन्य धनिकोने सहयोग 
दिया तो वेदका नाज भो उत्तम रीतिसे संरक्षण दो 
सकता हे । 

पर यदि धनीलोग धनन दंगे लौर वेदग्रन्थोका ध्रकाश्न 
ब्राह््णोका हौ काय है. देखा धनी रोग समन्नने र्गेगे, तो 
वेदोंका सरक्षण नदीं हो सकेगा । 

घब हम यहां वेद्‌ रक्षणक्रे लिय क्या करना चाद्ये भौर 
उसको फितना व्यय र्गेगा इसका संक्षिपसे विवरण करते 
है । इससे किक्षपर कौनषी जिम्मेवारी है इसका परता र्ग 
जाएगा ! निकी जो जिम्मेवारी है वद उसनेरी तोवेदोँका 
सरक्षण हों सकेगा । 

वेद्‌ मदण निधि 
५ 

खाई रोग भपने"बायवरके भ्रचारके दिये करोड़ों र, 
खच करत है, सुलरमान अपनी इरानके लवि रखखों र. 
खच करते हँ । इस खयि इनके प्रेय बाजारमे भिरते है| 
वसा दिन्दु नहीं करते दषरिये हिन्दु -ध्मङ रथ उस प्रमा 
णं बाजारमें मितं नहं । यदह धनिका दोष है। इस 
स्ये क्षपने घमञ्नथका संरक्षण करनेकै व्यि धनिकोंको 
अपने नका दुन करना योग्य है। विद्वान प्रथ तैयार कर 
सकत है, पर उनका मुद्रण धनके विना नहीं दहो सक्रता। 
सचय वद्‌ मुद्रणके स्यि एक बडा निधि धनिकोने जमा 
करके दी कायक लिय रखना चाद्ये । वेद रक्षण हस 


के, = क [। [3 चै क भ ॥ क भ 
वद्‌के सरक्षण आर प्रचारक खय आपने क्या क्ियादहे? 


निध्सिदही षो सकता है। वेदप्रथोंका मुद्रण इस निधिसे 
दोगा, भोर इन प्रथो पठन पाटन, मनन तथा विचार 
(1 ( १ श 

भोर प्रचार होनेसे वदोंका। सरक्षण हो सकत। है । 


वेद्धमके ग्रथरक्षणङ्धी पद्धति भव बदरू गयी है, पादिक 


कण्ठ करते थे, अब युद्ित करके भौर उने पठन पाडनकी 
व्यवस्था करनेसे वेदंका उत्तम रीतिसे सरक्षण आजमी 
हो सकता है | भौर इन दिनो इससे भधिक उपयोग भीं 
हो सकता है | 

अन्य देशो वेदरक्चषण 

इस भूमंडलरूपर जो क्तान संपन्न देल, वे वदोके भध्य- 
यनके छ्यि बहुत घनल्गा रहै दहैँ। इष विषय थोडेसे 
वणेन यहां देना योग्य है; उदाहरण देखिये-- 

९ वेदोकी पाद्‌ सुची - सेपूणे वेदिक वाङःपमयक्ती चरण 
सूची भमेरिकाढी हावड युनिवर्विटीने प्रकाशित कौ है। 
भोर इसके कापर छेटभी बनयेदहै। लाखोर. का भ्य 
इस पर हुभादै। श्री मोरिस ब्लूमफीट्डजीका यह ग्र 
वेदिक वाङ्मयका भध्ययन करनेवाखोके किये उत्तम सहा. 
यक होनेवाखा है । यदह ईश्छिल लिपि छपा हे। इससे 
भौर थोडा भिक्त प्रथोके वचनोंका समावेश्य करके कोह 
भारतीय संस्था इसको देवनागरी भक्षरोम छपे तो बह 
ग्रंथ बडा सहायक दो सकता हे । इततके देवनागरी सुद्रण- 
के ल्यि ५००००) सु. छ्गेगे। इषके व्छाक बननेदहांतो 
एक लाख र. सै भधिक व्यय छगेगा । 

२ अथधवेदका अनुवाद -श्री च्हिटने कत इसी 
संस्थाने प्रकाशित किया ह। + 

३ बृहद्ेवता - ऋग्वेदके देवताभोंका दशन करने- 
वाखा ग्रथ । 

8 ऋग्वेदिक पुनरुक्ति - उरण्ेदमें जो जो सन्त्र भाग 
जहां जहां पुनः पुनःभा गयादहै। वह इन दो भागों 
दिया हे । वेदिक भध्ययन्‌ करनेवाञोके स्थि ये दोनों भाग 
बहुत ही सहायक होते है| 

५ तैत्तिरीय सहिता का भनुवाद्‌ -श्री कीथ महो. 
दयक। किया हना है। यह भी नमेरिकमे ही छ्पाहे। 

श्री मोक्चमुद्धरने जो प्रकाशन किया वड भी बडी 
मेदनतसे भौर वडे संश्ञोधनसे किया है। इनके कहं ब्रेथ 
बटुत टी उपयोगी दहे, 


भरिताय बिद्धानाकी समतियां 


७ जमनीमं चेद्‌।का प्रकाशन -जमंनीमे बेदोका प्रका. 
घन बहुत दही हुजाहे भोर वद बडादी उपयोगी हे । रोमन, 
छि पिमं च्म्चेदका प्रकारन, देवनागरी ख्पितरे क्ामवेदरा 
प्रकाशन, भन्चि मन्त्रोंका प्रकाज्ञन तथा क्नन्यान्य प्रथोँका 
प्रकाशन अत्यन्त उपयोगी दहे। 

८ रियमं, फान्समे, तथा दंग्टेडमें मी भनेक वद्वानोने 
वेद़ादिभ्न्थोंक। जो प्रकाशन करिया ह बहसव बडा उपयोगी 
हे। इस तरद यूरोप ्मेरिकममें वेदोका भभ्यास नोर वेदो 
मन्त्रोंकी खोजदहोरहीदहै। उदकौ वर्षसि वे ठेदृकी ओर 
भनाकर्वित हुए दै । जर्मनी, इण्डेड, रशिया तथा अमेरिकामें 
भारतके भाचीन छिखित ग्रथ हजरोकी सख्यातिं है । इनतें 
जमनी भोर दण्डंडमें बहुतहीरहै।ये रोग भारते वेदादि 
मरंथोंका नध्ययन करते है भौर इसे छाभ भी प्राप्त्‌ करत 
है । परन्तु भारतसें इस विषयमे उदारक्षानता है। भारतके 
कुछ पंडित इस खोजमें खगे हैँ, परन्तु मारतके धनी लोग 
इस विषयमे पणं उदास दै! इस कारण इस विषयमे जसी 
होनी चाहिये वैषी खोज नदींहो रदी । बास्तवमे वेद 
भ।(रतीयोंके मन्थ होनेके कारण नार्तीयोंको दी इसके 
विधयन्ने क्ञाधेक यत्नवान्‌ होना चाद्ये । 


५ [० [1 


भारतीय विद्रा्नाकी समतियां 

प्राचीन भारतके विद्वान्‌ तो वेदके विष्रयमें व्यन्त श्रद्धा 
रखते ये । इवर्ियि भारतके प्राचीन वद्वानू तो वेदक विष- 
यँ उत्तम समति प्रकट करगे दी । इनकी थोडह्ली तमातिचां 
देखियि- 

तस्माय्तात्छवेहतः कचः सामानि ज्चिरे । 

छदा जक्िर तस्मात्‌ यज्नुस्तसमादजायत ॥ 

अर. १०।९०।९; चा. य. २१।७ 

‹ उस सवैपूञयं परमात्मासे ऋग्वेद, सामवेद उत्पन्न 
इश, छन्द ( थवा भअथवेवेद्के मेत्र ) उत्पक्न हुए भोर 
उसीसे यजुर्वेद भी उत्पन्न दुभा । ' इस तरद जगद्धौज 
पुरुष परमेश्वरसे वेद हुए देक्षा वेदम कदा है, तथा अथवे- 
वेदमें भी कदा दै ~~ 

यम्साटचो अपातक्षन्‌ यज्ुयस्मादपाकषन्‌ । 

सामानि यस्य रोमानि अथर्वाङ्गिरसो सुखम्‌ ॥ 

स्कभं त ब्रूहि कतमः खिदेव सः॥ भथवं. १०।७।२० 

ध. 


(३) 


^ जि परमार्मासे ऋचा्‌ हु, ग्वेद ' हुभा, जिससे 
यजुर्वेद हभ, सामवे जिपके रोम जसे है, अयवंषेद्‌ जिघका 
खखके समान हे, उस परमात्मारो सब विश्वका जाधार- 
स्तंभ कहते है वही अलयत लानन्दपृणे हे । ' 
इस तरद चारों वेद ह्रे शरीरे भागडही ई रेवा 
वणन मी वेदम है । शतपथ ब्राह्मणमे भी कहा ३- 
एवं .वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वा्चेतमेतत्‌ 
यत्‌ ऋग्वेदो यजुवदः सामवेदोऽथर्वागिरद्ः ॥ 
ङा० ब्रा० १४।५]४1० 
“ ऋग्वेद, यजुरैद्‌, सामवेद भोर अधद्वदये चरोंवेद्‌ 
इस मदा सामथ्येश्चारी परमेश्वरके निश्वाप् ह ।` जिष 
तरह प्राणीके शरीरस श्वास उच्छा चरते है, उप्त तरद 
परमात्मासे ये चारों वेद्‌ निकठे या प्रश्ट हुए है अर्थाव्‌ ये 
वेद्‌ परमेश्वरके स्वभाव सिद्ध जोवन रूप है, जैसे प्राण प्राणीके 
जीवनरूप होते है । 
तेभ्यस्तकेभ्यः जयो वेदा अजायन्त 1 
अभ्नेक्रगवेदे। वायोयजुरवेदः सूर्यात्‌ सामवेदः ॥ 
शा. चा. ११।५।२।३ 
“ भशि वायु सू्ंको ताया, उन तपयि हुए द्वस 
तीन वेद्‌ उषपन्न हुए, भन्निते ऋरऽवेद, चायते यजुरधेद, भौर 
सूयते सामवेद्‌ प्रकट हुए दै ।' 
स्िवायुरविभ्यस्तु चयं बह्म सनातनम्‌ । 
दुह यज्सिद्धयथं छग्यज्ुःलामलक्षणम्‌ ॥ 
मनु. १।२३ 
० अध्चि वायु सुख चरग्वेद यजुर्वेद भोर सामवेद सूप 
सनातन ब्रह्मका दोहन किया गया। ` यइ मलुस्मरतिका 
कटना है । 
यो वे बरह्माणं चिद्‌ धाति पूर । 
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति दस्मे ॥ श्चे° उ० ६।१८ 
‹जो बह्याकरो निर्माण करताहै भौरजो बेदोंको प्रकट 
केरता है उस परमात्माको वन्दन करना योग्य है | › परे. 
श्वर ब्रह्मा चारों वेदोंका ज्ञता निर्माण करताहे नौर उषस 
चारो वेदोंका प्रकाल करता टै । 
तथा न्यायज्ञाख्चयै गोतमाचाय कहते ई-- 


आप्तोपदेशः राब्द्‌ः। न्या. २।२।२ 


व ॐ. म भ ( (4 | 
( ट ) वंद्के सरश्चण आर प्रचारक ख्य अपनक्याच््यदह्‌ 


मन्तायुत्रद प्रामाप्यवच्च तत्प्रामाण्यं आप्तप्रा- 
माण्यात्‌ ॥ न्ना. २ १।६७ 
साक्षाव्कृतघमपं जो भप्त हि उका शब्द्‌ प्रमाण मानने 
योग्यहे । मंत्र ओर आयुर्वदुके वचनका प्रामाण्य जेता 
मानते दहै वैषादही वेदा प्रामाण्य मानने योग्य है। 
कणादूमुनि नपने वैरोषिक दरौनतें लिखते है-- 
तद्वचनादाश्नावयस्य प्रामाण्यम्‌ । वै. द. १।१।३ 
° देश्वरका वचन होनेऽ वेदुका प्रामाण्य मानना योग्ब हे । ' 
योगदश्नै नसे पतञ्जलिमुनि लिखते दै-- 
स पू्वैपामपिं गुखः कटेन नवच्छेदात्‌ । 
यो. द्‌. १।१।२६ 
८ परमेश्वर सबका गुह हे, क्योकि वह काल्केपरेहे। 
ह्खिये उसके चचनका प्रामाण्य मानना चाहिये ।' 
श्रीद्घष्ण द्वैपायन ग्याष्ट वेदान्तद्रौनमें लिखते है-- 
लाखयोनित्वात्‌ 1 वे. द. १।१।२ 
अतएवच निल्यत्वम्‌ वे. द्‌. १।३।२९ 
पर ब्रह्मते वेद शाखकी उत्पत्ति होती हे, ईसा 
प्रा्नाण्यहै भौर वे वेद्‌ नियदहे। 
इष दरद बेदमंत्र, ब्राह्मण चचन, उपनिषद्वचन नौर 
दशं नकारोकै वचन यहां दिगरे हैँ । इन सव वचर्नोंका जाश्चय 
यही है कि बेदको प्रमाण मानना योग्य है । प्राचीन ऋषि. 
सनि जितने हए वे सव वेदक प्रामाण्य मानते ये। 
बृहस्पति, उक्षका ज्िष्य चार्वाकिये वेद्‌ प्रामाण्य नदीं 
मानते ये | पर देन माननेबारे थोडेद। प्रायः सभी 
चःपिमुनि वेदुको भादर दृटिसे देखनेवाङे दी थे । क्त 
स्मातियां वेद्‌ प्रामाण्य माननेवारीदह। ये स्मतियां करीब 
करीद ४८ दै । इन सव्रके चचन देनेकी भाददयकता नहीं 
है । ऊपर मनुस्मृतिका वचन दिया है । मनने तो यांत 
कह! हे कि-- 
या वेद्बाद्याः स्म्रतयः याश्च काश्च कुदृष्टयः) 
सर्वास्ता निष्फला ज्ञेयाः तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः॥ 
मनु. १२।९५ 
“जो वेदबाह्य स््तियां दै, वे सब द्श्टियां है, वे 
निष्फक दै भौर तमरूप है, वे ल्ाञ्य हैँ) ` इस तरह स्म 
ति्योका कथन है । सव स्ष्तियां वेदको शिरोधार्यं 
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मानती दँ । भोर देखिये - 


४, 


दका 


१श्री भगवान्‌ मनु महाराज - 
धर्ममूलं ) वेद ध्मकामूल है। 

२ श्रीमच्छकराचा्यं- ( सवेज्ञानमयों वेदः ) = 
वेद सब प्रकारक उत्तम जानसे यु हे। 


३ श्री ऋषि दयानन्द सरस्वती - ^“ वेदोका 
घटना पडढाना धार्योका परम धर्महे। 

इस रीतिसे प्राचीन अर्वाचीन भारतीय विद्धान्‌ वेद्के 
विषयमे उत्तम समति प्रकट करते हँ! अव विदेश्ली विद्धान्‌ 


वेदे विषयमे कितनी प्रशंष्ठा गाते है; देखिये 


युरोपीयनोंकी समतिर्यो 

९ बाथ ~ वेदोका तच विशेष ही उत्तम दै । 

२ श्रीआनिविश्चटर - ( वेदरिरोभागरूप ) उष- 
निषदोसे भाधेक उच्च भौर अधिक ब्रेट ज्ञान द्िदुमोंको 
दूरे कोई छोग दे नहीं सकते, क्योकि वेसा किसी दूसरेके 
पा नदीं है, वास्तवमें ईदू धमं दी अन्य देशोंको धमे 
विषयमे बहुत ङु दे सकता हे। 

३ विओनै स्तीने कोटं - म्रीक भौर रोमसे ददु 
तसवक्तान अधिक प्रष्ठहै। ... यें उच्च तच्वज्ञानके भ्र॑थ 
वेद हैँ ।ये एक्‌ ईंश्वरदहे रेषा प्रतिपादन करते है। वह 
ईश्वर स्वयमु, भनादि अनंत भौर सवे शक्तिमान दै भौर 
यदी विश्वका अ!घार भौर विश्वका प्रकाशी है । 

8 डा. मिका पडी ड ~ भारत तत्वक्ञान भौर धके 
विषयमे यूरोप बहुत कुछ सिखा सकता हे। 

५ डा. गो्डस्टकर - प्के देख भारत वर्षे वेदा- 
न्तक। पचार करके ब्हूत ही उत्तम ज्ञान जगत्‌कोदियाहे। 

श्री थिद्छिथ ~ ऋग्वेदमें हम देखवे है किं स्वातन्य 
भोर मुक्तिक विषयक निशित 1षद्धान्त ध्रतिवादन क्ियि हैं| 

७ प्रो० हौरेन ~ तत्वज्ञान ओर धर्मक विषयस्ते भारत 
वर्ष॑से अन्य रटने बहुत कुछ सीखा हे। ... वेद्‌ प्राचीन 
ग्रन्थ दहै, प्राचीने प्रचीन संस्कृत अथ वेदका प्राचीनत्व 
मानते हैँ । वेदोके समान माननीय म्रश्र किष्ठी दृष्रे देशमें 
नहीं कि सस्करृतसे भिन्न क्सि दुसरी भाष्मँ भो नहींदहे 
मनुभ्योकः उन्नतिका मग दिखानेके स्ये वेद प्रकषद्ा बततिहे। 

८ भ. लेख जकोलियट - मारतने अन्य द्षोको 
उच्च सभ्यतादीदहै। 

दी कोरे आफ जसखीं - उपनिषदोने मानवी 


( वेदोऽखिलो 


वदोका स्थुल अक्षरम सुदण 


मर्नोकी भाकक्नाप्‌ तृक्ठ कौ हे । ऋषियोके सृक्मतकंपद्धतिने 
मानवी विषारोंको परिशुद्ध सिया है । 
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१० मिसेस मानिग - दिंदु तस्वक्ञान ( डपनिषटोके 
तच्वक्ञान ) ने तिद्ध क्ियाहै कि दहु सभ्यततामे श्रेष्ठ 
स्थान प्राक्त कर चुकेये। 


१९१ भ्रो० मोक्षमुद्धर - वेद प्राचीनतम प्रथ है । इससे 
अधिक प्राचीन ग्रथ द्रा कोद नदीं दहै। ... भारत वषं 
पृथ्वीपरकी स्वगमूमि है। ... हद्‌ पुरा्णोपरसे अन्य 
देशक पुराण च्चखिगयेदहँ। वेद, वेदभाषा, वेदिक धर्म 
भोर वेदिक तत्वज्ञान सबसे प्राचीनरै। ..., वेदे समान 
महस्वपुणे प्रथ दूक्लरा कों नीं है । भतः वेदोंरा अध्ययन 
भनिवाये हि इतन) दका मदत्व है। ... वेदं भपूर्वं ग्रथ 
हँ भोर उनका सरक्षण भी पूर्वं पद्धतिसे दी किया गया 
था । वेदम कोहं विदेश्षोय कल्पना नदीं है। 


१२ पिकेट ~ सस्छरृत भाषा सब भाषानोभें पृणे भावा 
है भर प्राचीनतम माषादहे। 
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१३ रागोक्चिन सचेते - ऋग्वेद निःसंदेह प्राचीनतम 
थद भौर स प्रथो त्रष्ठ प्रथहै। 


१४ रोमा रोलन्द्‌ - मानवो स्रग्र जहां यञ्चसितासे 


प्रलक्षमें भाये है, वह भारत देश दी है। भारतकै तत्व 
्ञानने मानवोको सलयी भोर पहुंचाया है । 


१५ शोपेन होर ~ उपनिषदोनि युस्चे जीवने जाति 
दी दै भौर मृस्युके समय भीवेही सुश्च शाति दुगे । 


१६ प्रो० वेवर - वैदिक समयसे समाजे लिर्थोहा 
स्थान पुणे रीतिसे स्वतत्र भोर उच्च था। 


१७ भरो ० ेस्सन - वैदिक रोग कमे करनेवारे लोग 
थे | सुवण तथा ोदेके कवच वहां हम देखते हैँ । नौका- 


(५) 


भोसे समुद्र पार दोनेका वणेन हम देखते हैँ । बहुत प्रकारके 
श्िस्प वहां दीखते है । 


इस तरह भनेक यूरोपीयन विदान्‌ वेदादि भ्र्थोकी 


प्रक्षा गाति है । 


इतने उत्तम प्रन्थ हमारे परासर, पर दुदैवकी बात यदह 
छषिये म्रन्थ जज छ्युद्ध सुन्दर भोर धाकषेक रीतिसे छ्पे 
नहीं मिते भौर जो मिस्ते दैवे सखे नदीं मिरूते। इसका 
कारण एक मात्र यह है फ इस काके छ्य धनकी 
सावश्यक सदायता धनिको नदीं मिती भौर पाण्डतं 
केवकं भपने ही धमसे इतना बडा सुद्रणका कायक दी 
नदीं सकते । इषदिये हरमे एेषा यत्न करना चाहिये छि 
जिससे ये वेद उत्तमसे उत्तम मद्धि होकर जनताशो मिके 
नोर घर घरमे हुनका पाठ ह । 


९ 2 
वेदोंका मुद्रण 
धब हम यहां बताना चाहते दै चि 
तरह होना चाद्ये । 


वेदोंका द्रण किस 


१ वेदोंका स्थूढ अक्षरम मुद्रण 


निलय पाठके खियि वेदक सुदरण स्थूरु अक्षरम करना 
चाहिये । ये अन्थ मन्दरो, भ्रन्थार्योँमे तथा धनिकोकिं 
विद्वान्‌ वडितोकरि घरों रहं । अक्षर बडे हों, कागज 
मोटा लोर सन्दर हो, जिद्द उन्तमसे उत्तम हो, सुवर्णा 
क्षरोते जिष्द स्लोभित हो भार पुस्तकके तीनों बाजु 
सुवणकारंग क्गाहो। 


[न 


जितनी सुन्दरता की जा सकती हो उतनी की जाय । 
हस तरह बने चारों वेदांका मुख्य ५०) ₹. से भधिक्‌ होगा। 
जो भृद्य होना योग्य हे वह हो, परन्तु यह सुद्रण सर्वाग 
सुन्दर होना चाहिये । 


(8) घदाके मुद्रणकं नमूने 


इसका नमना पृष्ठ सह हे 


न (अजक 


( १) पहिला नमना 


-( कण्वेद्‌ १०।१९१ )- 
४ सवनन आंगिरसः । १ अभिः, २--४ संज्ञानम्‌ । अनुष्टप्‌ , ३ चष्टप्‌ 


<>) 


सं समिद्युवसे वृषनभ्रे विश्वान्यय आ। 
इठस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥१॥ 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं संवो मनांसि जानताम्‌ । 
दवा भागं पथा पूरव संजानाना उपासते ॥२॥ 
समानो मनः समितिः समानी 

समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 

समानं मन्त्रमभि मन्ये वः 

समानेन वो हविषा जशोमि ॥ ३॥ 

। समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः। 
। समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥५४॥ 


1) मि नि भि मी भी मी 9. 
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नि भि नि "ग्कन 


खचना-- यदं स्वर दिये नदीं है, परंतु यह खरोके प्ता छापा जायगा । घोर पृष्टा भाकार भी इससे दुगुणा रहेगा 
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वेके मुद्रणकते नमने (७) 


[२] दुसरा नमूना 
क । 
( ऋग्वद १०।१६२९ ) 
द विवृहा कादयपः। यक्ष्मनाश्चनम्‌ ¡ अनुष्टुप्‌ । 
अक्षिभ्यां ते नापिकाम्यां कणमभ्थ ह्ुकादधि 
यक्ष्म शीर्षण्यं मस्तिष्का-ज्जिह्वाया षि वृहामि ते ॥ १॥ 
ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीक॑साभ्यो अनुक्यात्‌ । 
यक्ष्म॑ दोषण्यं अंसाम्यां बाहुभ्यां वि वृहामिते॥२॥ 
आन्त्रेभ्यस्ते गुदौभ्यो बनिषठोहदंयाद्धि। 
यक्ष्मं मतंलाम्यां यक्नः ष्टाक्चिभ्यो वि वृहामि ते॥३॥ 
रम्यां ते अष्टीवद्धयां पाष्णिभ्या प्रप॑दाभ्याम्‌ । 
यक्ष्मं भो्िभ्यां भसंदा- दंसो ति वृंदामि ते ॥४॥ 
मे्दनाहरनकरणाह्छोम॑म्यस्ते नखेम्य॑; । 
यक्ष्मं स्रस्मादातमनस्तमिदं वि वहामि ते॥५॥ 
अङ्ग।द्ङ्गाह्छोम्नोंरोम्नो जातं प्रैणिपवेणि । 


यक्ष्मं सर्वस्मादात्मनस्तमिदं ति वदामिते ॥६&॥ 


( ऋग्वेद १०।१६९ ) 

५4 प्रचेता आङ्गिरसः । दुःस्वप्ननाशनम्‌ । अनुष्टुप्‌, ३ शिष्ट 
अपेहि मनसस्पते ऽप॑ क्राम पर्र। 
परो निक्रैत्या आ चंक्ष्व॒ बहुधा जीवतो मनः ॥ १॥ 
भद्रं वै बरं वृणते भद्रं भुंञ्न्ति दषिणम्‌ । 
भद्रं वैवस्वते वश्बेहत्रा जीव॑तो मन॑ः ॥ २॥ 
यदाश्षसां निःशसाभिशसोपारिम जाग्रतो यत्‌ स्वपन्तः । 
अधिविंशवान्यपं दुष्कुता - न्यजशन्यारे अस्मद्‌ द॑धातु ॥ ३ ॥ 
यदिन्द्र ब्रह्मणस्पते ऽभिद्रोहे चर।मसि। 
परचता न आङ्धिरसो द्विषतां पात्वंहसः ॥ ४॥ 
अज्माद्यासनाम्‌ चाऽ भृमानांगसो वयम्‌ ।. 
जाग्रस्वप्नः संकर पापो यं दिष्मस्तं स क्च्छतु यो नो द्ेटितमृच्छतु ॥ ५॥ 
® 


प्‌, ५ पङ््किः 


9 


(८) वेदके छषाईके नमूने 


[२] तीसरा नमूना (अ) 
( ऋश्वेद ( १०।९० ) 


१६ नारामणः । पुरषः । मनुरुप्‌, १६ त्रिष्टुप्‌ । 


सदखशीर्षा पुरषः सदलखाक्षः खहखपात्‌ । स भूृभिं विश्वतो व्रत्वाऽलयतिष्टदशादगुलम्‌ ॥ १ ॥ 

पुरुष एवेद सव यद्भूतं यचच भव्यम्‌ । उतामृतत्वखेशामो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 

एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पृर्षः । पादोऽस्य विश्वा मतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ३॥ 

त्रिपादृष्वे उदेत्पुसप्रः पादोऽस्येहाभवत्पुनः । ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ सादानानशने अभि ॥४॥ 
तस्माद्विराढजायत विराजो अधि पूरुषः । स जातो अल्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ ५ ॥ 

यत्‌ पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ ६ ॥ 

त॑ यज्ञं बर्हिषि प्रक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ ७॥ 

तस्मायकनात्‌ सवहुतः सैभरतं प्रषदाज्यम्‌ । पश्चन्‌ ताध वायव्यानारण्यान्‌ प्राम्याधये।। ८ ॥ 
 तस्मायक्ञात्‌ षवहुत ऋषः सामानि जज्ञिरे । छन्दांसि जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥ ९ ॥ 

तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । गवो ह जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्माजाता अजावयः ॥ १० ॥ 

यत्‌ पुरुषे व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । सुखं किमस्य कौ बराह का ऊह पादा उच्प्रेते ॥ ११॥ 
ब्राह्मणोऽस्य सुखमाषीद्‌ बादर राजन्यः कृतः । उरू तदस्य यद्वैश्यः पद्यां शूद्रो अजायत ॥ १२ ॥ 
चन्द्रमा मनसो जातधक्षोः सूरयो अजायत । सुखादिन््रधाभिश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥ १३ ॥ 

नाभ्या आसीदन्तरिश्च चोष्णं दयौः समवतत । पद्भयां भूपिर्दिशः प्रोध्रात्‌ तथा लोका अकल्पयन्‌ ॥ १४ ॥ 
सप्तास्यासन्‌ परिधयश्चेःसप्त समिधः कृताः । देवा यज्ञे तन्वाना अवघ्न्‌ पुरुषं परञ्ुम्‌ ॥ १५ ॥ 

य॒ज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि र्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूरव साध्याः सन्ति देवाः ॥ १६ ॥ 


( ९१ ) 

१५. अरणो वैतदन्यः । अनिः । जगती, १५ ब्रष्टुप्‌ । अष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥ सूक्त ९१ 
सं जाग्रवद्धिजरमाण इध्यते द्मे दमूना इषयानिकस्पदे । विश्वस्य होता हविषो वरेण्यो विभुर्विभावा उषखा ` सीयते ॥ १ ॥ 
स दशेतश्रीरतिधिगृदगहे वनेवने शिश्रिये तक्वीरिव । जनंजनं जन्यो नाति मन्यते विश आ क्षेति विरथो ३ विशविजञम्‌।\ २ ॥ 
सुदक्षो दक्षैः कठुनासि सुक्रतुरमे कविः कभ्येनापि विश्ववित्‌ । वसुरव॑सूना क्षयसि त्वमेक इद्‌ यावा च यानि प्रथिवी च पुष्यत; ॥ ३ ॥ 
परजानन्नप्रे तव योनिमृत्वियमिकायास्पदे घरतबन्तमासदः । आ ते चिकित उषसमिवेतयोऽरेपसः सूैस्येव रदमयः ॥ ४ ॥ 
तत्र श्रियो वध्यस्येव वियुतथित्ाध्रकेत्र उषसां न केतवः । यदोषधीरभिदषटो वनानि च परि खयं चिचुषे अन्नमास्ये ॥ ५॥ 
तमोषधीदंधिरे गभमृत्वियं तमापो अनि जनयन्त मातरः। तमित्‌ समानं वनिनश्च वीरधोऽन्तवतीश्च सुवते च विश्वहा ॥ ६ ॥ 
वातोपधूत इषितो वशे अनु तषु यदन्ना वेविषद्धितिषटसे । आ ते यतन्ते रथ्यो यथा प्रथक्‌ शर्घास्यग्रे अजराणि धक्षतः ॥ ७ ॥ 
मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनम्निं होतारं परिभूतमं मतिम्‌ । तमिद हविष्या समानमित्‌ तमिन्महे ब्रृणते नान्यं तत्‌ ॥ ८ ॥ 
तवामिदत्र वृणते त्वायवो होतारमम्न विदथेषु वेधसः । यंदेभयन्तो दधति प्रयांसि ते हविष्मन्तो मनवे वृक्तबर्हिषः ॥९॥ 
तवने होत्रं तव पोत्रमात्वय तत्र ष्र्‌ त्वमच्चिद्‌तायतः। तव प्रशाच्र त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गहपतिश्च नो दमे ॥१०॥ 
यस्तुभ्यमप्ने अमृताय मलयः समिधा दाशदुत वा हविष्कृति । तस्य होता भवसि यासि दूय १ सुपन्ूषे यजस्यध्षरीयासे ॥११॥ 
दमा अस्मे मतयो वाचो अस्मदा ऋचो गिरः सुष्टुतयः समग्मत । वसूयवो वसवे जातवेदसे ब्रद्धास चिद्वधनो यासु चाकनत्‌ ॥१२॥ 


१६ नारायणः । पुरषः । अनुष्टुप्‌ , 
सहर्ष पुशुषः सदखाक्षः सहखपात्‌। 

स भूमिं विश्वतो बरत्वाऽलयतिष्ठदशाड्गुचम्‌ 
पुस्ष एवेदं सवं यन्तं यच भव्यम्‌ । 
उतामृतव्वस्येशानो यदञ्नेनातिरोदति 
एतावानस्य मदहिमाऽतो उयार्योशच पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भृतानि च्रिपादस्यामृत दि 
त्रिपादृष्वं उदे रुषः पा रोऽस्येहामवव्पुन 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि 
तस्माद्विराठजायत विराजो अधि पृरषः । 

स जातो अदयरिच्यत पाद्कूमिमथो पुरः 

यत्‌ पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तो अस्यासीदाञ्य ग्रीष्म इध्मः शरदिः 
तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्वये 
तस्मायन्ञात्‌ सवेहुतः संतं पृषदाज्यम्‌ । 
पद्यूल्‌ तंशवके वायव्यानारण्यान्‌ प्राम्याश्च यें 
तस्मायज्ञात्‌ सबहुत ऋचः सामानि जज्चिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्माद जायत 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो हइ जज्ञिरे तघ्मात्‌ तस्माज्जाता अजावयः 
यत्‌ पुरषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 

मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊह पादा उच्येते 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैदय पद्धर्था शूद्रो अजायत 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूरयो अजायत । 
मुखादिन्द्श्वाभिश प्राणाद्रायुरजायत 

नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो यौ; समवत॑त । 


१९ त्रप्‌ 


५ ९ = 
के छपादके नमूने 


(९) 


[२] तीसरा नमूना (आ) 


( ऋश्वेद १०।९० ) 


॥ १॥) 


0२ ॥ 


॥ ३ ॥ 


॥ ४ | 


कि । 


1॥ € 


॥ ७ ॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ९ 


॥ १० ॥ 


॥ ११1 


1 १२ ॥¦ 


॥ १३॥ 


पद्यां भूमिीदशः श्रोत्रात्‌ तथा लोको अकल्पयन्‌ ॥ १४ ॥ 


सप्तास्यासन्‌ परिधयल्ञिःसप्त समिधः कृतः । 


देवा यय्ञं तन्वाना अवध्रन्‌ पुरुष पद्यम्‌ 


॥ १५ ॥ 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 


ते इ नाकं महिमानः सचन्त यत्र पर्वे साध्याः सन्ति देवाः १६ 


( ९१) 
१५ अरणो वैतहव्यः । अभ्निः । जगती, 
अष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥ 
सं जागरवद्धिजरमाण इष्यते दमे दमूना इषयन्निठस्पदे । 


विश्वस्य होता दविषो वरेण्यो व्िभूर्विभाया सुषखा सखीयते 
म दशेतश्रीरतिथिगेदेगृहे वनेवने रिश्रिथे तक्कवीरिव । 
जनेजने जन्यो नाति मन्यते विश आ कषेति दिक्यो ३ विशंविशम्‌ २ 


+= 


सुदक्षो दक्षैः क्रतुतासि सुकतुरमे कविः कान्येनासि विश्ववित्‌ 1 
वसुवेसूनां क्षयसि त्वमेक इद्‌ यावा च यानि प्रथिवी च पुष्यतः ३ 
प्रजानन्नम्ने तव योनिमृतियमिकायास्पदे घृतवन्तमासदः । 


आ ते चिक्रित्र उषसामिवेतयोऽरेपसः सू्स्येव रमयः र 
तव श्रियो वध्यस्येव विदयुतयित्राधिकित्र उषसां न केतवः । 
यदोषधौरभिखष्टो वनानि च परि ख्यं चिनुषे अन्नमास्ये ५ 
तमोषवीदधिरे मभेमृलियं ठमापो अभि जनयन्त मातरः | 
तमित्‌ समानं वनिनश्च वीरघोऽन्तवेतीश सुवते च विश्वहा ६ 


वातोपधूत इषितो वशा अनु तृषु यदन्ना वेविषद्वितिष्ठसे । 
आ ते यतन्ते र्यो यथा पृथक्र शर्घास्यम्ने अजराणि धक्षतः ७ 


त्रिष्टुप्‌ | 


मेधाक्ररं विदथस्य प्रसायनमिं होतारं परिभूतमं मतिम्‌ । 


तमिदभं हविष्या समानमितु तमिन्महे व्रणते नान्य त्वत्‌ ८ 
त्वामिदच्र बरृणते त्वायवो हदोतारसप्रे विदथेषु वेधसः । * 
यदेवयन्तो दधति प्रयांसि ते हविष्मन्तो मनवो व्रकतवर्दिषः ९ 
तवाम्ने होत्रं तव पोत्रमृलियं तव नेष त्वमभिहतायतः । 

तव प्रज्ञान त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्र नो दमे १० 
दस्तुभ्यममे अमृताय मलयैः समिधा दाशदुत वा हविष्कृति । 
तस्य होता मवि यासि दस्य पसुपतष्े यजस्यभ्यरीयसि ११ 
इमा अस्मै मतयो वाचो अस्मद ऋचो गिरः स॒ष्रतयः समग्मत। 


वसयवो वसते जातवेदघ ब्रद्धासु चिद्रधनों यसु चाकनत्‌ १२ 


सूचना तीसरे नमूने दो पृष्ट दै दूरा पठ र्था ( भा ) धृष्ठ पढनेके ष्ये भच्छाहे । 


( १०) वेद्‌ पुद्रणके नमूने ह 
[8 ] चतुथं नमूना 


( ऋग्वेद १०।७१ ) 
९१ बृहस्पतिराङ्गेरसः । चानम्‌ । त्रिष्टुप्‌ , ९ जगती । 

हस्यते प्रथमं वाचो अग्रं यत्‌ प्रेत नामधेयं द्धानाः। 

यदेषां श्रेष्ठं यद्सिमालीद्‌ प्रेणा तदेषां निहितं गृहवैः ॥ १ ॥ 
सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा बाचमक्रत। 

अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रां ,रक्ष्मीनिदहिताधि वाचि ॥ २॥ 
यज्ञेन वाचः पदवीयमायन तामन्वविन्दन्नूषरिषु प्रविष्टम्‌ । 

तामाभृत्या व्यदधुः पृत्रातां सप्त रेभा अभिसं नवन्ते ॥३॥ 


पदपाटः- 
३ वृहस्पते । प्रथमम्‌ । वाचः । अग्रम्‌ । यत्‌ । प्र । एेरत । नामऽप्रेयम्‌ | दधानाः ॥ 
यत्‌ । एषाम्‌ । घ्रम्‌ । यत्‌ । अरिप्रम्‌ । आसीत्‌ । प्रेणा । तत्‌ । एषाम्‌ । निऽदितम्‌ । गुहा । आविः ॥ १ ॥ 


२ सक्तुम्‌ऽइव । तितडना । पुनन्तः । यत्न । धौरा; । मनसा । वाचम्‌ । अक्रत ॥ 
अत्न । सखायः । सख्पानि । जानते । मद्रा । एषाम्‌ । लक्ष्मीः । निऽदिता । अधि । वाचि ॥ २॥ 


३ यज्ञेन । वाचः । प्द्ऽवायम्‌ । आयन्‌ । ताम्‌ । अनु । अविन्दन्‌ । ऋषिषु । प्रऽक््टाम्‌ ॥ 
ताम्‌ । आ।ऽश्रूय । वि । अदधुः । पुरुऽत्रा । ताम्‌ । सप्त । रेभाः । अमि । सम्‌ । नवन्ते ॥ ३ ॥ 


अन्वयः- 


१ हे ब्रृदस्पते | प्रथमे नामध्रेथ दधानाः यत्‌ व्रैरयत, ( तत्‌ ) वाचः अग्रं ( प्न्ति; ) एषां यत्‌ प्रष्ठ, यत्‌ भसि 


( दोष-रहित च ) भासीत्‌, तत्‌ एषां ( र्नं ) गुहा निहितं, तत्‌ त्रेणा ( प्रेम्णा ) भाविः ( भवति) ॥ १॥ 


२ तितडना सक्तु दव, पुनन्तः धीराः यत्र मना वाचं भक्रत, भत्र स्षखायः सख्यानि जानते । एषां वाचि भद्रा 


लक्ष्मीः निदिता ( भवति )॥ २॥ 


३ ( धीराः ) वाचः पदवीयं ( माम ) यज्ञेन भायन्‌ । ( ते) विषु प्रविष्टां तां भन्वविन्दन्‌ | तां ( वाचं ) भाष्य 


पुरुत्रा ग्यदघुः। तां रेभाः सष्ठ ( छन्दांसि ) भामे सं नवन्ते ३॥ 


स्थानान्तर-पुनसक्त-प्रदशेनम्‌-- ( ६ ) तामाभ्रलया व्यदधुः पुरवा ( ऋ° १०।७१।६ ) = तां मा देवा 
व्यदधुः पुरत्रा ( ऋ० १०।१२५।३ ) ॥ (२) तां सत्त रेभा अभि सरं नवन्ते (११।७१।३ ) = सक्त खसारो 


अभि सं नलन्ते ( ० १।१६४।३ ) 


"` 


ष धक 
वेदसुद्रणक् नमूने 


(११) 


(५) पांचवां नमूना 


( ऋभ्वेद ७।२० ) मेजावरणिवंषि्ठः । इन्द्र । त्रिपुर । 


मच्र-~ 


उमा जज्ञे वीयाय स्वधावाञ्क्रिरपो नर्यो यत्‌ करिष्यन्‌ । 
जग्मिधवा नृषदनमबोभिखाता न इन्द्र एनसो महधित्‌ ॥ १ ॥ 
हन्ता व्रत्ाभिन्दरः शुजुवानः प्रावीन्चु वीरो जरितारमरती । 

कती सुदासे अह वा उ लोकं दाता वसु महरा दाशुषे भूत ॥२॥ 


सन्बयः- 

१ स्वधावान्‌ उग्रः इन्द्रः वीर्याय जन्ञे। नयः यत्‌ करि 
ष्यन्‌ भपः चाक्र; । युवा अवोभिः चृषदनं जग्मिः । महः 
एनसः चित्‌ नः त्राता ॥ १॥ 


२ श्ुश्ुवानः इन्द्रः घृन्न हन्ता | वीरः उती जरितारं 
भ्रावीव्‌ चु । सुदासे रोकं कर्ता वै उ । दाष्युवे भह वसु मुहुः 
दाता ला भूत्‌ ॥२॥ 

अथं- 

१ अपनी निज राक्तिपे दाक्तिमान हुआ इन्द्र पराक्रम करनेके 
स्यि प्रकट हुआ है । वद मानर्रोका हित कनेक ल्यिजो करना 
चाहता वहकर दहीठेताहै। वह तद्ण बीर अपने संरक्षगके 
साधरनोके साथ मानवक घरि जाता हे) वद बडे पापस द्मे 
जचातादै॥१॥ 

२ शक्तिशाली इन्द्र शन्रुका नाश करता है । वह वीर अपने 
संरक्षणके खाधनोसे अपने भर्तोका संरक्षण करता है । उत्तम 
दाताके ल्यि वह निःसंदेह उत्तम स्थान करके देता । वह 
द।ताको वारंवार धन देता रहता दै ॥ २॥ 

मानव धर्म- 


१ मनुष्य अपनी निज शक्ति बढाव, उग्रवीर नौर शर 
बने । मान्वोका हित करनेके ल्यि जो कार्यं श्रना भाव- 
दयक है वह उत्तम रीतिसे करे । तरूण वीर नपने पाष 
संरक्षणके साधन सदा तेथार रखे । इसमें शेधिलूता होने 
नदं । उन साधर्नोंसे जनताका सरक्षण करे । पापों भौर 
दुष्क्मोकि मागम लोग न जाव देता उनका सरक्षण करे ॥ १॥ 


२ वीर भपना साम्यं बढाव भोर ररर्जोका नाक्ञ 
केरे । वीर लपने अनुयायि्याका सरक्षण करे। उत्तम 
पन्मा्गीं छोगोकि डयि उत्तम स्थान रहने स्थिदेरे। जो 
धनका सत्कार्यत्रं उम्र भ्यय करते हैँ उनको अधिक धन 
देता रहे॥२॥ 

रिप्पणी-- 

१ स्रधावान्‌ उथ्रः वीर्याय जज्ञे - (ख) भपनी 
(धा) धारणा शक्तिस्े ( वान्‌ ) जो युक्तै वह श्यूरवीर 
पराक्रम करने लिये दी उत्पन्न हुभादोताहे। 

२ नयः यत्‌ करिष्यन्‌ अपः चक्रिः (न्यः) 
मानवोंका दित करनेवाला शुर जो करना चाहता हे वह 
कमै कर छःडता है। 

३ युवा अवोभिः चुषदनं जग्मिः ~ तरुण वीर संर 
क्षणक साघनोके पाथ मानवोंके घर जाघे। 

8 महः एनः जाता - वीर लोगो को बडे पापसे बचवे। 

५ दुश्ुवान्‌ चन्न हन्ता - बर्वान शत्रुका वध 
करता है । 

६ वीरः ऊती भ्रावीत्‌ ~ वीर रक्षणके साधनोंसे 
रक्षण करता हे । 

७ सुदासे लोक कर्ता - उत्तम दाताको उत्तम 
स्थान देताहै। 

८ दाद्युषे वख मुहुः दाता आभूत्‌ - दाताको धन 
वारं वार देता रहे । 


( १२) 


देवोंके समान आचरण 


जो देवताका वणैन वेदमन्त्रते होता ३, उस्र वर्णनको 
मानवी जीवने ढाकनेसे वदी मानव ध्म होता है | यही 
मन्त्रका भावहै। 


यत्‌ देवा अङुवन्‌ , तत्‌ करवाणि । 
श० पण व्रा 

^“ जेस देवोने लाचरण किया वैखा जाचरणमने करूगा, 
यह नियम हे। इससे विवेक दुखा करना चाहिये कि 
देवतारमोकी विशेष महत्ता भौर मानवी श्क्तिकमी रघुता 
धादिके कारण जो भावमें परिषतेन होता है, वह ध्यानमें 
रखकर यद मानवधम विचारपू्कं मनन करके ही जानना 
चाहिषे । 

° देवयन्तः, देवयन्‌ ' ये पद वेदमन्जोमें सेको बार 
भागये ह 1 इनका न्थ ‹ देवोके समान आचरण करेवा, 
देव बनने्ी इच्छा करनेवाछ, ! मे शब्दभी मही माव 
बताते हें कि देवोके गुण मनुष्योंको भपने अन्दर धारण 
करने चाहिये | मानव ध्म ही वेद मन्त्र बताते है भोर यह 
मानव धम देखकर मनुष्यको उद्रतिका मामे सखरीकारना 
चाद्ये । यदी देव वननेका धषनुष्टान है । 


इस तरह मानवधम तथा भावरयक टिप्पणी देकर यह 


अन्थ सवं साधारण जनताके उपयोगके खयि तैयार करना 
पचा{हिये । 
[ £ ] देवत संहिता 

भाज कल जो चारों वेदोंकी संहिता मिस्तीद्वे 
अपने ढंगकी हँ । च्हवेदका नवम मण्डर , सोम › देव- 
ताका है -भर्थाच्‌ यह. दैवत मण्डर है, पर॒ बाकीके सब 
मण्डर धार्षय मण्डर हँ । भथौत्‌ कटि कमामुसार उन 
मम्त्र सरह है । सामवे दके खव मन्त्र कटग्वेद्के दी मन्त्र है, 
जो ५०।६० मन्त्र इस ऋग्वेदमें नहीं है वे सांख्यायन श्ाखाके 
ऋग्वेद है। इस कारण सामवेदके मरन्त्रोका विचार पृथक्‌ 
करनेकी भावदयकता नहीं है । सामवेदक मत्न केवर गानेके 
ल्यिष्ठीदहे। 

भथवेवेद्के मन्त्र देवतानुसार नष्ठीं है, क्षिके भनुसार 
नदीं है भोर विषयानुलार भी नहीं हे । इनको देवतानुसार 
भोर ऋषिके भन्‌सार रखना चाये । 


वेद्के संरक्षण भर प्रच!रके यये आपने क्या किया है! 


भथर्ववेदकी शोनक भौर विष्ङाद्‌ रेषी दो सहितां 
हँ । उन दोनों सहिताोके मन्त्र इकटे करके उनको देव- 
तानुतार संग्रहित करके देवत संहिता बनानी चि । 


यलुरवेदॐे मत्रोँको भी देवतानुक्षार संग्रहित करे उसके 
मन्त्र देववा्चुसार रखने चाहिये । इष रीदिसे चारा खदहि- 
ताओके मंत्र देवतानुलार विभक्त करके “" देवत संहिता" 
बनानी चाद्ये । 

स्वाध्याय मण्डल द्वारा हमने देवत संहिता प्रकारित 
कीथी 1 वह समाप्त दहो चुकी हे । भव यह दैवत संहिता 
पुनः दृ्रीवार छापनी चाये । क्योकि कद अआहक देवत 
संहिता केनेके दद्ुक हँ । यइ सदिता भध्ययमक्रे छ्य भेत 
सहायक हे । यह पाठर्कोँको हसी कारण परंद जायी धी, 
क्षतः; सव बिक चुकी। इसका पुनः मुद्रण होना आव- 
इयक दे । 


[ ७ ]] आर्षेय सहिता 
नवम मण्डको छोडकर सज कग्येद्‌ सदिता धार्वेय सहिता 
है, अर्थात्‌ ऋम्वेदके मन्त्र ाषेक्रमाबरुप्तार दी हँ । यदि नवम 
भण्डलके मन्त्रो कःषिके कृमानुक्षार दी संग्रह किया जाय 
तो वह घ्ार्घेय हिता होगी । भथ्वैदेदके मस्त्र कट्परि 
क्रमानुखार छरकर संग्रहित करनेसे, तथा यजुरवैदके मत्रोरो 
वैसे छंटनेसे, यह धार्घय सहिता बन सकती है । 


चारों वेदोकेजो मंत्र है, वे ऋट्विकमानुक्चार रखकर 
यह घाव सहिता बनाना सुकर काये हे । इत्मेमीये 
प्रयेक चधिके मन्त्र विषयक्रमानुसार इष्टे कयि जांयगेतो 
बहुत ही बडा काये होगा। 

ऋषिकरमानुक्षार मन्त्र छंटना यह कायै सोच विचार 
पूर्वक होनेवाखा है । परन्तु यद काये बडा उपयोगी है। 
इस कारण इस कार्यको करना चाद्ये । 

करषिक्रमान्चुसार मंत्रोंका भयं देखनेसे इस ऋषिने क्या 
किया था इसका पता कग सकता रै, इस कःपिकां तरव- 
ज्ञान क्तेखा था इसका भी क्ञान दो सकता हे । इख तरह एक 
एक कतपिके मन्न एकत्रित करनेसे भौर उनको विषयानुसार 
सग्रदित करनेसे जो भाषंय संहिता बनेगी वह बडी उष. 
योगी होगी । 


विषयाुसार मत्र सत्रह 


" आपय संहिता ' यह कोद मनघडन्त नयी कल्पना 
है देषा कोई न समञ्च । ऋर्ग्वेद्के नवम मण्डल्फो छोडकर 
न्य सब ऋग्वेद्के मण्डल आर्पेय सदिता दही बनीं वनायी 
है चारों वेर्दोकी आदेय संहिता इस तरह बनानेषे मन्त्र 
बोधका कायै बडादही सुगम हो सकतादै। 

यनजुर्वेदके जितने छन्दोबद्ध अर्थात्‌ पादुबरद्ध मन्त्रदहँ वे 
हस तरह दैत भौर सार्भेय संदिता्ँ छांटकर रखना सुराम 
कार्य दै । पर जो गचयलु है उनको हस तरह छांटना सुगम 
नदीं हे। जो यह कार्थं करगे वे इसका विचार करनेके 
सिये जितना समय आवदवक है उतना समय अवदय ङ| 

[ < ] विषयानुसारं मन्च संग्रह्‌ 
मोका विषयाञ्ुसार वर्गीकरण 

दैवत सहिता भौर आरमैय संहिता बननेके पश्चात्‌ “ विष- 
याचुलार मन्व संग्रह्‌ "' करनेकी अलंत भावर्यक्ता है| 
विषयों ( १ ) वैयक्तिक, (२ ) रष्टौय भोर (३) जागतिक 
ेसे तीन विभाग करके इनम भी छोटे मोटे उपविमाग 
बनाना बौर भर्थानुसार मन्त्रोंका दंञ्रह उन उन विभागों 
करना योग्य हे । यजुके सव्र मंत्र इस तरद भर्थानुऽार छे 
जा सक्र्द । नमूनेके च्यि इछ मन्त्रके विधयानुततार 
विभाग दम वहां बताते र~ 

अधभ्यास्मप्रकरण, अमृतत्वं, आत्मगोपन, बह्म, 
आत्मा, उच्छष् त्रह्य, जगतः राजा, चिभुः एक आत्मा, 
जगद्वीजः पुरुषः, ज्येष्ठं ब्रह्म, परमास्मा, ब्रह्मा, युव, 
नस्पत्िः, भुवनेषु ज्येष्ठः, मधुविद्या, खस्त्ययन- 
मच्युजयः, विराट्‌ , विश्वकर्मा, विन्वाजित्‌, टिश्व- 
प्राणः विश्वद्लष्ठा, व्यापको देवः, सौमनस्यं, 
ह्ान्तिः, संदरणं, सस्ति, स्वल्यांतिः, वैच्र 
विनाश्चनं, चह्यचर्य, बद्ययन्ञः, मेघा, मेधाजननं, 
वाक्‌, वेदमाता, अतिथिसत्कारः, आनरण्यं । 

कामः, कामस्य इचुः, कामिनोऽभिमुखीकरण, 
कुख्पा कन्या, पत्तिः, भभाधानं, जाया कामना, 
तृतीयो नाकः, दम्पती, पतिखाभः, पुष्क, पुंस- 
वनं, विवाहः, वीरपुतरप्रसलवः, शाखा, सपत्पाि, 
स्मरः, अंगानि, आयुवघने, दीर्घायुत्वं, पूर्णायुः 
प्राप्तिः,अ्जनं, अपामा्मेः, मेषज्ञ, आपः, आंष्रघयः, 
केशवघनं, गभंखावः, पिप्पली, रोदिणी, लाक्ष, 
वाजीकरणं, विषनाश्नं, सोभाग्यव्रधनं, कास- 


( १९) 


शामन, कुना्ानं, कोवत्वं, गभदोधनिवारणं, 
ज्वरनाशनं, गण्डमाला, तक पनाशान, दुःस्वप्नना- 
शान, क्रमिघ्रं विषघ्नं, सपविपनाशानं । 

अरिषएटक्षयणं, अखक्ष्मीनाश्न, अषुरक्षथणं, कृत्या 
परिहरण, दस्थुनाशन, पिश्ाचनाह्न, अभ्य, 
अभ्युदयः, ऊजंः प्रातिः, वछप्रासिः, चिजयप्रासिः, 
सामनस्य, सवतिवाचन, वीरः, रा्ञः संसरणं, मातर. 
भूमिसूक्तं, राजा, राज्याभिषेकः, रप्र, राषएराभिवर्धनं 
राग्रोदेषरी, स्वराज्ये राः स्थापनं, क्चजियः। 

दुन्दुभिः, व्मधारणं, रथः, श्द्चुतेना नादान, 
सनानिरीक्चणं, सेनासयोजनं, संग्रामजयः। अनित 
स्षयणं, शचुदम्भनं, राचुनारनं, पाणेः, स पत्तक्षय- 
णो मणिः। 

अरातिन।रानं, दु.खनारानं, पापदुरीकरणं, बन्ध- 
मोचनं, शापमोचनं, अन्नं, अदनः, बह्यौ दनं, वासः, 
दामे, सश्रद्धः, दिरण्यचारणं, सुखं, तपः, यक्नः, 
दधिः, घृतं, सात्धिः, पूर्णिमा, अमा, अश्वः, इ्ुषभः, 
गावः, गोष्ठः, परावः, पड्युपे(षणं, वशा, बाजी, कृषिः, 
वाणणिञ्यं । 

इस तरद भनेकानिक विषय है । यहां दिये ट वे केव 
दिग्द्॑नके छ्यि ही हैँ । वास्तवमं इससे दश्च गुने रसे विष्य 
| इन विषयों निश्चय मंवाधक्री दष्टीसे करके उन मंन्नोंदडो 
उन तिपर्योके अन्दर स्श्रदीत करना चाद्ये । किसी किष 
समय एक छंद्के या मंत्रे ३।४ इकडे भी होते, छित 
स्थानपर मनेक मत्र एक स्यानपर रने पड़गे | कट बार 
तो वही मंत्र जनेक शीषकोंके नीचे लेना पडेगा । अस्तु 
इसमें जो करना प्रडे वह करना चाहिये भौर विषयवःर 
मन्त्र सञ्मह करके यह ं्रह्रंथ बनाना चाहिये । 

ब्रह्य पारायण यज्ञ, स्वद्यक्ार यज्ञ 

भाज यज्ञम कमसे मन्त्र बोरूते है ओर खाहा काके 
साहुद्वियां डारते जति हे । खस्ति कर्मके यजने अन्धयष्टीङे 
भी मन्त पठते ह भोर स्वादा कद्‌ कर नाहुतियां डाकरूते 
है । इस तरह जो मन्ता भावश्यक हें वे भी लंबह्र रीतिसे 
बोकरूकर बाहुतियां डाल्ते हैँ । पौराणिक खोग भी "संहिता 
स्वाहाकार ` करते दै, इनमें सव सस्कारोके मन्त्र बोर 
जति हें! आये समाजी भी सदिता पाठ करके बह्म 
पारायण यज्ञ › करते टै भौर इसमे कमते मन्त्र बोङत 
शोर जाहुत्ियां देते जाते टै । 
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ये सत्र कमे अयोग्य हो रहे हैँ । इनड़ी असंबद्धता दूर 
करने खयि विषय चार मन्त्र रचनाका, अन्थ दी सहायक 
हो सकता है । जिल समय जित कार्यकर लिये दवन करना 
हो, मन्त्रजप करना हो, सुक्तपाठ करन। हो, या ओर कुछ 
यज्ञकम करना दो, तो तदनुकू भ्रकरणोंके सन्त्र इकटे किये 
जा सक्ते है भौर वद कम कियाजा सक्ता दहै । योभ्य 
मन्त्र बोरे जानेके करण यजमान भौर कटत्िजोको भी 
योग्य रीतिसे कम करनेका आनन्द प्राप्त होगा, शौर अयो- 
ग्यमन्त्र अयोग्य स्थानें नहीं बोरा गया यह यथाघांग 
कमं करनेका जो भानन्द्‌ है चदं कर्ताको प्राप्त होगा । 

वेदाध्ययमकौ सहूलियत 

इसके अतिरिक्त चारों वेदोंके मन्त्र प्रकरणम योग्य 
ऋमसे ल्ग रदनेके कारण इनका सथेक्तानपूवैक अध्ययन 
सहज भौर सुखते हो सकत। है । भाज चार वेदों अध्य- 
यन करने स्थि १० वषे लगतेदहै, पर प्रकरणलशः मन्त्र 
बाट जानेके बाद यदी चारों वेदोंका सध्ययन २।३ वरो 
भन्द्र सहजदीसे हो सकता है । इस खयि प्रकरणानुषार 
वेदं मोका बेटवारा करके जदातक हो सके वर्हातक शीश 
ही यदह अथ निर्माण करना भावरयरु हे । 

वेदका धमं क्या है, वेदके सिद्धान्त निश्चयसे कौनसे दै, 
कौनसा मत वदानुकूरु है घौर कौनसा मतवेद्‌ विरुद्धहे यदं 
सब इस अरन्धसे विदित हो सक्ता हे) इस अंथके प्रकाश 
नसे वेदक! उद धम जनताक्रे सामने सूय प्रकाशक समान 
प्रकट होगा । इस देठुसे यह अरन्थ स्लीघ्र प्रसिद्ध दोना 
चाहिये । 

४।५ विद्वान विचार पूनक निष्पक्ष भावसे एकत स्थानपर 
मैठकर यद कायै करंगे तो इस प्रन्थकी निर्मिति एक वषमे 
हो सकती है] २५००० मन्त्र चो वेदों भौर श्ाखा 
हहिताओंके मिलकर दै पांच विद्धान्‌ इसी काके चियि 
वेगे तो एकके उपर ५००० मन्त्रोका भार मा जायगा। 
एक द्विनके लिये १५।२० मंत्रांका वर्गकिर्ण करनेसे एक 
वरषके अन्दर इन खव संन्रोंका वर्गीकरण दहो सकता हे। 
यद कोई धसंभव थवा अशक्य कायं नदीं है । इतनी ही 
बातरिषिये विद्वान भपनी संमति वेद्रोपरं छगानेवारे 
नहीं होने चाहिये । परन्तु वेद मन्त्र जो भथं गोरु रहा है 
उसका स्वीकार करके उप्तका वर्गीकरण हन्दीने करन। 
चचादिये | । ^ 
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वेद्‌के संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपने क्या किया ई 1 


जनताका कतव्य 


वेदधमं राष्टौय ध्म है। सब मानवोंका धमे है । इत 
समये वेद भारतीया पास; इख लि भारतीयोको 
ही इसका प्रकारान पूवे$क्त रीतिसे करना चादिये भौर घर- 
घर वेदके धमे्ो जाग्रति करके भारतीयोंका अभ्युत्थान 
भतिश्ञीश्र होनेके छ्यि यह यरन करना चाहिये । 

वेद्‌ ओर स्म्रतिग्रंथ 

वेदकाजो धमे है वह स्ष्रति्योतिं सुत्रोध रीतिसे दर्शाया 
दरे । इसलिये कौनसा स्दरतिवचन वेदमन्त्रके भयुकूल हे 
भोर कौनस। वचन वेद्के विरद दै, इसका भी निगय विदा 
नारो करना चाहिये । जब इस रीरिसि बेदोंका लध्ययन 
होगा भौर वेदके तानद्य प्रका्ञ जनतासें पडेगा, उस समय 
वेदमन्त्र भौर स्ष्तिवचनोंकी तुख्ना कीजा सकतीहे। 
दसी तरह इतिदास भौर पुरार्णोक्ो मी तुलना करनी 
चाहिये । पर यद काय वेदाध्ययनकरे पश्चात्‌ होनेवालादहे। 
परन्तु यह कायं करना चाहिये ओर इसकी तेयारी मीस 
करनी चाद्ये । 

व्ययका प्रबध 

यह कायं पेदके धमंक। प्रकाश करनेके चिं करना 
छाधर्यक टै । यदि पंडित लोग विचार पूवक यदं 
कायं करगे तोये सव अन्ध ४।५ वर्षो निर्माण दौ सकते 
है । परन्तु इनकं मुद्रणक्ते च्ि व्यय दस बारद राख र. 
ख्गेगा । वह धनिरकछछोको देना चाहिये । पंडित छग अपना 
कन्य करं ओर धनी छोग अपना कतेभ्य करं । इस वरह 
सवके खहका्येत्े ही यह वेदुके धमकी जाग्रती हो पकती हे । 

परमेश्वर करे घोर सव भारती्योका दकाय इस वेद्‌ 
प्रकाश्ननके स्यि मिक्त भौर यह वेद्‌ भरकाश्चनका काचं ज्ञीघ्र 
दी सुखपन्न हो । 

यहाँ प्रलेक पाडक्ते यद प्रश्न पूछा जा सकता कि 
८“ प्राचीन ऋविर्योने वेदा संरक्षण करनेके स्यि इतने 
परिश्रम कयि थे, परन्तु राप वेद्क। रक्षण होनेके खियि 
क्या कर रहे है भौर भाज परयत भापने क्या शिया?” 
इस प्रश्रका उत्तर हरएक भारतीय देवे । 

प्रव्येकको उचित है छि उस्सेजो दहो सकतादै वह 
वेद्‌की जाग्रति भौर वेदका रक्षण करनेके स्यि करे । 


आर्यका परम चमं 


भशर ¢ 

आयाक्रा परम घ्म 
° वेदोंका पढना पढाना, सुनना सुनाना भा्याका परम 
धर्मं हे । › वेदोंको सम्चना समञ्लाना, वेदाबुार अपना 
आचरण करना भौर दृू्रोको वेदानुषार नाचरण करनेके 
सिये भोर्खादित करना भी नार्योका परम ध्महे। महर्षि 
श्री स्वामी दयानन्द सरखतीजीने यदह नियम आर्यक खयि 
लिखा है, सब दिंटुभोकी उन्नति स्यि दी यह नियमनहे। 
वेदेका ध्म छोडने भौर अन्यान्य मत्तमतान्तरोमे फंस जानेसे 
हिदुर्भोक्छा पततन ह्ुभा हे ! यदह ऋषि दयानन्द महाराजने 
देखा । जो रा्रूके च्यि घ्रष्टसदेश्च देवा दे वंदी वि' ठह- 
खछाताहि। खा० दयानन्द सचमुच चदि ये, क्योकि उन्दोने 
दिंदुभोंके पतनका सच्चा कारण देखा भौर उन्नतिरा सच्चा 


। मागे भीदेखा। यह सल्य-दश्िदी ऋषिषी दशि हे । खामी. 


जीको इभे ७५ वर्ष दो चके । उनके समब बहुत रोग 
थे, नेताभी बहुत ये । वे नेतारण द्िदुजोके उद्धारका मागे 
सोचते मी थे । परन्तु ङिसीने बेदृका मागै देखा नहीं। 
उस समय शाखी पंडित भी बहुतये परं बे विचारे वेद्को 
जान मी नदीं सकते थे, फिर वेदके धर्भसे मान्वोंका तारण 
होनेकी बात जानना भौर वेसा उपदेश करना तो दूरकी 
बात हे। 

केवर भके ऋपिद्यानन्दजीके° पास ही यह ऋषि्व 
भाता है । इन्होंने ही यदह सच्चो रीतिसे जाना भर कटा 
कि वेदोंको पढो नार वेदोपदेशको बाचरणमें छे क्नाभो | 
भव दिदुभोंको उचित हे कि वे पने घरोमिं वेदय रख, 
उसश्छा पाठ नित्य धरति करे, वेदमनोंका उपदेश जानें भौर 
उसको आचरण खावें । देखा करनेसे हिन्दु रा्टकौ उन्नति 
हो सकती है 1 

इसी कायक ल्यि नेक भ्रकारके वदोंके तरकरण छाप- 
कर भ्रकाशित करने चाहिये । यहां हमने ७।८ प्रकारके 
सस्करणोके नमूने बतये हे । 

१ पषहिखा नमूना-- बडे भक्षरोंका है। इसके पष 
भीबडेहों भोर भक्षरभी बडेदहों। एत बडे अक्षरोमिं बेद 
छापे जाय तो करीव ३००० पृष्ठोका चारों वेदुका म्नन्थ 
हो सकता है । इसका टाइप मोटा हो, कागज भी मोटा 
हो, आकार मी इस पृष्ठके दुगुणा हो, सुदण अच्छा हो, 
भरति पृष्टपर वेरु परत्तौकी सुन्दर सजावट हो । वेरपत्ती ओर 
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स्वरोंका मुद्रण लार स्याद हो भोर मन्त्रके अक्षर कार 
रंगे छपे । जिद्‌ भयं सुन्इर हो, सुनदरी धश्चर जख्दपर 
हों | पुस्तकके तीनों भोर सुनहरी रंग ल्गादहो। दला 
सौग सन्दर इका सुद्र हो । सध्या करनेकरे पश्चात्‌ लोक 
इख पुस्तकको खोर ओर घण्टा आधा घण्टा पाठ करें। 
कितना भानन्द्‌ प्राप्त दोगा ]| यह नानन्द्‌ पाठ करनेवाखेको 
ही मिक सकता हे । 

कौन धनी इस कार्थके खयि घन देगा † यदी प्रश्न हे। 
कमसे कम ७०००० } र. दूषका व्यय दोगा । इसमे २००० 
प्रतियां तैयार हो लक्रेगी । एक प्रति ३५ ) या ४० ) रुम 
घरमे पडेगी । इसलिये इसका विक्रका मूस्य ६०) से 
कम नदीं होगा । कदाचित अधिक भी रखनाप्डेतो भी 
कों आश्चयं नदीं है । इसकी बड़े आकारो १००० पृष्टौ 
की तीन जिद हौगी । 

यह पुस्ठक धरकी शोभा बढा सकता है! वेद्‌ पाठं 
करनेसे भोडा बस्त जाननेवारे स्वय भथ जान सक्ते द । 
दस पाठ होनेषर पूचौपर अनुक्तधान भी हो सकता हे भोर 
उससे भपूवं आनन्द मि सकता हे । 

२ दुखरा नमूना- यदह नमूना स्वाध्यायमण्डरके छपे 

चारों वेदोके समान 2 । यह भी वेदपाठ लियि योग्य हे। 
इख तरद छपनेपर चारों वेदोके १६०० पृष्ठ दो सक्ते है । 
सूचियां मिराङूर दोषौ पृष्ठ अधिक होंगे । ये प्रन्थ दो 
जिष्टोमे तेयार हो क्षकते है । इसकी १०००० कापियां 
छापी जाय तो ७०००० ) हजार.स. व्यय छग सकता है । 
घरमे ७) स. के स्यि चारों वेदांकी एक प्रति पडेगी कोर 
१५ > मेदी जा सकतीदहे। 
“ ३ तीसरा नमूना- यह बारिक टादपमँ छपना हे । 
देखा छपनेपर चारों वेदोंका मुद्रण ७०० पृष्ठोमें हो सकता 
है । ५००० प्रतियां छपनेसे यद्व॒ अन्थ एक जिल्दमें तेयार 
होकर ५) मेंभी दिया जा सकतादे । यदह अन्थ भट्प 
मूल्यमे तयार होनी संभावना हे । इसके दो ररक नमूने 
(अनौर या यां दिये दै।) चारों वेद्‌ सस्ते सस्ते इस 
तरह दिये जा क्ते ह । 

8 चोथा नमूना- इसमे मूर मन्त्र पद्पाठ भार भन्वय 
तथा स्थानान्तर भोर पाठान्तर दयि है। जो धोडासा 
संस्कृत जानते दै वे इस स्थानपर दिये भन्धयको देखकर खय 
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मंत्रका भथ जान सक्ते है भोर वेदोके अर्थश। मनन भी 
कर सकते दे । निलय पाठके सख्यि ये ग्रन्थ बडे उपयोग है | 
मनन करनेके खयि ये पुस्तक बडे उपयोगी हँ; दू्रेका 
क्या अर्थं पटना यह पारतव्य है; स्वयं संस्कृत पठकर अथ 
जानन। भोर ममन करना इसे स्वतन्त्रता है। हरए 
स्वावरेबन करॐे केदो पडे लोर समक्षे । एठा होनेके छि 
हस तरहका वेद छापना चाद्ये । यह पुस्तक २५) मेँ 
( चासं वेदोकै तीन जिद्द ) दिये जा सकत है । 

५ पांचचवा नमूना- इमे मूल मस्त्र, घन्बय, अर्थ, 
मानव धर्म, भौर टिप्पणी है । जो स्वयं मनन नदीं कर 
सकते, जिनके पास्र मनन करनेके ल्य भावद्यरक फुरसद 
नहीं है, उनके छिये र्थं क्तानके सब साधन यहां दिय है| 
वे इतका केवर पाठ करं शौर राभ उखां । हके मृस्यका 
धदाजा इस समथ नहीं कहा जा सकता । क्योंकि इङ 
कितने पष्ठ होगे इसका अदाजा भाज नहीं कहा जा सकता । 

इसमे दोष दोनेकी सेभावनाहे। जो दोष होगे उनको 
भविष्यके विद्वान दुर कर सकते हँ । दोष दोगे इतय्यि 
कार्यं ही नकरनायोग्यनदीं है । प्रमाण पूव॑क कार्यं 
करते रहना, भविष्यके विद्वान दोषोष्छो दूर करेगे; 

प छख्ठां नमूना- भार्वेय सहिता, इसत ऋषिक्रमसे 
मन्त्र रहेंगे | 

७ सातवां नमूना-- इसमें देवतसदिता है देवताुसार 
मन्त्र हम्ह इसमें होगा । 

ये दोनों नमूने यहां दिये नदीं है, क्योकि देनेकी जरूरी 
नदीं है । 


ॐ क 


संरक्षण ओर प्रचारे लिये आपने क्या कियाद? 


८ आठवां चमून(-- विषयवार मन्त्र संग्रद । इसका 
भी नमूना यहां दिया नदीं जा खकता । यही सबसे उत्तम 
संहिता होगी । यदि वेदका धमे हैतव्रतोष्ेी विषयवार 
सथ्रह करङे संहिता वनानीही चाहिय । इसको वनाना है । 
मुद्रण तो पीञ्ठेसे होनेवाला हे। यह म्रन्थ १५) में दिया 
जा सकता । यह ग्रन्थ बननेषर इसीकाप्रचार होगाइतनी 
इसकी उपयोगिदा है। जड यह बनेगा वहं सुदिन समञ्चना 
योग्य है । | 

इसके धतिरिक्त नीचे चिल काय भी करने चादिये- 

९ सचित्र वेदम्रुद्रण - वेदे सूक्ष्म गश्च जानको 
बतानेवि तिरगे चिन्न स्थान स्थानपर रहंगे | देसे ६०० 
चित्र कमसे कम चारों वेदोमें देने योग्य है| 

१० वेदांका ध्वनिमुद्रण - इससे रेडियो ह।रा वेद- 
पाठ हो सकता दहै) इसका व्ययका अंदाजा १००००० ) 
एक राख रु. होगा। 

११ वेदोक्ते व्छाक ~ सवा राख र्‌. का व्यय दोगा। 
भथव। ाफदेट पर छापनेके सिय फोटो तथा ह्र तैयार 
करना । | 

१२ वेदां 
केरना । 

वेदके लिथि क्था करना चाहिये इसका यह दिग्दुशेन 
मान्रहै। । 

ष सबका विचार करे वेदुरक्षण भौर वेदधर्म॑ 
प्रचार करनेके लिये भप स्वव क्याकर सक्ते हे, वह 
अति श्ञीघ्र कीजिये । 


त्‌ 


नाना सूचियां तैयार करके उनका सुद्रण 


वैदिक धमकी जय हा! 
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अ { 
वेदकं व्धाख्यान ्‌ 
वेदम नाना प्रकारके विषय द, उनको प्रकट करनेके रये एक एक्‌ व्याख्यान दिया जा रहा है । देसे म्याख्यान | 
२०० से अधिकं होगे भौर इनमे वेदो नाना विषर्योका स्पष्ट बोध हो जायगा। | 
मानवी म्यवहारके दिभ्य सदेश वेदृदे रहा है, उनो ऊेनेक लिये मनुष्योको तैयार रदन। चाहिये । वेद्के † 
उपदेश्च भाचरणमें नेसे ही मानवोका कटयाण होना सभव है। इसस्यिये व्याख्यान है। इस समय तक ये 
च्याल्यान प्रक्र ह्‌ है| 
मधुच्छन्दा कपिका अभ्चिमे आद्‌शं पुख्षका दशंन। 
वादक अथन्यवस्या आर स्वायत्वका सद्धान्त । 
अपना स्वराज्य । 


(4) 


१ 

५ 

२ 

8 श्रेष्ठतम कमे करनेक्री शक्ति ओर सौ वर्षौकी पूणं दौघाबु। 
५ 

दे 
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| 
। 
[९ (34 ¢ 
¢ व्याक्तेवाद्‌ ओर समाजवाद्‌ । † 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 4 
। ७ वयाक्तक जवन अर राष्टाय उन्नते, † 
1 ८ सक्त व्याहृतिर्याँ । † 
1 ९ वेदक रण्रगात। 
१० वादक रा्रशासन। 
११ वेदाका अध्ययन ओर अध्य।पन । 
१२ वेदका श्रीमद्भागवते दषा । 
१२ प्रजापति संस्थाद्वास सस्यक्चासन। 
१४ चत, देत, भद्धत ओर एकत्वके सिद्धान्त । 
१५ क्या यह संपूण विश्व मिथ्याहे ? 
१३ ऋषियाने वदोका संरक्षण किस तरह किया? 
१ वेदक संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपने क्या किया हे! 
छप रहे है । 
१८ देवत्व प्राप्त करनेका अयान । 
१९ जनताका हित करनेका कतेग्य ; 
| आगे भ्पराख्यानप्रराक्चित होते जयने । प्रयेङ्‌ अ्याख्यानका मूल्य । ) छः भाने रहेगा । प्रव्येकका ड). ज्य | 
दो आना रहेगा । 
1 दस व्यार्यानोंका एक पुस्तक सजिद केना दो तो उस सजिल्द पुस्तकका मूल्य ५) होगा भोर डा. उप्र, १ ॥ ) 
हग) । 
1 मत्री -- खाध्यायमण्डट 
शानन्दाध्रम, पारडी जि. सूरत 
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वेदिक व्याख्यान माला ~ अडारहर्वां व्याख्यान 
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देवत्व प्राप्न करनेका 


लेखक 
भ्रीप।ह दामोदर सातवटेकर्‌ 
अध्यक्च-स्वाध्याय-मण्डल, सादहिल्यवाचस्पाति, गीतारकार 


५ -26 (१) ० {° 10 ०(, 9 ५ 
> ई 1१ (॥ (~| 
^ {० ) (१००) () () () ् () 


स्वाध्याय~मंडल, पारडी ( जि, रत ) 


¬) 
2 


ऋ 


मूट्य छः आने 


(~) 
र 


3 
© < 9 


9 3 


र 


॥ 


वेदिक व्याख्यान माला 
१८ वा व्याख्यान 


५../ 


< 


देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान 


न य~~ - ~ 


मनुष्यक्रा देवं बनना है 
शतपथ ब्राह्मगक्ते प्रारभत कडा कि “यद्‌ देवा 
अक्रुवन्‌ तत्‌ करवाणि | (श, ब्रह्मण }) ' जपा देव 
करते है वेषामें करूगः। ' इसका र्थं दैदेव बनूंगाः 
यह टै । मनुष्यने देव बनना ह । दूब वह हे कि जिते 
दिश्य गुण दोति है, मनुष्ये दिव्व गुण प्रकाशने खे, तो 
मनुष्यका देव बन गया । इसके ल्यि मनुष्यको विशेष 
अनुष्ठान करना अवदय है । विना अनुष्ठानस्य मनुष्यकी 
उन्नति नहीं हो सक्ती । 
मनुष्यो दीन भ्रेणियां 
मनुष्योंकी तीन श्रेणियां ह “ राक्षस, मनुष्य भौर 


भ 


देवं " देव उच्चर, राक्षव नीच जोर मानव बीच 


देव दिव्यभाव सूर 
मनुष्य मननखभाव मानव 
राक्षस कररभाव भसुर 


रश्च कर होतिर्हे, छरता छोडकर मननशीरता धारण 
करनेसे वे मनुष्य प्रणीते पटहुचते हँ ओर दिव्य भाव प्राप्त 
होनेसे वे देव होते ह| यह उच्चभावकी प्राप्ति भनुष्टानसे 
हो सकूती है । 

देवत्व प्रापिका अनुष्ठान 

श तपथतें कहा है-- 

“द्वयं वा इदं न तृतीयमास्ति। सव्य चेवाचतं 

च । सदयमेव देवा अनृतं मनुष्यवाः। इद महमनू- 

तात्‌ सल्यसुपेमीति ! तन्मनुप्येभ्यो देबादुपेति। 

सव सत्यम्रबच वदत्‌ पणतद्धव दवा नत चर 

स्त यत्‌ सत्य, तस्त यक्ना य्ह भवत । 

य प्व विद्वान्‌ सव्यं वदति श. घा. १।१।१।५ 

“"यहांदोदहीहै, तीसरा नदीं दै । सल भौर भनुत। 
लय हीदेव है भौर भनृत मनुष्य है । य भें भनृतसे सलकरो 

श्‌ 


प्राप्त करता ह, इसक्रा अर्थं मनुष्य भावस मं देवभावको 
प्राप्त करता ह | जो यह ्षनुष्टान शन! चादता हे वद 
सस्य ही बोले | यद चत देव चरणे ति ह । सल 
पाटनका ही यह व्रतदहै। इसल्यिवे यशङो प्राप्त करते 
ह,च यशसो होते जो यद जानकर सव्य बोरा है, 
वहु देवत्व प्राप्त रता हे । 

यद देबष्व प्राप्ता भनुष्ठान हे, जो सत्यका पान 
करना है, वहे दुवल्व प्राद्तिका भनुष्टान करना हे । देवस्वशी 
प्राप्ति स्यि ' सत्य पाटन ! का व्रत धारण करना, यह 
पदिका ओर सुख्यव्रत है । उसके साथ जन्यान्य व्रत 
बहुत ै। सुद्यतया देव उब्दरे जो^दििव' धातु है, 
उसके भासे करं धनुष्ठानोका पता रग सकता हे । वे अथ 
लव यहां देखिये- 

देवत्वके लक्षण 

दिव्‌=कीडा-विजिगीषा-व्यवहार-द्यति-स्तुति- 

म।द्‌-मद्‌- खक्न-कान्ति-गतिषु 
पाणिनीय धातुपाठ 

१ क्रीड, खेर खेन, मदन खर वेलनेस कोशल 
प्राप्त करना; 

र्‌ विजिगीषा, विजय प्राप्त करनेकी इच्छा धारण करना; 
शानुका पराभव करना भोर अपने पक्षे ल्यि विजय प्राप्त 
करा देनेका प्रयत्न करना; 

३ व्यवहार, व्यापार व्यवहार करनेमें प्रवीण होना, 

8 युति, तेजसी होना, प्रकाशना, भपने तेजा विस्तार 
करना, 

५ स्तुति, स्तुति करना, प्रशंसनीयक्ी प्रता करना, 
ईंश्वरकी स्तुति करना, 

द मोद, नदित रहना, प्रसन्नचित्त रहना, हास्यञुख 
रहना, कभी दुःखी कष्टी चित्तसे युक्तन होना, 


(२) 


७ मद्‌, दष आर त॒प्तिमावसे युक्त होना, सदा मनते 
हप भार तृप्ति तथा संतोषका भाव रखना, 

< स्वप्र, निद्रापर प्रभ॒त्व रदना, निद्राको स्वाधीन रखना, 

९ कान्ति, भाकषकता शरीरस रखनी, सोदय, प्रम, 
तेजस्िता नोर मधुरता लपनेमे रखना, 


१० गति, फुर्ती, प्रगति, चपलता, कायं करने स्पू- 
तिका होना, दख्चर करनेकी शाक्त प्रगति करनेका उत्साह 
भपनेरम रोना। 

देवत्वक्रेये दसः रक्षण हैँ । जित अन्दर ये होते 
ह वह दव कहछाता है । हनर्वेसे प्रायः समी छक्षण 
मनुष्य अपने अन्दर का खकता है भोर बढा भीसकताहै। 
प्रस्येक मनुष्य प्रथम यह जाने किये देवव्वके गुणै नोर 
ये धपने अन्दुर होने चाहिये । मनुभ्य प्रयत्न करके इनको 
सपने अन्दर. धारण करनेका प्रयत्न करे । हने धारण कर 
नेसे मनुष्य आंधक उंचादहो सक्ता है। जि मनुष्यक् 
अन्दुर ये गुण वस्ते, उठ मनुष्य दवत्व वक्ततादै 
दिव्यप्राय वहता ओौर यही दिव्यभाव मनुष्यकरो अपने 
लन्द्र बढाना चाद्य । यही मनुष्या विङाप्नहे। मनुष्य 
जन्म इषीख्ये ह । 

सनुभ्यका जन्म हौ पने अन्दर इष देवत्वकी उन्नति 
करनेॐ लिये हा ह 1 मनुष्यने जपने जन्मर्परे अपने भन्द्‌. 
रसे ्नासुरभावकों दुर करने भार द्वेभावरो अपने भन्दुर 
बटानेका प्रयत्न रूरना चाहिये | अवब् दवो भौर रक्षण 
देखिय- 

अपररा चिजरा देवाखिदश्या विवुधाः सुराः। 

पर्वणः सखमनसश्िदिवदा दि वोकसः॥७॥ 

आदितेया दिविषदो टेखा अदितिनन्दनाः । 

आटेत्या ऋभयो ऽस्प्ना अमत्य अस्नतान्धसः ।८। 

वर्हिमुखाः कतुञुजो गीर्वाणा दानवारयः । 

वृन्दारका देवतानि पसि वाद्वताः सियाम्‌ ॥९॥ 

मर० १ 
१ये नाम देवकि दै । पुद्ठगमें ' दवः देवाः ` खीढि- 
गमे ' देयताःवा देवी (देव्यः) ` भोर नपुंसकङिगमें 
दवतानि, दवतं ` एता कदा जाता हे, तोनोंका अथ 
एकी हे। गमद शब्द्‌ प्रयुक्त दोनेसे वस्तुमें परिवतन 
रीं होता । देवके लक्षण इससे पूर बजये दहै । 


देवत्व भाप करनेका अनुष्ान 


२अ-मराः, अमर्त्याः, निज्ञसयाः-येतीन पद्‌ ररीरका 
वणेन कर रहे दै । भकारमूप्यु जिनको नहीं है लोर ब्दा 
वस्थामे म) जो जरारदितसे, युवा असे दीखते है! जो 
सूर्यादि देव हैँ उनको मृस्यु लर जरा नदीं है । परंतु जघ 
समय मानवी जातिकते ददोंका बणन करनेके छ्यि य (अमराः, 
अमर्त्याः. निजराः ` पद प्रयुक्त होत रै, उल्ल समय 
इनका भथ मर्यादित समञ्चना योग्य हे। शकारमृष्यु तथा 
जराको यावच्छक्य दूर रखना, यई देवोके लक्चणोसे ९क 
रक्षणदहे। 

३ विवुधाः विङेष हानी, विशेष रीतिषे 
त्तान विज्ञानसे सुभषित “ विद्वांसा हि देवाः › (श 
प.व्रा. ) देव विद्भानोंको कते हैँ अथवादे 
' भरूद्‌ेव ' ब्राह्र्णाका नाम सुप्रिद्ध हं आर वाद्य 
विद्ध रथात्‌ ङ्ानी होते है । घर्थात्‌ ' ज्ञान, विद्वन 'ये 
देवाके रक्षण हे । 

8 ठेखाः-- रेखन कायसं निपुण, लिपि अर्थात्‌ लेखन 


कला जाननेवाष्े । टेखन कार्यं, ।चच्र व्ाय जानना, सुन्दर 
अश्चर लिखना यह भीएकदेर्वोकाख्क्चषणदहै! जो रोग 


मानते कि भारतस प्राचन समयते सेखनक्टा नदीं 
थो, वे इस पदुका विरोष विचार करं | देवों 'टेखाः 
( ठेखरू ) यह एक ख्खकोकावगौदहीथा, जो लखकोक्रा 
धद करता था । भोर देव जाति आय जातिक्रे पूर्वं तथा 
समासमं शासन छरती थौ | इषसे दवजात्िकरे पाष 
र्पो थी, देषा सिद्ध दोता है । अर्थात्‌ आये जादि पूवं 
देव जातिके पास सेखन कला थी | 

५ सु-मनसः= उत्तम मनवाञे देव होते ह। जो 
° विवुय ' हो, भोर जो 'केखक "भी दों अर्थात्‌ प्रथ 
रेखक भोषहों,तो वे उत्तम मनवा होनेकी संभावना है, 
हमें सदेह नहीं है । 

६ अ-स्वप्राः= जो सुप्त नदीं्हैँ। नो आर्षी नहीं 
है, जो पने कतव्य करनेमें तत्पर रहत रै, वे' ल-स्म' 
कन्ति है । देर होने लिय भार छोडनेकी जयत 
भावर्यकठ। है| 

७ गीर्वाणाः (गीः) वाणी रूप (वाणाः) बाण 
शत्रुषर छोडनेवले, अर्थात्‌ बाणीस्े शचुके धपत्िद्धान्तका 
खडन करनेवाले, राखाथं महारथी | घपनी विद्रत्तासे शच 
पक्षे मन्तव्यका खेडन करनेवाले । अथवा ( गीः ) स्तातिका 


देधत्वके टक्चणं 


( बाणा; ) सेवन करनेवारे, जिनकी सब लोम प्ररासा गाते 
है, स्तुतिके लियिजो योग्य है । 

८ कभवः, ऋ्रुवः= ( उरभान्ति) बहुत प्रकाशते हे, 
तेजस्वी, कारीगर, चमु इन्द्रे श्वि जो वच्र भादि शख 
बनाते है, रथ बनते है । ऋमुर्ओंका वणन देखा भाया है- 

य इन्द्राय वचोयुजा ततश्चुमेनसा हसी ॥ २॥ 

तक्षन्नासलयाभ्यां परिज्मानं सुखं रथम्‌ । 

तक्षन्‌ धेनुं सवदुघाम्‌ ॥ ३॥ चरर० १।२० 

" चरयुभोने इन्द्रके ल्य दो घोडे भच्छे ्िखछा कर 
दिये जो शब्दके इदारंसे चरते थे। भध्चि देवोंके लि 
सुखदायक रथ बनाकर दिया नौर दुधारू गौ भी. भापिक 
दूध देने योग्य बनवाकरदी।' 


ये ऋमु कारीगर देव ये। नाना प्रकारष्टी कररीगिरी चे 
करते थे । जिहत तरह देवोमे (लेखाः ) लेख्ये वैसेदी 
( कमवः ) कारीगरमभीये। 

९. चुन्द्‌रकाः- ( प्रशस्तं बृन्द येषां ते ) जिनका सघ 
प्रशंसा योग्य होता ह । जिनमें सघल्ञाक्तं प्रश्सनीय होती 
है| जो संघटना करनेमे भलत चतुर होति है । कारीगर्योषटा 
सघटनाएं आज भी जग्मे है। देव विद्ुध थे, उत्तम 
मनव्रारे थे, उद्यमशशीरु थे, कारीगरये, इस कारण उनके 
प्रबरू संघ होते होगे दस्मे संदेह नदीं दहै । यह "वृन्दारक" 
पद्‌ उनकी संघराक्ति बतत रहा हे। 

१० अस्रृतान्धस; ( न-सत-नन्धसः }-- मरे हए 
भोजनका नाम ^ मृतान्धस्‌ › हे, प्रेतभोजन करनेवारोका 
यद्‌ नामे । मांस भोजन एक प्रकारका प्रत भोजन दही 
है। जो प्रेतका भोजन नदीं करते उनको ‹ अ-म्र॒त- 
अन्धसः ` कहते है । ! अन्‌: प्राण स्यापारका नाम 
हे, जीवनव्यवहरका यह नाम है । ( भनू+घस्‌ ) प्राणका 
धारण जिसे होता हे वह धनन है यही “ अन्धस्‌ ` है। 
¢ अन्नमय शरीर ' है अर्थात्‌ शरीरफा जीवन भन्रसे रहता 
है । अन्न खानेते प्राणोक्रा शरीर जीव्ित्त रहता है। वद 
भन्न केसा दोना चादिये इका उत्तर “ भ-मृत-भन्धस्‌ › 
इस पदने दिया । मृत भन्न नहीं होना चादिये। मूर्देका 
धन्ननदहो | वेद अन्नवाचक अनेक नामरहै, उनमें माष 
भोजनको बतानेवाल। एक मी पद्‌ नहींहे। मांस भोजर्‌ 
तो मृत भोजनदीहे। 

क 


(२) 


११ क्रतुभुजः- यज्ञ करके जो घवशेष अन्न रहता है 
उत्त यक्तशेष अन्नका भक्षण जो करते हैँ, यजतत देव, 
पितर भौर अत्तिथि इनका भोजन दोनेपर जो यतक प्रत्ाद- 
रूप केष रहता है, वही भन्न खाना चाहिये । गीताम का 


\ 


यज्ञरिषए्टागतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
गीता ४।३१ 
यक्षशिष्टाशिनः सन्ता मुच्यन्ते सयं करिदिविषैः ॥ 
गीता ३६१३ 

“ यक्षशेष भक्षण करनेवाले स्त्र षापोंते मुक्त होते है 
ओर सनातन ब्रह्मक्नो प्रा दते दै । ' यदी जं ' ्रतुभुजः' 
पदसे प्रकट होताहै। 

१२ खुराः- ( सुष्टु राजन्ते ) उत्तम रीतिसे प्रकाशते 
है । पनी वियात भपने हिर्ग्से, भरनी मनःश्ाक्षेवे जो 
उत्तम रीतिसे प्रकाशते है| जो तेजस्वी दीखते ह । 

१३ सुपर्वांणः-- ‹ पवै ' नान दारीररे संधिस्थानका 
है । घुटने, हात पावके सधिये जिनके निदेष होते दै । 
जो अ।सनादि व्यायामो द्वारा जपने संधिस्थानोँशचे निर्दोष 
वस्था रखते है| संधिस्यानोमं सधिवात नादि रोग 
होते है, जिनके षधियोमे कोद दोष नहीं दोता वे जरा 
रदित दोते दै भौर वेदी पूर्णायुहोते द । संधिस्थान दही 
रेगका स्थान होता दै, वद जिनरू निर्दोष डे वे नीरोग 
र्हैगे दी । “ सुपर्वाणः ' का दूषरा अर्थं हे जो उत्तम 
उत्सव करते देँ, जिनमें उत्सव करनेका उष्ाह हे, जो मदहा- 
पुरभोॐ उस्वव मनति है । 

१४ जिदश्षाः- जो तीन दशाम रहते है| बाल्य, 


स्म ॥ नि ॥॥ ऋ (= 
कमार ओर यौवनयेतीन दी दजलाषएुं जिनको दोती दै । 
# 


तार्ण्य प्राक्च होनेपरं जो निलय तूण ही रदते ह, वृद, जीणे, 
क्षीण नहीं होते । जिनका रहन षदन उनको निलय तङ्णे 
एता है, क्षीण होने नदीं देता } यह उत्तम नीरोग रटनेका 
जीवन्‌ है । बाल्यके पश्चात्‌ कोमार्‌ जौर उषकै पश्चात्‌ योवन। 
यौवन प्राप्त होनेषर जो सद्‌ा तरुण जसे ही रहते हैँ । कभी 
जीणे नहीं होति । एेस। जीवन इन दृवोँने साध्य क्रिया था। 

१५ चिदिविशाः, दिवौकसः, दिविषद्‌ः-ये नाम 
सूर्यादि देबोकिहकिजोदेव चुरोकषमे ही रहते ह । इना 
मनुष्य वाचक अर्थं ˆ तेजस्वी स्थानम रहनेबारे › इतना ही 
हे । सुद्र उच्च भौर तेजखी स्थानम रदनेवाङे । 


छे 


(८४ 


१६ आदितेयाः, अदितिनदनाः, आद्विख्याः-ये नाम 
्दितिके पुत्र होनेका भथं बताते ह । कतिः का जथ "वधन, 
नाश? दै, “दिति का अधे स्वातन्न्य ` भव्ेनारा' 
हे। जो भविनाची हे । भथवाजो खातेत्र्यप्रिय हँ। जो 
प्रकारका केव करतें ।जो प्रकाश्मागेसे दी जति, 
जद जाते हैँ वदां प्रकाश फेरूते रहते हैँ । 

१७ विमुखाः जो विशेष करके य्न करते है। 
{जिनका यज्ञ दी सुख हे । जिनका जीवन यक्षमय हे। 

१८ दानवारयः; ( दानव-भरयः )-- राक्चततोके जो 
शु है, र्वो, आ।सुरी वत्तावारके साथ जो विराध करते 
| दु्ोको जो शघ्र मानते ह । 

देवोके २६ नामका भाव यहां दिया दहै । इनमें पूर्वोक्त 
१० र्थं मिराये जांयतो ये सब देवोके रुक्रण दोते ह) 
इन रक्षणोंसे जो युक्त होते हवेदेवरह। इस तरह देव 
नाम उत्तम भरष्ट दिष्य मनुष्योंका हे यह सिद्ध दोता है। 
देसे जे देव दाग, उनका सदा सक्कार र्हा होता रहेगा। 
इख तरद देव बनना मनुष्वोके ख्ये योग्ध हे । देव बननेका 
छां श्रेष्ठ बनना हे 1 सर्वोत्तम बननादही देव बनना है। 
मनुष्यों को राक्षसी भावक लाग करना भर दम्य भावका 
लपने लन्द्र सवथन करना भावेश्यक हे । 


देवत्य प्रातिका अनुष्ठान 

शव इम देखते है कि यह्‌ देवभाव मयुष्य अपने भन्द्र 
किस तरह नवुष्टानते बढा घकते है-- 

को देवयन्तमश्चवत्‌ जनम्‌ । ऋ० १।४०।७ 

‹ देवत्व प्राक्िकी इच्छा करनेवाके मनुप्यकी कौन भका 
बराबरी कर सकदा हे १ ' भर्थात्‌ देव भिका अचुष्डान 
कृरनेवारेको घेरा जाय, उसका पराभव करे ेसा कोड नरी 
है | यदा ` दूवयन्‌ ' पद है। देव अपनेको प्राप्त हो 
एसी इच्छा करनेवारा ` यह इसका थे हे किपी 
मनुष्यको देव प्राप्त हुजातो देव प्राप्त दते दी वह देव 
ही बनता है \ लोहा भ्चेको प्राप्त होते ही रोदा भञ्चिषूप 
घनता है, कड़ी भभेसूप बनी तो वह रुक्डी नभि दी 
बनती हे । देवको प्राप्त करमेका र्थं देव बनना है, देवकर 
गुणधर्म भपने बन्दर प्रकट होनेका भथं दी देवकी प्रान्त है । 
देव किस्लीको प्राप्त हुमा तो वह उपासक देव जेता बनता 
ह । किसीके घर राजा घाकर वस्ने खगा तो वह घर राज- 


देवत्व प्राप्त करनेका अनच्ठानं 


महर सैषा षनता है, फिर किप्तीके पाष देव कराकर वसने 
रगा, करिीको देव प्राप्त ह्ुभा, तो उसकी सत्र दीनता दूर 
होतो है भौर वद्‌ देव जता बनता हे! इषीलियि वेदमें 
दिव प्राप्तकर भनुष्ठान कदे है नोर समञ्चाया है हि मचुप्य 
देवस्वे प्राप्तिके अनुष्ठान करे ओर उन्नत दहो जाय । 

इस देत॒से इस त्रम कदा है छि देवत्व प्राम्तिका शनु- 
पठान करनेवारका पराभव कों कर नदीं सकता । इतनी 
उसकी शक्ति बहती दहे। 

थहां "देवयन्‌ , देवयु ' ये मंत्रम पद्‌ भतिदै।ये 
पद बड़े मननीय दं। (द्‌वयन्‌ देवं आत्मने इच्छन्‌ ' 
देवकी प्राभ्ति लपने ल्वि हो देषी इच्छा करनेवाला, 
देवरा संबध मेरे सथदहोरेसी दृच्छाकरमेवाङा भौर इसकी 
सिच्धिके ल्थि य्न या अनुष्ठान करनेवाडा। “देवगु 
द्‌वकरे साथ स्ववं संदुकत हदोनेवाा।ये इन पदोक्ि जयंहे। 
देवपरे जो शक्ति वह अपने अजाय भौर उ शक्तिसिमें 
शक्तिशाली बनू यदह इच्छा यहां मुख्य हे । वेदके मैत्रमे भी 
यही माच है । देखिये - 

तेजोऽसि तेजो मयि घदि, कीय॑माक्ति वीयं मयि 

धेहि, वखमाक्षे वरं सपि घे ! ओजोऽस्वाज 

मयि चेह । मन्युरसि मन्युं मयि धेहि, सदो- 

ऽसि सहो मयि धहि । बा. य. १९।९ 

तू तेज, वीर्ये, बरू, भोज, मन्यु भर सहन शक्तियों से 
युक्त हे, इषरङिभ युक्षमें इन शत्तियोंकी स्थापना कर्‌ । 
यह प्राथनाबतारहीदहे क्ते यदौ दृवस्वह्ी प्रान्ति होनेका 
सर्थस्याहे। देवो जो चक्तिहे वद शक्ति हमें प्राप्तदहो 
भौर दम उस दाक्तिति राक्तिवान्‌ बनें । यदी भनुष्ठानहै। 
यही देव बलना हे। 

देवकी सहायता 

जो घाघक्‌ देवत्व प्राप्त करनेङी ईच्छा करते है, उनको 
देव सहायता करत है-- 

पराचैः देवास. प्रणयन्ति देवयुं ब्रह्ममयं जोषयन्ते । 

चर० १।८३।२; शवं २०।२५।२ 

«जो ( बरह्मप्रियं देवयुं} परमात्मापर श्रद्धा रखनेवाङा 
लौर देवत्व भपने अन्दुर्‌ बढानेकी इच्छा करनेवाखा साधक 
होता हे, उसकी देव ({ जोषयन्ते) प्रीतिस्ते सहायता करते 
है भौर उसको वे सरल मागत भागे बढति दै। ` अर्थाव्‌ 


देवत्व प्राप्तिका सर मां 


= 


उनकी उन्नति करनेके सिये हर्‌ प्रकारशी वे सदायता करते 


कभक 


है । केवर साधककरे अन्दर ईशवरङ विषयरसे परेमश्ाक्ते चाद्ये 
शोर मनति देवस्व प्राप्तिकी सच्ची इच्छा होनी चाद्िये' 
इसका परिणाम दला दोताहे- 

ऋलजुरिच्छसो वनवद्वनुष्यतो 

देवयन्निददेवयन्तमभ्यसत्‌ । 

खश्रादीरिद्‌ वनवत्‌ पृत्सु द्र 

यञ्वद्यज्योविं भजाति भोजनम्‌ ॥ ऋ० २।२६।१ 

सीधा आचरण करनेवाला द्िंसक शन्रुका पराभव कर 
सक्ता हे, ( देवयदू ) देवस्व प्राप्त करनेवाङ। देवस्वप्राप्ति 
की इच्छा न करनेवाछे नासिका परामव करताहे, (सुप्र 
क्षावीः ) जो वीर उत्तम प्रकारे चारों भोरमे सुरक्षित रहत्‌ 
हे वही ( दुस्तरं ) बड़े शक्तिमान शनरुका भी (पृत्सु ) युद्धोमे 
पराभव करता दै रौर जो यज्ञकर्ता हे वह यक्त न करने 
वारोके भोगोँको प्राप्त करता है । 

इष्षमें कटा है किजो देवश्वकीं प्राप्ति करनैकी इच्छा 
क्रता है, वह देवकी भाक्ते न करनेवारेका पराभव करता 
है । उस्र नास्तिको पटे हटाकर रय नागे बढता दहै) 
देवत्वको प्राप्त करनेवाछेका एेवा छाम दोता हे तथा- 

प पूर्वाभिस्तिरते देवयुजंनः। ऋ° ५।४८।२ 

‹ देवकि साथ पना संबंध जोडनेवाला मनुष्य शपू 
शक्तियो युक्तहोतादहै भोर दु्खोवे पारहोताहै1' 
देबोके साथ रहनेते दी भपने अन्द्र देवोके गुण भतिद 
लोर उन गुणोंकी अपने अन्दर ब्रदि दोनेते दी मनुष्यशी 
उन्नति हो जाती है । भौर देखिये- 

गोओंको पास रखना 

आ देवयुं भजति गोपति चजञे । ऋ० ५३४।५ 

£ देवध्व प्राप्त करनवाला भथवा देवोकरे साथ रदनेवारा 
गौभोकै बाड रहता है । ' नर्थात्‌ उसके पाठ बहती 
गोवे रहती हैँ, वह घनधान्यदेपन्न होता है । तथा- 

अन्ने ख क्षषद्‌ ऋतपा तेजा ऊरु ज्योतिः 

नशते देवयुः ते ५ ऋ० ६।३।१ 

“ वह देवोके छाथ रहनेवाला सलयका पालन करनेवाखा 
सखद्यकी पारनके खि दी जीतन रूगानेवाला ( क्षेषत्‌ ) 
दीर्घायु पराप्त करता है, लौर उपास्य दवकी विदेष ञयोति 

र्‌ 


(५) 


भी प्राप्त करतार । ' अर्थात्‌ वह देवताके षमान तेजस्वी 
भौर जरारहित होता है। 

यहां देवोके साथ रहनेका नथ दिभ्य गुणयुक्त सत्पुरुषो ॐ 
साथ रहना है । जो देखे सजनो, विदुधोक्रे साथ 
रदत। है, वह विशेष तेज प्राप्त करता हे, इसमें संद्‌ह नही 
हे | देवस्व प्राप्त करनेवाङेकी उन्नति किस तरद होती हे 
वह देखये- 
देवत्व प्राप्त करनेवाटेकी उद्धति 


भ म भ [० 
इन्द्रा यज्व प्रणत च हदिश्चव्युपदद्‌ात न 


खं मुषावथाति । भूयोभूयो रयिमिदस्य वधयन्‌ 
अभिन्ने खि्ये निदधाति देवयुम्‌ ॥ 
ऋ० ६।२८।२; अथर्ये० ४।२१।२ 

° इन्द यज्ञ॒ करनेवारुे भोर प्रक्र करनेवलिशो धन 
देता है, निःसंदेद धन देता रहता दै, कभी उक्तका धन 
कम नहीं होने देता । वारवार इसके धनको बढता दही 
जाता है भौर देवस्वकी ध्राप्तिके दिये प्रयत्न करनेवारेको 
सुरक्षित स्थानम रल देता हे। ' 

देवी गुणोँको घपने भन्द्र धारण करनेवालोंकी इस 
तरह उन्नति होती है, उनको धन भिता है भौर रक्षण 
भी प्राप्त होता है । यह बात देलिय- 

यत्‌ देवयन्तं अवथः शचीभिः । ० ७।६९।४ 

‹ देवस्वं प्राप्तिका भनुष्टान करनेवारेषा सरक्षण प्रमु 
लपनी संपूण शक्तियो से करता रहता है 1 


देवके साथ रहनेसे देवसे सत्र प्रकारका सरक्षण प्राप्त 
होता है) जसा कोहं मनुष्य राजाके साथ रहेगा, तो राजा 
उघ्ठका सरक्षण करता है, उसी तरह देवत्व प्राप्त कृरनेवादा 
देवके साथ रहता है, इसलिये देवको उसका सरक्षण करना 
आवद्थक ही दोतादहे। 


देवव प्रातिका सरलमागे 
पहि मनु्देवयुयं्षकामोऽरंकृ्या तप्राक्ि क्षष्यन्ने । 
सुगान्‌ पथः कृणुहि देवयानान्‌ वह हव्यानि 
खुमनस्यमानः चर० १०।५१।५ 
' भानो, यहां देवत्व प्राप्तिह्णी इच्छा करनेवारूा मनुष्य 
यत्त करनेकी इच्छा कर रहा हे । परन्तु दै अन्ने! तुम तो 
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अङूकार धारण करके लयेरेमे दी वे हो। देवोके पाष 


(६) 


जानेके माग हमारे लवि सुगम करो, लौर प्रसन्न घन्तः- 
करणसे भन्नोंकषो ङे चरो |, 

देवत्व प्राप्तिके अनुष्ठान सुगम है, भारी प्रवृत्तिको 
दूर करना जौर दैवी वृत्तिको धारण करना, रेखा करनेसे 
ही ये शनुष्ठानके मागं सुगमो जाति है। जो देवस्वकीं 
भ्रास्ति करना चादता है वह यक्त करे रथात्‌ (१) 
पूजनीयोका सत्कार करे, (२) रोगोंदी प्षघटना करे 
लोर (३) दीर्नोकी सहायता करे । यज्चके ये तीन भग 
हँ । देवत्व प्राप्तका भनुष्ठान करनेवारा इस यज्ञको करे । 
यह देवत्व प्राप्तिक्रा मुख्य भनुष्ठान है। हस तरह यज्ञ 
द्वारा मानच समाजरूपी परमेश्वरकी, ज्ानी-शूर-ग्यापारी - 
शिस्पी ये जिसके सिर बाहू पेट लौर पांव उसष्टी यज 
द्वारा सेवा करनेसे यन्नकत{को देवत्व प्राप्त होता है। 

धातु शुद्ध 
नयत अग्रे यज्ञपति धातुं यज्ञपतिं देवयुम्‌ ¦ 
चा० य० १।१२ 

‹ इस यक्के कर्ता, देवत्वको प्राप्त करनेवाङे उत्तम 
धारणा शक्तिवाछेको भागे बढाभो । ' यषां देचस्वदो भपने 
अन्दर चढानेवाला भागे बढता जात्ता है, एेसा सूचित किया 
है । ठेते भनेक पणन इसके पूर्वं भी भातु है । इष 
मव्रमें * सुधातु ' पद मननीय है| जिषके शरीरे सप्त 
धातु भर्थात्‌ रस, रक्त, मांस, मेद्‌, अस्थि, मजा, शुक ये 
सप्त धातु शुद्ध दै, वह ‹ सु-धात़ › कदलाता है । जितै 
शरीरमे ये सप्त धातु शुद्ध रहते ह, वह घोजस्वी, मनस्वी, 
तेजसी भोर दीघेजीदीः तथा नीरोग होता है| देवत्व 
प्रास्तिके कयि भपने शरीरके सप्त धातु निर्दोष रखने 
शनुष्ठानका बहुत ही महष्व है । खानपान लाचार व्यव- 
दारक्ी परिशुद्धतासे ये धातु शुद्ध रहते है । देवोंशा क्रीर 
निर्दोष रहता हे, शर्रारको पक्तीनिको दुर्गघ नहीं आती, एक 
प्रकारका उत्तम प्रसन्नता दुक सुवाससा लाता ₹ै। यह षै 
देव शरीरका रक्षण, वह यहां “ स्ु-घातु ' ¶दसे बताया 
हे । वृध, दही, घी, मधु, घी १ भाग, मधु २ भाग, शक्र 
२ भाग, दही ४ भागभौरदूघ ८ भाग, केका ८ भाग 
इनका मिश्रण खानेसे पक्तीने्ी दुर्गन्ध हट जाती है, इती 
तरद दुगेन्धवाल पदाथे मी नदीं खाने चाहिये । प्याज, 
लसन भादि पदां दुगैन्धवाङ्े होत है, इनके खानेसे 


देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान 


पषीनेकी दुगेन्ध बढती है । शवाघ्त उच्छषास्रको भी दुगैन्ध 
नहीं आनी चाहिये । यह सब पेटी पाचनशकिति दीक 
रही नोर योग्य खानपान दहदोता रहा, तो होनेवाला है। 
शरीरम “ सु-घात॒ › किप तरह रद सकते दै, इसका 
वणन लायै वै्यक्मे बहुत घच्छी तरह दिया है । जो पाढ्क 
देखेंगे, तो उनको पता लगेगा, कि इस विषयत अपना 
कतव्य क्या है। 

यहां तक देवत्व प्राप्तिका भनुष्ठान करनेके लिये म्यक्तिश्षः 
क्या करना चाद्ये इका विचार हभ । अव सामुदायिक 
रीतिसे देवव प्राप्त करनेवारे क्या क्रं इतका विचार 
करना है । मनुष्यके जीवनक्रेये दोग, एक वैयक्तिक 
लोर दूसरा सायुदाथिक 1 दोनोंकी उत्तमतासे मनुभ्य पुर्- 
पोत्तम बन सकता हे । यहांतक भकेला क्या करे इसका 
विचार किया, ब्र संपकश्चः क्या करना चाद्ये इसका 
विचार करगे। 

देवव्वपरा्ठिका सापिक अनुष्ठान 

देवष्व प्राप्ते स्यि सामुदायिक भनुष्ठान विशेष रीतिसे 
करनेकी शावङइयकता है । उसके ऊख निर्ध अव दम वेदक 
मनत्रमिं देखेगे-- 

देवयन्तो यथा मति अच्छा विदद गिरः। 

महामनूषत श्रुतम्‌ ॥ ऋ° १।६।६; जथवे° २०।७०।२ 

' देवत्व प्राप्त करनेवारे अपने सुविचार ( मदां श्रत ) 
बडे प्रसिद्ध भौर ( विदद्वसुं मतिं ) धन प्राप््तिके मागंको 
भ्रपनी जुद्धिसे जाननेवाङे वीरके पाकर सीधे पहुंचा देते 
हं । ' देवत्व प्राष्त करनेवारे बडे विद्धान्‌ भौर धन प्राप्तिके 
सन्सागैको ज।ननेवारे ज्ञानी वीरडी ही प्रसंता करते है । 

‹ विदृवू-वसु ' = धन प्राप्त करनेका उत्तम भाधन 
जाननेवाखा, (मति ' = बुदि, बुद्धिमान, ^ श्चतं "= ज्ञान, 
भ्रतिका ज्ञान; देवत्व प्राप्त करनेवारे एसे बुद्धिवानोके साथ 
रहते हँ । क्योकि दे वत्व प्राप्तिके ल्यि ये गुण भावइयक 
है तथा-- 

॥ सामुदायिक उपास्तना =. 
ध्वा यह्व बुरुणा वशा द्‌ बरयतानाम्‌। ... इमह्‌। 
जो देवत्व प्राप्त करने इच्छा करते हँ उन नागरिक 

प्रजाजनेकि ल्यि जो सामथ्यैवान्‌ उपास्य हे उसीकी हम 
सब मिरूकर उपासना करते है; 


र 


(~ १९१. ९ 
लानयाक माग 


यहा कहा है कि नागरिकोंकी सासुदायिङ उपासना 
चरती है भौर उसमें देवत्व प्राप्तं करनेके इच्छुक तत्क 
शनामिरू होते है । ˆ यह ° का अर्थं ‹ सारध्यवान्‌ , समथ, 
शक्तिमान्‌ ' है । प्रभृक्ी सामुदायिक उपाक्षनें प्रविष्ट दोना 
देवत्व प्राप्तिके चयि भावदयक है । 

उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 

० १।४०।१; व 1० य° ३४।५० 

‹ हे ज्षानकरे स्वामिन्‌ ! उठो भौर हमें सदायता करो। 
हम देवत्व प्राप्त करनेकी ईच्छासते तुम्दारी स्वति करते है| 
यहां ज्तान प्राप्त श्रना, क्ञानीकी उपाघ्ठना करना, देवत्व 
प्राम्तिके छिवि सामुदायिक (मिककर ) उपासना करना भाव- 
इयक बताया हे । क्तानीसे ज्तानी भाप्ति हानेके विना- 
देवत्व प्राप्त नहीं हो सकता । तथा- 

सहिक्रतुः समयः स साधुः मित्रोनभृदद्ध- 

तस्य रथीः तं मेधेषु प्रथमं देवयतीर्विंश्ः 

उपन्रवते दस्ममारीः ॥ च० १।७७।३ 

° वह प्रमु (क्रतुः) कमका क्त हे, वह (मयः) 
मानवोँका दिवकारी है, ( साधुः) वह सद्धावनावाखा थवा 
कद्धावयुक्त है, ( मित्रःन) वह भित्र जेघा सदायकहै, 
वह ( भद्धुतस्य रथीः भूत्‌ ) कषद्भुत धनको रथम रखकर 
कानेदाङा हे, वह ( मेधेषु प्रथमतं ) वद यर्म प्रथम 
वंदुनीय है, तथा ( दस्मं ) ब्द दशनीय दहै। (लारीः देव- 
यतीः विश्ञः ) मिखकर प्रगति करनेवारी शौर देवत्वप्राप्त 
करनेवारी प्रजा उघ्च प्रभुकी उपासना करती है ।' 

यां प्रभुके गुण प्रथम वेणेन किह, कर्मौको उत्तम 
रीतिसे करनेवाला, अनताका हित करनेवाला, सद्धाचना- 
युक्त, भिन्नवत्‌ सहायक भौर मपू धन देनेवाङा प्रमु हे। 
देवत्व प्राप्त करनेका धर्यं ये गुण भपनेरमे छाना भौर बढाना 
हे । कुदाखतासे क्मोको करना, जनदाका हित करना, 
सद्धावना अपने बढाना, मिच्नके समान व्यवहार करना, 
पूं घन प्राह करना, ये प्रसके गुण मनुष्य अपने अन्द्र 
धारण करं। 

देवश्व प्राप्त करनेवाली प्रजा स्वयं कैला भाचएण करे 
यह मी इसी भेत्रे बताया है- प्रजा( भारीः ) भषनी 
प्रगति करनेके लिय तत्पर दो, ( देवयतीः >) देवके ध्रभुके 
गुण भपने अन्दर धारण करनेके श्य तत्पर हो । प्रजरमेये 

#ः 


(५७) 


गुण होगे तो हीवे प्रजाजन्‌ भरने भन्द्र देवत्व प्राप्य कर 
सकते हँ । 

देवके-प्भृके-भौर दो गुण ह, वह ( दुख ) दशनीय दै 
भर ( प्रथमं) सवप्ने पहिला है । देवत्व प्राप्त करनेवारे 
स्वयं सुन्दर बनें शौर प्रथम स्थानम विरजं । रेषे लोग 
देवत्व प्राप्त कर्‌ सकते है । देवस्व प्राप्त करनेके इच्छुकोंको 
यहं मत्र बडा मा्गदुक्ञंक है। पाठक हपतका अधिक मनन 
करं । तथा- 

यत्रा नये देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति 

भद्राय भद्रम्‌ । ० १।११५।२; जयर्व० २०।१०७।१५ 

^ ( देवयन्तः नरः ) देवत्व प्राप्तं कटनेवाठे मनुष्य 
८ युगानि वितन्वतः ) दम्पत्तिके जोड, पतिपत्नीके जोड 
बनाते हैँ, विवाह करके पतिपत्नी ख्प जोडा बनाशर साय 
साथ रहते है, गुहस्थी जीवन भ्यतीत करते हैँ भौर (भद्राय) 
कपना कल्याण होनेके स्यि (भद्रं) कट्याणकारक कम 
करते है । 

यहां देखा कह हे कि देवत्व राप्तं करनेकी इच्छा करने- 
वाल लोग गृहस्थी बनकर, अपनी पत्नीके साधर नौर 
मिरकर भपने कल्याण होनेके छि कल्याण करनेवाले क्म 
करं | देवस प्राप्तिके विरद गृहस्थघमे नहीं है, इतनादी 


क 


नहीं, परतु देवत्व भाप्तिके स्यि उषरी घावर्पकता भी हे । 


(4 „9 (ध 
ज्ञ(नयाक्छा माम 
त्व प्राप्त करनेवारछोंको क्तानियोके माये जाना 
, इस विषये यह भत्र देखिषे ~ 
प्रत्याञ्चेः उवसः सचेकितानोऽवोधि 
पदवीः कवीनाम्‌ । पृथुपाजा देवयद्भिः सभि 
दोऽप द्वाय तमसो बह्धिरावः। ऋ० ३।५।१ 
" ( उषः चेकितानः) उषरं करते योग्य 
कर्मोको जाननेवाखा (विप्रः ) क्तानी भौर ( कवीनां पदवीः) 
क्तानिर्योङ्कि मा्मेपरतसे जानेवाट1 ( प्रति भ्रवोधि ) जागता 
है । यह ( पएथु.पाजाः ) बहुत तेजस्वी (देवयद्धिः समिद्धः ) 
देषश्व प्राप्त करनेवारकि द्वारा ब्रदरीप्त किया हना (तमसः 
दवारा ) भन्वक्ारफे द्वारोको (अप भावः) बंद करता 
हे । ° भन्धक्छारको हरता ह भ्रौर प्रङाल करतादह। 
उषःकाट उठकर अपने कमेन्य कमशो करना, स्तान 
प्राक्त करना, क्ता्तयोके मागोँपरसे चड्ना; अन्धकारक 


देव 
च] हिये 


विप्रः 


(८ ) 
तथा अन्तानको दूर करना, सदा जाग्रत रहना ये 
रक्षण हँ, इनको अपने भन्द्र बढाना देवत्व प्रा 
भावरयक हे । भौर देखिये- 
वटव्धंक प्रक्राङका ध्यान 

विशा मानुषीः देवयन्तीः प्रयखतीः इंठ्टते 

शुक्र आ्चः। चर० ३।६।३ 

“ मानवी प्रजा दैवस्व प्राप्त करनेशी इच्छा करनेकै लिये 
प्रयान्न करती हदं स्वच्छ बलवधेक प्रकारके गुणगान 
गात्ती है । › बर बटानिवाङे प्रकाशकै गुण वणन करती ह 
लौर उन गुणोंको लपने अन्दर धारण करती है । प्रका 
भन्धकार दूर करता, माग दर्शाता है, शन्रुको दूर करत 
हे, ये गुण देवत्व च।हनेवाछे भपने अन्दर धारण करं । 
ओर्‌ यह मन्त्र क्या कहता है, देलिये- 

युवा वासाः परिवीत आगात्‌ स उ श्रयान्‌ 

भवति जायमानः! त धीससः कवय उन्न 

यान्ति खाभ्यो मनसः देवयन्तः॥ ० ३।८।४ 

° त्तानी तरूण उत्तम वख परिधान करके सभार्से नाता 
है, बद भति हीं प्रयस्कर प्रतीत होता है, मनसे देवत्व 
पराक्षिफी इच्छा करनेवारे, ध्यान धारणा करनेवारे ज्ञानी 
कवि उक्ती हानी तरणको उच्च स्थानपर बिव्रते है|! 
प्रमुख स्थानपर बिरति हैँ । 

यदि कों विद्वान्‌ पभा आया तो उसका संमानकरना 
ज्ञानी लोगोका कतव्य है 1 देवत्वे प्राप्त करनेका यदह एक 
लक्षण है । श्रेष्ठ पुरुषको प्रेष्ठ स्थानपर्‌ बिटलाना 
देवस्वका जक्षण दै । योग्य विद्वानका समान करना भौर 
उनवे द्वेष या मत्सर न करना यदह देवीमाकसे होता है। 
देखिये- 


देवस्वके 
कै रि 


जीवनक शद 
खकर्माणः सुरो देवयन्तोऽयो न देवा 
जनिमा चमन्तः ॥ ० ५।२।१७; भथव० १८।३।२२ 
( सुकर्माणः ) उत्तम कमं करनेवारे, ( सुरूचः ) 
उत्तम तेजलली दिव्य चिद्ुध ८ देवयन्तः ) पने देवत्व 
बढानिवाङे अपने ( जनिमा ) जीवनोंको (भयः न धमन्तः) 
सोना चादी खोदा भादिको जसा भटे डालकर तपाकर 
द्ध करते दै, उस तरह भपने जीवनन्यवहारङो परिद्ध 
क्रते हं ।' 


देवत्व प्रात करनेका अनुष्ठान 


सुन।र सोने चादीरो उद्व पवित्र भौर निदो बनाने 
क्वि भश्चिमे उाल्ते है लोर धोंकनीसे वायुके प्रवाद द्वारा 
षभ्निरो भाधिक प्रदीप्त करते भोर उस ्रभ्चिसे उस सोने 
चांदीको छद्ध करते ह । यदां भात्माङी भनि है, श्रासोच्छवा- 
खकीं धोकनीते वह भश्चि प्रन्वङ्तिकी जाती है भौर इस 
भभ्चमें मनुष्यका जीवन परिष्ुद्ध होता है। शस तरह 
जीवात्माका तेज तप करनेसे बब्त। ही जाताहे। 
यहां परिञ्युद्ध होनेका भनुष्ठान बताया है । प्राणायामस 
यह तपोऽन्ि प्रज्वलति होती है । इससे मानवी जीवन 
परिञुद्ध होता हे । यदी देवत्वक्ी प्रान्तकरे स्थि भावर्यक 
है । तथा- 
व्वामश्चे प्रथनं द्‌ वयन्तो देवं मर्ता अभरत मन्द 
जिहम्‌ । दवेषोयुतमा विवासन्ति घीभिदमूनस 
गृह पातिसमूरम्‌ ॥ ऋ० ४।११।५ 
ष्टे अमर भन्ने | ( देवयन्तः मर्ताः) देवत्वकी ब्राप्ति 
करनेकी इछा करनेवाले मनुष्य (मन्द्रजह प्रथमं देवं ) तुश्च 
प्रिय बोलनेवारे परिरे दिग्य विद्ध ( देषो युत ) शनरुभो्य 
नादा करनेवारे (दमनं ) दुशोका दमन करनेवारे ( भमूर 
गृहपति ) ज्ञानी गृहपार्ककी (धीभिः भा विवासन्ति ) 
बुद्धिपूर्वकं सेवा करते है । ` देवस्वकी प्राचि करनेके इच्छुक 
किकी सेवा करे, किसका भवुकरण करे ! यद एक मदहसव- 
पूणे प्रश्न है । इका उत्तर इष्ठ मन्रने दियादहै) वह इस 
तरद है । जो (दवेषः युतं ) शन्ुजंश्य समूल लाश करने 
वारे, ( दमूनषं >) दुका दमन करनेवार, ( मन्दर - जिह ) 
जिसकी भावम मिठास है, (अमूरं गृहपति ) जिसमें 
मूढता नदीं है भौर अपने घरक, अपने राष्टका योग्य रीतिसे 
पालन करतादै दूषा जो ( प्रथमं देव) प्रथम स्थानें बेञ्ने 
योग्य विब्रुध है उस पाथ रहकर (धीभिः जा विवाक्षन्ति ) 
बुद्धिपू्चक किये जनेवारे श्युभक्मोसि उसकी परिचर्या 
करं । भर्थात्‌ उषङे साथ रदं भोर बुद्धिपूर्वकं ज्युभ कम 
करते रदं । र्हा जोगुण कहे हैँ वे शभ गुण देवघ्व 
विके छिये भंत जावरयक ह । ये गुण मनुष्य भपनेमं 
धारण कर । आर ये निदश देखिय- 
तत्वा वय नव्यम सखलायव इदमह दवयन्तः॥ 
ऋ० &।१।७ 
ˆ हम सब ( सु-्न-भायवः ) उत्तम मनसे जिनकी मायु 


पवित्र हुदै, जो उत्तम विचार धारण करते है टेसे 
( देवयन्तः) देवल्व प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले, दें 
धपे | तुम्हरि पाली हम शाते । ' यहां मनमें सुवि- 
चार धारण करना देवत्वकी प्राप्तकर स्यि अ।वरयक है 
एसा स्पष्ट रीतिसे कदा है । तथा भौर देखिय- 

अच्छागिरो मतयो देवयन्तीराभ्च यान्तिद्रविण 

भिक्षमाणाः । सुसंदशं प्रतीकं स्वञ्चं दव्य 

वादहदमरति माचुषाणाम्‌ ॥ ऋण ७।१०।३ 

( देष्यन्तीः मतयः ) देवस्व प्राप्त करनेकी इच्छा करने. 
वाङी मनुव्योंकी बुद्धिर्यो लोर ( द्रावणं भिक्षमाणाः गिरः) 
धनक्छी दच्छ। करनेवाङी बाणियां ( सु-ख-दशं सुप्रतीकं ) 
उत्तम दशनीय भौर सुरूप ( सु-भञ्ं ) उत्तम प्रगति करने 
वाङ ( मनुष्याणां अरतिं ) मानवोके नेताके पास ( भच्छा 
यन्ति ) सीधी जातीरहै। 

नेताक्ते गुण 

नेताकेषादो? इस ५श्रङे उत्तरम यह मंत्र कहता टै 
कि नेता ( सुषद्शं ) सदर दर्शनीय ( सुप्रतीकं ) रमणीय 
दी खनेवारा ( सु-भञ्चं ) उत्तम प्रगार्वज्ञीरु व्यवहार करने- 
वारा भोर मानवोको ( भरति ) नागे के जानेवाडा हो। 
यह नेता देवत्वे गुरसे युक्त दोत। है। इसङियि देवत्व 
प्राप्त करनेके इच्छुक इसके पास जाते हँ, इसके साथ रहते 
ह जौर इन गुणोंको जपने अन्दर धारण करते है| देवघ्व 
प्राक्षिका यह भनुष्ठान ह । देवघ्य प्राप्त करनेका भनुष्ठान 
करनेवारे अपना बनुष्ठान होनेषर देखा ननु भव करते द- 

अतारिष्म तमसस्पारं अस्य प्रतिस्तामं देव- 

यन्तो दधानाः ॥ ऋ० ७।७३।१ 

" हम इत लन्धक्ारकेपार दहो गयेर्ह भीरं देवस्वकी 
इच्छा करते हष दम स्तोत्र गोरं युभकमंका धारणकरते द ।' 
प्रथुके स्तोत्रम इुभगुणोंका संकीर्तन दोताहे, इससे किन 
शयु भगुणोंका धारण मुष्यने करना चाहिये इसका ज्ञान 
होता हे । यदह क्तान होनेसे शभ कर्मोक्ाभी हान ददोता 
हि । इस ज्ञानकी प्राक्ि होते दी मनुप्यका क्तान दरदो 
जाता है । यदी ्नन्धकारको पार करनादहै। दस समयतक 
कितने मैत्र दिये हैँ जिनमे प्रभुके छमगुणोका वणेन हे, भौर 
उख बणेनसे शुम कमेक मी क्तान हो जात। हे | यदक्ञान 
होना दी भन्धकारक्रो पार करना है। वही बात इत मत्रमे 
कही है । 


(९) 


व 
बलकी वृद्धि 

देवत्व प्राप्पिसे बल्की बृद्धि होती है । इस विषयमे एक 
मत्रे कदा है-- 

अदेवयुं विदथे देवयुभिः सतराहतं । 

ऋ० ७।९३।५ 

ˆ देवत्वजो प्राक्च करनेवाले मिलकर युद्धम देवत्व प्राक्त 
न करनेवान्ठे शत्रुको परास्त करते हैँ । ' दरेवस्व प्रप्त करनेसे 
संघटना शक्ति बढती है, सामथ्यं भी बढता है, इसल्यि 
इस सामय्यसे युक्तं इश्‌ पुरुष भपने शत्रका पराभव करते 
हँ । देवत्व प्राक्िकरे भनुष्ठानसे बलकीव्रद्धि होनेक! अनुभव 
दस तरह मनुप्योंको प्राप्त होता है । 

पविता होती हे। 

देवत्व भ्रःप्प करनेवाङे पवित्र हदोतं जाते हँ, रेखा एक 
मत्र कहता है- 

खदानवः ममुञ्यन्ते देवयवः 1 कट० ८।१०३।७ 

" उत्तम दान दनेवाके देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छासै 
भपनी पवित्रता करते हें ।* भर्थात्‌ वे शुद्ध होते है। 
अपनी पवित्रता करनेसे पना बक बढ जाता है | भौर 
भी देखिये ~ 

सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते । 

ऋट० १०।१७।७; अथव. १८।१।४१; १८।४।४५ 

न्यध्वरे असदन्‌ द्‌ वयन्ती: । ० १०।३०।१५ 

° देवत्वकी प्राप्ति करनेबारे वेद्यादेवीष्ी उपाप्तना 
करते हें । ` भत्‌ विद्याको प्राप्त करते दहै । तथाभ्वें 
दे वस्व प्राप्त करनेवाके 1दसारदित ( अ-ध्वरे ) कम करनेके 
च्वि इष्ट होकर बढते है| ' ॥ 

इन मन्त्रि कहा है कि देवव प्राप्त करनेवारे वियाको 
प्राप्त करक विद्धान्‌ होते हैँ ओर वे टेसा कमं करत हं कि जिषे 


[य क 


हिना नहीं होती । विद्याको प्रति करना भौर रिषारदहिव 
कर्मं करना यह देवव प्रा्िङ्के ख्ये भावदयकहे। भौरभी 
कदा है-- 
दमान्‌ युमन्छु चभिमञ्यमानः सुमित्रेषु दोदयो 
देवयत्सु ॥ ऋ० १०।६९।७ 
^^ तेजस्ियोमें तेजसी मनुरष्योद्रारा सुशोभित दहोनेवाङ। 
देवत्व भाप्त करनेवारे उत्तम मित्रों प्रकाशित होताहे।* 
दा कदा दै किदेवस्व प्राप्त करनेवारे रोग परस्पर मित्र 


(६०) 


बनकर रहते हैँ भौर उनके भन्द्र वह प्रस प्रकाशित दोता 
हे करिजो तजस्वियोमें तेजस्वी दहै भोर जो स्ववं प्रकाशी 
है ओर जिसका वणन त्तानी नेता खद्‌ा करते ईह । 


देवत्व प्राप्त करनेवारोंके भन्द्र जो गुण दोते दहै वे 


द्क्षिणावद्धिः अग्रे खमि्रभिः 

ध्यसे द्‌ वयद्धिः। ० १०।६९।८ 

( देवयाद्धिः ) देवत्व प्राप्त करनेवारे (सुमित्रेभिः) उत्तम 
भित्र होते है, परस्परक्ी उत्तम सदायता करते है, परस्पर 
सहकाय करते हैँ, ( नृभिः ) वे नेतृत्व करते दै, भनुयायि- 
योको शुद्ध मागसेरे जति दै भौर ( द्षिणावद्निः ) 
दुक्षिणा देते, दान देते दहै। दक्षतासे कायं करते है! 
मित्रभावः, नेनृस्व, दाक्षिण्य ये गुण देवत प्राप्त करनेवारोें 
होने चाददिये । जिन मनुरष्योंको यह विदित होगा, वे इन 
गुणोंको मपने भन्द्र बडढायेगे भौर देवत्व प्राप्त करगे | 

धवं वेदे देवत्व प्राप्त करनेके विषयरसे कट मन्त्रतो 
इससे पूवे दिये हैँ । भव ऊुछ विशेष महस्वकी बात कहने 
चाठेदो तीन मत्र यहां देते है- 
इ डेवास्मे। अवुवस्तां तेन यस्याः पदं पुनते देवयन्तः ॥ 

भथ. ७।२८।१ 

: ( इडा ) प्रशंनीय विद्या ( वरतेन ) व्रतके प्राथ 
हमारे साथ रदे । इसङे साथ रहकर देवत्व प्राप्त करनेवाले 
( पुनते ) पुनीत होते है । ' मनुष्योके साथ उत्तम चत 
भोर उत्तम विद्या रदे भौर मनुष्य उनसे परिशुद्ध होवे 
भौर भपने अन्दर देवत्व प्राप्त करे । 

देवत प्राप्त करनेवालोका राष्ू 

ऋनस्य पन्थामनु तिस्र आगुः अयो घर्मा अनु 

रेत आगुः। प्रजामेका जिन्वति ऊजमेका 

राप्रमेका। रश्चति द्‌ वयूनाम्‌॥  सथवै० ८।९।१३ 

' सल्यॐ मागीसे दीन बर मनुष्यको प्राप्त होते ईै।ये 
तीन धमेके बर अपने संपूण वीर्ये साथ दही जति ईै। 
इनमेसे एक प्रजाका पान करतादहे, दूसरा भक्नरो देता 
ह अथवा सामथ्यं बढाता है भौर तीक्षरा देवत्वरो 
प्राप्त करनेषारोके राष्टका रक्षणकरता दहे ।' 

यहां एक महव्वक्ी बात ध्याने भागयीं है क्रि देवयुनां 
राघ्र रश्चति ' देवस्वं प्राप्त करनेवारछका राष्‌ सुरक्षित 


देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान 


रहता हे । तके मानसे देवध्व प्राप्त करनेवाके राध्‌ होते 
है| भर्थात्‌ देवत्व प्राप्त करनेका भनुष्ठान जैषा वेयाक्किकर 
रीतिसे हताहे, वैसा ही राष्ट्र भी देवस्व प्राप्तिका भनुष्डान 
करता ह भौर राष्टका राण देवस्व प्राप्त करता है भौर वह 
दृवोंका राष्ट द्ोता है | दमने इससे पूतं भ्यक्ति देवस्व ध्राप्त 
करती है यह देखा, नेक सजनोंका प्व देवत्व प्राप्त 
करनेका अनुष्ठान करता है यह भी देखा, भब यहां 
( दैवयूनां राष्ट्र) देवत्व प्राप्त करनेवारोँका राट है भौर 
वह देव बननेका यत्न करता है । नर्थात्‌ यहां र्ट्‌ श्रा 
देवश्व प्राप्त करनेके इच्छुरु होने चाद्ये, तब वै वैषा 
उत्तम राञ्य चासन करगे, जिक्षसे सब रोगोँशो उघ्षका 
काभ मिकेगा । देदस्वके जो गुण वें गुण जनते बे, 
देषा राषटका शातन चलाना चादिये जोर दत्ता चलाया भी 
जा सकता है, यदह एक नया धाल्लाका किरण इम वेदमत्रने 
में दिया है! एक मनुष्य देवत्व प्रास्तिका भनुष्ट।न कर 
सकता है, कुछ थोडे मनुष्यं भी मिलकर ददस्व प्राव्त 
करनेका अनुष्ठान कर सकते है| यहांतहृ तो देवस्व प्राण्विके 
भमुष्डानकी ह्ाक््यता हमे मी प्रतीत होती है| पर र्का 
राष्ट देवत्व प्रात्तिके प्रयत्न करेगा, दसा एवम दीखता 
नहीं । इक्र समय इतनी लधोगति इदं दै । जो वेदिक 
समय राके च्यवदारमें था, वह सलयय था इस विषयमे 
भी हमे भाज सदेह प्रतीत हो रहा है! 


इस मतम ' देवयूनां राघ्र" मरे पद स्पष्ट बता रेह 
कि दवध्व प्रप्त करनेवाछोंका राष्ट होढा है भोर वह देवत्व 
पराप्त रता है । वहांके लोग भाचार ष्यवहारसे कितने 
ऊंचे द्ोगी इसकी कल्पना पाठक कर सकते हे । 


जिल रात (ऋनस्य पेथां असु आगुः) ऋतके 
मार्मसे चरनेवारे छोग दंगे जोर भनृतको भोर कभी 
नदीं छ्युकेगे उन्दीं छोर्गोका राष्‌ यहां वणेन कियाहे। 


हम कच इष भवस्थातक्‌ पहुचे इङ! पता ङगाना 
भाज कठिन दहे) क्परोकि भाज उटतका माही रहा नदीं 
हे ! स्थान स्थानपर अनृत भरा है } इषल्यि देवत्व प्राप्त 
करनेवालोंका हमारा राष्ट बनाना भाज कषठिनिहे। भाज इष्ठ 
मत्रने हमे भपनी उच्चताकी राप्रीय लवस्थाका ज्ञान करा 
दिया हे । छदोगम्य उपनिषदे कदादैकि- 


| 
| 


ऋतपदटख्न 


न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मयपो 

नानाहिताभ्ैनां विद्धान्‌ न खेरी खैरिणी कुतः॥ 

छां० उण 

° हमारे राज्ये चोर, कृपण, मपी, अविद्वान्‌ , स्वरी, 
स्वैरिणी तथा बन्निदोत्र न करनेवाङा नदीं है।' रसा 
राञ्य जब होगा तत्र उष राञ्यके लोग देवस्वको प्राप्त हप 
होगे । वेषा राज्य दी पूर्वोक्त थवै मंत्रे कदा ' दे वयुनां 
रणं ' है । देसे राञ्यमें रहनेका भाग्य ऋषिर्योको था। 

` अब हरमे भासुर प्रबृत्तीके छोगोके राष्ट रहनेका क्षवक्षर 
आगया हे । भस्तु । दमारी राप्रीय उक्नति यदहांतक दोनी 
चाहिये , 

ब हमने यहांतक जो वेदमत्र देखे ह, उनसे देवव्व 
्राप्तिका अनुष्ठान जो सिद्ध होता है, उसको कमपूवक 
भब पुनः बता्ंगे। यहां व्यक्तिश्लः तथा सखवक्तः जो 
शनुष्ठान करनेका है उसका पृथक्‌ प्रथक्‌ बतारे भौर इसत 
ही राष्टूने कोनप्ता भनुष्टान किष तरह करन। चाहिये यह 
भीधभापदही नाप सिद्ध हो जायगा। 


वास्तवते व्यक्त शौर सधकै व्यि गुणणएकदहीद। जो 
गुण भ्यक्षितिने धारण करने है वे ही संघने तथा रारन भपने 
ल।चरणमरं छनि दें । व्यक्ते छि देवव्वके गुण पृथक्‌ 
शौर समूहके चयि प्रथक्‌ रेप्ी बात नदीं है। दोर्नो 
स्थानों एक दी गुणे । इतय्यि हम यं सामान्यतः 
देवस्वके गुर्णोका विचार करगे भोर देवस्वेके गुरणोका निश्चय 
करेगे । फिरवे व्यक्ति घारण करे, सघ धारण करे अथवा 
राष्‌ धारण करे। 


क च, 
देवताके गुण 
देवत्व प्राप्त करनेका विचार वेदका मुख्य विचार है। 
वेद मगोके हजारों सूक्तोतं देवस्वके गुणोंका वणेन श्या 
है । प्रयेक सुक्तमें एक या नेक देवताप्‌ होती ह भोर उस 
देव या देवततार्भोका वणेन उस सूक्तम होता हे! यह 
उपासक देखं भौर वह भपने जीवने ढाछनेका यत्न करं । 
इसीखिये वह वणन होता है । देवताड स्तुति देवताके लियं 
नीं हे, परन्तु उपासक्केैख्यिरै। दवतातो स्वतः पूणं 
हे, उसमें न्यूनाधिकता होनी नहीं है । जो होना है भौर 
बनना है, वहे उपाघकका बनना है । उपापकने देवल प्राप्त 
करना हे, देव जैसा बनना है ' इसङिये उपाघ्तकको देवस्वके 


(६९) 


गुण मंत्रों देखकर उन गुर्णोंको अपने धारण करना 
चाहिये । वेद्‌ मन्न हइसील्ि है । 

इस छखमं हमने दे वस्व गुर्णोका विशेष विचार किया 
नदीं ३, परेतु देवस्व प्राप्त करनेवाङा साधक क्या करता है 
यही बताया है भौर क्नागेभी यदी देखन। है । देवोके गुणका 
विचार करके साधक किष तरह अनुष्ठान करे इसका विचार 
स्वततत्र निबंध होगा । यहां केवरु साघक् वा उपासक 
केखा आचार व्यवहार केरे भौर भपनेमे किक्ल तरद्‌ देवस्वके 
गुण बहते इतना ही देखना है । 

अयो न "जनिमा धमन्तः । ऋट० ४।२।१७ 

सोने दी याङोदा इख धावुको छुद्र करनेवारे जिस 
तरद उस धातुक भध डालकर धोंकनीसे भिम तपति 
जति द, उसी तरह अपने जीवनको तपाना चाहिये । यही 
अपने जन्मको पवित्र करना है । हस तरह अपने तपसे जो 
पवित्र वेगे वेदी देवव प्रष्ठ कर खकते ह । 

इस तपा विचार मनुष्यो करना भावरयङ् हे ¦ 


ऋतपादटन 

देवस्व प्राप्ठ करनेकरे भनुष्ठानें ऋतपालन, सलयपाङनका 
मस्व विशेष है । सदय भोर ऋवे थोडा मेदु है। "चरत ' 
का अर्थं" योग्य, सरल, सीधाःजोदहै वह ऋत है भौर 
सल वहरैशिजो जेसादै। कसी मनुप्यका मुख टेढा 
है, तो उसको ' टेढे सुखदाङ। ' कहना खल्य तो हे, परंतु 
तरेषा कनां योग्य है वा नष्टं शसक्रा विचार ˆऋत' में 
होता है । इख कारण देवश्व प्राह्िके भनुष्ठानमें / ऋत- 
पाड्न ` का महच्व विशेष हे। 

ऋतजा ऋतपाः देवयुः उखः 

स क्ष्रत्‌ । ऋ० ६।३।१ 

^ च्ुतका पालन करनेवाङा, जिसका जीवनी ऋत 
पारनके खयि हे । रसा मनुष्य देवस्व प्राघ्ठ करनेकी ईच्छा 
करके विशेष ज्योति प्राप्त करता है नोर उह इस भूमिपर 
रहता है । 

( ऋतपा ) वरतपाल्नके च्यिदही जो जन्मा है, जन्मे 
नियमे जो ऋतक पार्न करता है । ये गुण देवत्व बढाने 
वाके हं। तका पालन न करनेवाे मनुष्यका व्यवहारे 
क्या होता है इसकी कल्पना पाठर कर सकते हैँ । वहतो 
व्यवहारमे भी ्रष्ट्होताहै नौर उक्तको देवत्व प्राक्च होना 


भ 


ज्योतिः नतो 


९ 


तोदृर हीहे। मनुष्य सदजद्ीसे राक्षस असुर दानव 
बन सकता, देव बनना दी कषस दोनेवाखा द] 

तेजः वीयं वरं ओजः मन्यः सहोऽसि । 

वा.य. १९।९ 

यह देवके गुणदहे। हप्रभो|त्‌ इन गुणोंसे युक्तो, 
तम्दारे ये स्वाभाविक गृण हं, तुम्हारे साध रहकर, तथा 
तुम्दं प्रा करके इन गुणोंको नपने न्द्र बढाना चाहता 
टर । दश्वरफे भथव। देवता रेसे ग्गोका गान ईक्तङ्यि 
करना हि कि उपाघ्तकको, इन डम गुणोच्छा पता र्मे भौर 
उसके अन्दर ये गुण पनम धारण करनेकी भभिलाषा 
उत्पन्न हो । जितने वेदके शन्द्र मन्त्र हैः उनम जो ईश. 
गुणका वणेन है वह दील हे । 

कं छोग समक्षते दँ हि ईंशस्तुति ईशकी सेतुष्टिया 
प्रसन्नता करनेकैः सख्यि है । भक्त लोग एेसा समञ्चं । पर यदह 
बात सल नदीं हे । ईश्वरी स्तुत्ति भक्ती उन्नति करनेके 
व्यि मागेदश्ेन करनेवाली है । इसके कुं उदाहरण 
देखिये । 

इन्द्रने वृत्रासुरका वध किया । ये वर्णन वेदक भेक 
मन्रोमे है । इसमें शच्ुका नाल करनेके कारण दन्द्का गौरव 
हे । पर यह सब कथा मानवोंको मादन करनेके दियं 
है । मानबोंको इस कथास यह बोध प्रिटता हैक्रि वे 
शपने ररक शन्रुको परास करं, विनष्ट करं शयत्र उनको 
दूर करं । रा्रको शन्नुरदित करनेका उपदेश यहां है। 

भगवान्‌ रामचन्द्रने रावणक्ता वध किया । इद्त राम- 
चन्द्रजीका गौरव निःसंदेह है, पर भगवान्‌ रामचन्द्रजीको 
ससे भव क्या राभ द्ोनेवाला है ? उसने भपना कत्तव्य 
किया, उषसे उस समय जो बनना था वह बना अब वह 
कथा दमे उपदेश देती दहे भौर कदती है ङितुम भी रेषा 
करो भार राषटके शुको हटा दो । राष्रूको शनुरदित करो । 

देश्वरङा प्रये गुण इस तरह मानवको ब्रोध देताहैकि 
हे मानवत्‌ इस गुणका धारण कर भोर देवत्व प्राप्त कर, 
ऊचा उठ, दैवी भावनासे युक्त हदो । गीतामें ब्राह्मीष्थितिका 
जो वणेन दै वह भी यद भाव बताता हे। ब्रह्मकी नो 
स्थिति है वद ब्राह्यीस्थिति रै । व्रह्म जैसा बननेसे ब्राह्मी 
स्थिति प्राप्त होती है) ब्रह्मे गुण अपने धन्द्र धारण 
करनेसे ब।हीष्िति प्राप्त होती हे। ब्रह्मे कुछ गुण 


देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान 


गीताम कहे हँ । उनो अपने अन्दर घारण करनेसे ब्राह्मी 
शवस्था प्राप्त होती ष्ठ । सवका आाक्ञय यदहीहै कि साधकको 
उठानेके स्यि यह क्तव प्रयटन हि। इशे प्रयेक स्तोत्रस 
देसाद्वीखाभदहोताहे | केवर पाठमात्रसे कट्याण नहीं 
होगा, यह बात इस विवरणसे पाठकोके ध्यानसें जाजायगी । 
भगवान रामचन्द्रजीका चारेत्र पठनेषे रामचन्द्रकै समान 
गुण अपने धारण करनेकी स्पत होनी चाहिये । पश्चात्‌ 
प्रयत्न करके उन गुर्णोँका धारण करना चाद्ये! कैव 
रामचन्द्रजीका चरित्र सहर्सोवार पडा जाय नौर उनके 
समान एकपत्नी, पञ्चनी, एकवाणी बननेक] यत्न न 
हो जाय, तो कोई राम नदींदहै । इषी तरइ वेदके सृक्तों 
लोर मन्नोंका पाठ करने मात्रे ऊ विशेष छाम नहीं 
होगा, परंतु उनतत कदे गृर्णोक्ा धारण करनेसे दी जो हो 
सकता है वहं छाम होगा| 


सानकी प्राप्ति 

वेद्मगसे तथा वेदकरे सुक्तोंके पास्चे ज्ञान होता है 
कि यदह देव देसे गुणोंसे युक्त दहै,ये गुण ्रेष्ठ है, क्या 
मेरे अन्द्रये गुणै? यदिदहैँतो वे कैसे बढ सकेगे? 
दसा विचार करना चाद्ये । यदि नहींदहे तो उनका 
श्षपनें न्द्र धारण किस रीतिषे हो सकता है इसका मनन 
करना चाहिये । म॑जको या सूक्तरको ररनेते कोद छाम नही 
है । ममे कहा है- 

बरह्मप्रियं देवशर देवाखः प्रणयान्ति 1 

चट० १।८३।२ 

‹ देवत्व प्राप्त करनेका इच्छुक ( व्रह्म -ग्रियः ) ज्ञानपर 
तरेम करनेवारा चादिये । जोरेखा होगा उष्ठीको सब देव 
्ागे बढाति दै । › त्रम जो ज्ञान रहता है उस ज्ञानपर 
प्रम करनेवाखा भक्त होना चाहिये । साधक मन्ते 
विद्यमान श्वान देख, उसको अपनावे घोर वैषा स्वयं बने। 


ब्रह्यवेद्‌ ब्रह्मैव भवति । सुण्डक ३।२।९ 

इसका अर्थं यदहीहैक्ि 'देवंश्चात्वा देवो भवति, 
देवको जाननेसे देव हदोताहै । गुर्णोँको धारण करने यह 
होता है। ज्ञानत्रिय मनुष्यको देव भागे बढात दँ दे्ाजो 
ऊपर कहा रै वह इसी रीतिष्े अनुभवं आ सकता हे । 

देवयन्‌ अदेवयन्तं अभ्यसेत्‌ ऋ० २।२६।१ 

‹ देवत्व प्राप्त करनेवारा देवत्व न प्राप्त करनेवाेको 
परास्त करता हे । › उक्तको पीछे रखकर स्वयं अगि बढता 


देवके गुणं 


है । इसके छिि हसी मत्रं उदाहरण दियादै वह्‌ यइ है- 

सप्रावीः प्रः दुष्टरं वनदत्‌ । २० २।२६।१ 

‹ सुरक्षित किरम रहनेचाला युद्धरमे पराजय करनेमें 
कठिन शच्रुको भी परास्त करता हे । जो देवरब भराप्त 
करनेका भ्नुष्ान करता है वह किलेमे बैठे वीरे समान 
सुरक्षित होता है, इसख्यि बह शुको परास करता टै । 
भर्थात्‌ देवत्व प्राम्तिका लनुष्ठानं अपना दही ब 
बढाता हे । 
देवयुः मनुः, देवयानान्‌ पथः सुगान्‌ छृणु । 

चट० १०।५१।५ 

£ देवत्व प्राप्त क्रनेवाङा यद मनुप्य हे । इसके छियि 
देवस्व प्राप्त करनेके मागे सुखसे जाने योग्य करो। , यहं 
भावरयक दरी है । देवत्व प्रप्त करनेके भनुष्ठान थोडे कष्ट 
देनेवारे तोदा दही, परंतु वारवार अनुम्डान करते रद्रनसे 
वेदी कष्टप्रद्‌ भनुष्ठान सुगम होसकते ईह | 

बाख्क प्रथम दिन अक्षर च्खिता है तो उष्ठको 
छितने कष्ट होते दे ? परंतु आने बहौ बालक सदजदीषे 
लिखता है । यद तो वारंवार करनेत्त ्रवणिता प्राप्त दोती 
है। धर्थात्‌ माग सुगम होते जाति दै वारंवार प्रयत्न 
करने यह सुगमता स्वयं अ] जाती हे । इसी तरद हरद्क 


कार्यते कुचारता प्राप्त होती है। च 


देवयन्त शचीपिः अद्रयः । ऋ० ७।६९।४ 

‹ देवत्व प्राक्त करनेवालेका द्वरक्चषण देव नेक शक्तियोंवे 
करते ह|! देवता्नोखे भने प्रकारकी शक्ति प्राक्च होती 
हे । देवत्व प्राक्च करनेवाख्को देवी राति छ्सि तरह प्राक्च 
होती है यद स्सीषो म्म नहीं हदोताहे। पर दैवी 
शक्तियोकी अयुदरत। इसको होती जाती है यह खलयदहै। 
यष्टी बात इत मंत्रं कहीदहै। (कश्चीः इन्द्रकी चाक्ति 
है । इन्द्रके पास शनत शक्तिर्या दँ । इन शक्तियोंको बहा- 
नेके ल्यि इत मंत्रमे ' हाचोभिः ` पदे ब्रहुवचन्मेंहे।ये 
शनत क्षक्तियां देवस्व प्राप्त करनेवालेको सहायता करती 
ह । इससिये देवत्व प्राप्त करने इच्छुक न डरे, न उद्‌ाषीन 
हषो, न निररताहित हो, परतु अपना देवत्व प्राचिका भनु- 
डान करता चछा जाय । एता करनेसे वे देवी शाक्तियां 
उष्चके पास जाने टखगती है भौर उसके अन्दर प्रकट होने 
ङगती दै । दिन प्रतिदिन उष्षका सामथ्यं बढता जाता है 


(६६३) 


ओर यद सामथ्यंवान्‌ हो गवा है देता उसको प्रतीत होता 
है ओर दसक्रे सामथ्येका अनुभव दूसरोंको भी 
ाताहै। 
देवके गुण 

देवके गुण किख तरह त्रसं वणेन क्रिये होते दै भोर 
उपाक उष्ठसे फिर रीतिसे काभ उठा सक्ता यह भ्व 
देखिये- 

ख हि क्रतुः मयेः साधुः मित्रः अद्भुतस्य रथीः । 

दस्मः मयेचु प्रथमः ॥ ऋ० १।७५७।३ 

तह हशर ( कतुः) शभ क्म करतादहै, मे वा श्युम 
कम, ग्रसख्प कर्म, करूणा | वह { म्यः) मनुभ्योंहठादित 
करतादहे वप्रा मानवोंका हित करता रहूगा, मानर्बोके 
दुःख दुर करता रहंगा । वह ( घुः ) सदयृत्तिवाला है भ 
साघु बनूगा। वद (मित्रः) मित्रवत्‌ आचरण करदा इ, मं 
पताही सवके साथ मित्रवत्‌ आचरण करता रहूगणा 
वह (दसः ) दशनीय है, भ दनय बनूता, वह ( म्रेधयु 
परथमः) यज्ञोमें प्र॑थम सत्कार करने योग्य है, में श्रि्ठबन 
करभ भी प्रथम सत्कार करने योग्य बनूगा, वह ( अद्भुतस्य 
रथीः ) अद्भुत सामर्भ्य॑रो खाता हे, अपूव धन कातादहै, 


वेघाम भी विन्ञेष सामथ्यं प्राक्च करके लपू्रै धनको प्राप्त 
करूगा। 


दश्वरके गुण देखकर पने अन्दर वे गुण कि्तरीतितेशा 
सकते है इका मनन इष रीति करना चाहिये । सहं 
मनन इस रीप्स्ि पिया जा सकता हे। वेदमत्रके मननष्टी 
यह रीति हि । यदी उपासना) यदी वेदु्म॑त्रकरे उपदेशको 
भपने अन्दर ढाल्नाहे। वेदुधमसे मनुप्यका उद्धार इधी 
रीतिखे हो सकता हे । जिल समय मनुप्यमें इस यत्रे 
गुण भाजांयगे, उस प्म मनुष्य क्िंतना ऊचा उदटेगा, 
दका विचार पाडक कर सक्ते दँ । यह पद्धति पाठक 
स्वयं विचार करकं सदज दीं समञ्च सकते दं । यदि पाठकोंको 
इस तरह मत्रको भपने भन्दर ठाख्नेका धनुष्डठान कि 
रीतिसे करना है । यद दमक्चमे आ जायगा, तोते किष्ठी 
मन्रङो लेकर वे अपनी उन्नति स्यं कर सक्तेदें। म॑त्रको 
लपन जीवनस डरना चादिये । पाठक इस विधिको 
समद्यनेका यटन करे । ` 

देवयन्तीः प्रयसखतीः माष विश्च द्रु अचः 

इते । ० ३।६। 


(१8 ) 


^ देवत्व प्राप्त करनेवाली प्रयत्नकश्ञीला मानवी प्रजा बह 
वधक ऽथोत्िकी स्तुति करती है । ' बल्वधेक तेजके गुण 
गानेसे अपने भन्दरवे ही गुण बढानेकी इच्छा होती है भौर 
इसते बर बठानेका अनुष्ठान शुरू होता है 1 ^ शुक्र अर्चिः" 
यह अपना ध्येय हे, ' वटवर्धक ज्योति, प्राप्त करना 
्षपना जीवनोदेरय हे। मानव दे्‌ प्राक्च करे इसी ज्योत्िको 
प्रात्त करना चादहिये। 

सकमांणः सुरुचः देवयन्तः । ऋ० ४।२।१७ 

“ दवस प्राप्त करनेवाल तेजस्वी छोग उत्तम कमं 
करते दे ।' यहां ' सुकर्माणः" यह पद्‌ है अच्छे कमै करनेढी 
सूचन! यदं मिख्ती हे । उत्तमोत्तम कमं करने चाद्ये । 
मनुष्य कमक करने दी उन्नत होते हे रभ कम करनेखं 
आर कभी अद्ुभद््मे न करनेलते मनुष्य उन्नत होता दै। 

मनुष्यका नाम दही "क्रतु है, इसने १०० बध जीवित 
रहना है भौर १०० वर्पामेसोक्रतु करने दै । इल तरह 
यदह दातक्रतु होतादहे। यही इन्द्रवव प्राप्तिहै।सौक्रतु 
करनेते इन्द्र पद्‌ मिल्तादे, यद्जो पुराणो कथादैहे, 
छनका यह जथ है । भौर प्रमुके गुण देखिये-- 

मन्द्रजिदं देषो यतं दमूनस अमूर गरहपतिम्‌ । 

ऋर० ४।११।५ 

८ ईश्वर (मन्द्र-जिद्धः) भानन्द्व्धक माप्रण करनेवारा है, 
म्ेभी रखा भाषण कल्गा करि जिसको सुननेते सुनने. 
वालको घानन्द होता रहेगा । इश्वर ( द्वेषो युतः) हानो 
का नादया करनेवाला हैवैसाम मी शश्रुभोंको दूर करगा। 
ईश्वर ८ दमूनस्‌ ) वेरिगोंका दमन करनेवाखा है, वैसा 
भी वैरियोकछा दमन करूगा, इतनी शक्ति मे प्राप्त करूगा 
कि जिसमे श्रु स्वयं दूर होगे । इश्वर ( भ-मूरः ) भमूढ 
भर्थात्‌ क्तानी है, मं भी ह्धान प्राप्त करके ज्ञानी बनूगा। 
दृश्वर (गृह-पतिः) अपने विश्वरूपी घरका स्वामीदहै, 
वैखा मै भी भपने घरका, लपने भामा भोर भपनेराष् 
रूपी घरका स्तेग्य रीतिते पालन कस्गा। इस रीतिसे 
टच.क। प्रस्येक विरोषण देखकर उसको अपने जीवनमें ढाल- 
नेका विचार करना चाहिये । प्र्ेक भत्रका इस तरह विचार 
करके साधकको बोध ङेना योग्य है। 


(= क क 


दुमत्ख यमान्‌ सुसिन्नियेषु देवयत्षु दीदयः। 
सर० १०।९९।७ 


देवत्व प्रात करनेका अनुष्ठानं 


¢ हंश्वर ८ चुमस्सु चमानू) तेजस्वियोमं तेजस्वी रै, 
वेला में तेजस्वियोमें तेजस्वी बनूगा, प्रेष्ठो श्रष्ठ, क्तानि- 
यमे ज्ञानी बनृगा । उत्तम मिनोँत्त भी उत्तम भित्र ओर 
उत्तम दाता बनूगा। 

देवयन्तः बतेन पुनस्मे । ऋ० ७।२८।१ 

° दृवव्व प्राप्त करनेवाले ्रतप।लन करके पव्रित्र होते 
हँ ।› बतपाटन मुख्य दहै। पूस्थानरै जो वतायाहै 
वह चतपालन दहै । दैखवर हानी हैमे त्रत धारण कर्ताहं 
शि्भिभीज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी दनृगा। इख तरद वेद- 
सन्रोते मानवी उन्नतिक्रे चत पार्न द्रनेके ल्यि मिहं। 
प्रल्येक मंत्रत्तेये चतं ध्यानम सति द। इनका पालन 
जितना होगा, उतना मनुष्यका तेन बठता जायगा । स्तु- 
तिके प्रयः प्रयेक मत्रे ये चत द, केवर वद स्तुति भपने 
जीवनमें डालनी दैवे उसका मनन करना चाहिये | यहं 
कोद कठिन बात है एसी नहीं है, परंतु साघकने इस दष्टे 
इस चतका विचार करना च।हिये। 

देवयन्तः विदद्वसुं महां श्रतं अनृषत । ० १।६.६ 

° देवत्व प्राप्त करनेवाञे धनप्राप्त करनेके मामको जानने 
वारे बडे विद्रानक्धी सेवा कर्ते दँ । ' उनके खाथ रहते दँ । 
बडे विद्वानके साथ रहनेसे उनो ज्ञान प्राप्त होताहै ओर 
हृत क्तानसे नाना प्रकारके धन प्राप्त करनेकरे माने विदित 
हो जति है । " वसु › का अथै कवर स्पये अनेपादरदी 
नदीं हे । निक्षसे मनुप्यक्ी निवास सुखे दोतादहै वह 
वसु हे। वह वसु जि्को प्राच होताहे, षद यहां सुखे 
रह सकता है । वेसा न भी मिरे, पतु डन्य साधन सिरे, तो 
मनुप्य यहां सुखसे रद सक्ता है } इसख्यि मनुष्यको श्रत 
( ज्ञान ) नौर वस॒ ( धन) प्राप्ठ करना योग्य है । 

यहां कोई पाठक प्रन पछ सकते छि देवस प्राप्त 
होनेके लिय श्वत (क्षान) तो चादिये यह ध्यानम जा 
सकता हे, परंतु वस॒ ( नित्रा साधक धन )} क्रि `ञ्यिं 
चाहिये ? इसक। उत्तर यद हे कि जिका यहां इस प्रथ्वीपर 
सुखसे निवसदही न होगा, वह देवल्व किक तरह प्राप्त 
कर सकेगा? जो यदां सुखे रह सक्ता हे, वही यथा- 
योग्य भनुष्ठान कर सक्ता दै । इसखियि यहां सुखसै निव 
होना भी देवत्व प्रातिका एक सख्य साधन है दस्मे देह 
नदीं है । इसी उदेदषसे कदा है- 


चा उठनादे 


गृहस्थाका अनुष्ठान 


देवयन्तः नरः युगानि भद्राय भद्रं वितन्वते, , 
चरर० १।११५।२ 

° दवत्व प्राप्ठ करनेवाछ साधक ( युगानि ) पति-पतनीका 
जोड] तयार करते है, विवादित होते है भोर कल्याण व्रा 
करनेके चयि कट्प्राग करनेवाला कम करते र। यदां 
° थुगएनि वितन्वते › कहा है । पति-पट्नीके जोड तयार 
करते हँ । अर्थात्‌ मृदृस्थाश्रम स्वीकार करके यां निवाप्त 
करते दं । यद्री यदां सुखते रहना है | भर्थात्‌ गृहस्थ बन 
कर यद सुखे रहना भोर दुवत्व प्राक करनेका नुष्ठान 
करना हं | देवस्व प्राक्िके अनुष्डानक्रे लिये गृहका याग 
करनेकी अआागरयरकता नहींदहै। इतना ही यहां कहना दटै। 
वहुतसे खोग देखा समक्त ह किप्रयेक धनुष्डानके ल्यि 
गरहल्यागख्पी वेराग्यदी आावङयक्ता हे । बास्तवमे एता 
नहीं हे। 

हव वादेक वि गृद्स्थी थे । वेदिक यक्त प्नीके बिना 
नहीं होता । छांदोग्य उपनिषदे जहां धमस्क्थय कहे है 
वहां चद्यचय २४ व्पराका गृहस्थाश्रम ३६ वर्घाका भोर 
वानप्रस्थाघ्रम ४८ वर्घोका मिलकर १०८ वर्प्राकी मर्यादा 
तीन भाध्रमोंको तापी ह । इसे बारखपनङे ८ वष्र मिखाये 
जाय तो ११६ वषं होते हैँ । ११६ वे वष वानप्रह्य 
क्लाश्रम समाप्त होता है । यहांतक भर्थात्‌ ११६ वषो 
आयु हानतक गृत्याग या सन्या छेनेका विचार भी 
कोदं करता नहीं है। यह हे वैदिक देवत्व प्राप्तिका 
छनुष्ठान । यह स्तव गुदं रदकूर अपने बाल बर्चोमें रहकर 
पने परिवारक्े साथ रहकर दी करनाहै | इष्ल्यि वदिक 
समयमे कड्‌ ऋषि गुदलयाग करते नहीं ये | सन्याघडीजो 
प्रथा शाजचली हे वह बुद्धोत्तर काटी प्रथा है । ब्रह्मचर्य, 
गृ्स्य घोर वानव्रस्य ही वेदिक कारके पुरषाथकरे नौर 
जनताका सुख बढानेवाले लाश्रम ये| इसख्यि कहा है 
कि-- । 

देवयुं गोमति बज आभजाति । ऋ० ५।३४।५ 


^ देवत्व प्राप्त करनेवाा साधक गोओंके बाडेमें रहता 
हे। › अर्धात्‌ उसके घरं बहुत गेवे रहती दहैँ। उसका 
परिवार गोकादूध, ददी, मक्खन, घी खातादहे भौर नान. 
न्दसे रहता है । यह वणेन बतात्ना है कि देवत्व प्राप्त 


( १५) 


करनेका अथ इद जगत आनन्दे उत्तम अवस्थां रहना 
है । इसीखिय कहा है- 


द वयुनां रार्‌ जन्वति। 

पक्ता प्रजां जन्वात 

पका ऊज रश्चति। 9० ८।९।१३ 

देवत्व प्राप्त करनेवाले राष्ुका रक्षण होता हे, एक 

प्रजाह्ा रक्षण करती दे, दुसरी प्रजाही शाक्तका रक्षण 
करती है। › नोर ये सब रान्धां द्वत प्राप्त करनेवारके 
पात रहती है । यहां देवल प्राप्त करनेवा्टोका राघ्रू सुर- 
क्षित रहता है, विकसित होता है, रेखा काहे । दह मी 
एर्दीपरके सुराज्यकी व्यवस्थां हे। 

यहां स्पष्ट हा कि देवस्व प्राप्त करनेवाोंको ल्पना 
वेयक्तिक सुधार करनाहोताहि] इस सुधारने ्ञानदित्तान, 
शारीरिङ ब, बुद्धी शक्ति, मनका सामथ्यं प्राप्त करना 
होता है । इसी तरह इनको कुटुबका स्वास्थ्य रखन। होता 
है, पति पत्नी इको रहं ओर कल्याण प्राप्त करं दस 
उद्योग देवह्व प्राप्त करनपे करने होत ह । द्वन भी 
पत्नीव देव बहुत ह, क्वचित कोड्‌ दव परनीरदित दहै) 
फिर देवस्व प्राप्त करनका अथं सन्या टना ष तरहदहो 
सकटा हे } टुवका संरश्चण देतव अनुष्टानें भाता है। 
इसे पश्चत्‌ इससे भी अधि विस्तृत राष्टका केत्र दै। 
वह भी इस भनुष्टन्पे समिलितिदहै। देवत्व प्राप्त करने- 
वा्खोका राह भोर वह सुरक्षित होता । इतनी शक्ति 
उसमें रदती है । अथवं वदँ ˆ देवानां अष्टचक्रा नवद्भारा 
प्‌ः अयोध्या ॥ ( क्षथवे १०।२।३१ ), “ जिषे तटपर 
भाठ चक्र शुके नाडा करने सख्यि ख्गवि है, जिषङी 
दिवारयेनौ द्वार है एनी यह अयोध्या र्ररी दृ्वोँद्ची 
नगरी हे । ` देवघ्व प्राप्त करनेवाङोके पाठ मी यही भादर 
नगरी हे । देवत्व प्राप्त करनेवाे इवे दूत्तरा क्या सोच 
सक्ते हँ! जेता देव करते वेसा दी ये कने । 

जसी देबोंी नगरी होगी, वेष्ीही ये अपनी नगरी बना 
द्गे । यदह इनङी नगरी " अयोध्या ' होगी । लर्थात्‌ 
शत्रुसे छिन्नभिन्न न होनेवाी यह नगरी होगी । सव 
शखाखसे सुसजित यद होगी । कोई शच दतपर लाक्रमण 
ही नहीं कर सकेगा । 

ङंचा उठनादहै 

ससे पाठरोंङो पता छगेगा [क देवस्व प्राप्त करनेवाछे 

वेपाकितक, कोटेविक, सामाजिक नौर राष्टीय कतंभ्योके 


(१३) 


करनेमे पीठे नदीं रगे । देवव प्राप्त करना कंगार वनना 
नदी हे, भि्चु बनना भी नदीं है, परंतु सुंदर उच्च ध्रणीका 
भ्रष्ठ नागरिक बनना है । दवदव मनुरष्योको ञ्चा उटाता 
हे, भ्रष्ठ ध्रणीभचँ ले जाता है | घभ्युदयके डच्च स्थानपर 
पहुचाता हे । 

रुवासाः प्रेयान्‌ युचाभवति । 

† उत्तम कपडे पहननेवाखा युवा तरण यक्चस्वी हो `यद्‌ 
देवस दे । ' देवयन्तः तं उश्नयन्ति * ( च० ३।८।४ ) 
देवत्व व्राप्स करने ठुसे पुरुषको ऊपर उठते ह। यह 
देखनेद्ते देवत्व प्राप्तिसे मलुप्यकी उन्नति निःसदेह होती है 
यह बात स्पष्ट होगी। नागरिक जीवनक्ा याग दस 
नहीं हे, परंतु श्रेष्ठ प्रेणोके नागरिक जीदनका विकास यहां 
ाभिप्रेत है । | 


चछर° ३।८।४ 


लोग अच्छे कपडे ( सुवासाः ) पड़ने, वखःरंकार धारण 
करे, सन्दर बनं यह देवत्वं होताहै । सदाचःररूः सच्चा 
भ्रष्ठ ध्येय, लर्थात्‌ पदिन व्यवहार यां भभीष्टटै। सरव 
प्रकारका सच्च। अभ्युदय वदां देवत्व भ्र।प्तिङे भनुष्डानते 
षिद्ध होता हे। 

देवयुभिः विदथे अदेवयुं सचा हते । 

ऋ ० ७।९२।५ 

° देवस्व प्राप्त करनेवाले युद्धम देवत्व न प्राप्तं करने- 

वाछोंका वध क्रतेदं। › यह राष्टीयदाक्तिका रिकास स्पष्ट 


देवत्व प्राप्त कृरनेका अयुषटान 


हे । अपना सगठन करना, शत्रुको परास्त करना, यह सव 
इमे आगथा हे । देवत्व प्राप्तिं शच्रुको पराष्त करनेका 
भी गुणना जाता है । दैव भसुररोको सयं परास्त करते दै 
इसी तरह देदस्व प्राप्त करनेवाङ भो करते दँ । देवत्व 
प्राप्त करना यह~ 

कवीनां पदवीः विप्रः पृध्रुषाजाः। ० ३।५।१ 

“ कविोंका मारौ है, यह बहुत समथे बननाहे, यद 
तानी वनन ह । ' यहां निवलताका किप्ती तरह कों 
स्वध नहीं दहे । यह श्रकालका माग है, इसीलियिं कदा 
हे कि- 

अतारिष्म तमसस्पारं अस्य। ऋ० ७।७३।७ 

यहां देवस्वं प्राप्ठ करनेसे हम भन्ञानान्धकारङे परे 
प्रकाशके स्थानपर पहुचे दँ । देवस प्राप्त करनेसे हम 
अन्धेरेको दूर करके प्रकाशे स्थानपर पहुंच दं । देवत्व 
प्राप्त होनसे उनको प्रकाद्चमे शनेका भानद्‌ होताहे। 

हस स्थानपर अन्यान्य दैवव्वकी बातोका भी विचार 
करना योपय हे पाठक वह विचारवेदमन्नोरो देखकर करते 
रहं ¦ लस्तु । वेदिरु अनुष्ठानोमे यद्व देवत्व प्राप्त करनेका 
घ्नुष्डान विशेष मदखपूणे अनुष्ठान हे। यद्‌ अनुष्ठान 
परयक्ष छाभ देनेवाला भौर प्रयक्च सुधार करनेवाला हे। 

पाठक इसका विचार करं भौर वेदु्त्रको अपने जीवनम 
ढालनेका यल्ल करके धपने अन्दर देवत्वका प्रकाद् जितना 
अधि हो सकता है उतना करं । 


नो क 


"~= = = = ~ = = = (~~ =-= ~ 


वेदकं व्धाख्यान 


वेदोमे नाना प्रकारके विषय दै, उनको प्रकट करने ल्थि एक एक प्याख्यान दिया जा रहा है । देसे व्यार्यान 
२०० से अधिक दोँगे भौर इनमें वेदोके नाना विष्ोंका स्पष्ट बोध दहो जायगा। 
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॥ मानवी ग्यवहार>े दिष्य सदश वेददे रहादहै, उनको लेने लियि मनुभ्योको तेयार र्ना चा्टिये। वेदक † 
॥ पदेश शाचरणमें लानेसे ही मानवोंका कल्याण होना संमवहै। इसलिये व्याख्यान है । इस समय तक वे # 
4 च्व।ख्यान प्रकट हृषु ह| त 
1 ९ मधुच्छन्दा ऋषिका अभ्चिम सादश पुरुषका दशंन। 1 
९ वेदिक अथंभ्यवस्या ओर स्वामिन्वका सिद्धान्त । ॥ 
२ अपना स्वराञ्य। | 
¢ 8 शरेठतम कमं करनेकी शक्ति ओर सौ वर्षोकी पूणं दीर्घायु । ] 
१ ५ व्याक्तिवाद्‌ ओर समाजवाद । ¢ 
॥ ६ < शान्तिः शान्तिः खान्तिः । ॥ 
७ वैयक्तिक जीवन अर राष्टीय उन्नति। ॥ 
1 < सक्त व्याहति्यँ । ॥ 
1 = त 

र ९ वादेक र्रूगीत। ~ 

५ १० वैदिक राप्ररासन । 

॥ १९१ वेदाका अध्ययन ओर अध्यापन । 

| १२ वेदका श्वी मद्धागवतमे दर्शन । 


१२ प्रजापत सस्थाद्वारा साञ्यक्ादन। 
१६ अत, दैत, अद्धेत ओर पकत्वके सिद्धान्त । 
१५ कया यह संपएूणं विश्व मिथ्या? 
१३ ऋषपियान चद्‌का संरक्षण किस तरह किया? 
१9 चदक संरक्षण ओर प्रचारके सिये आपने क्या कियाद! 
१८ दे वत्व धाप्त करलेका अनुष्ठान । 
छप रहे ह । 
१९ जनताका हित कर्नेका कतव्य ; 
२० मानवक दैव्य दहकी स्ाथक्ता। 
अगे व्प्राख्यानप्रका्ञित रोते जाय 1 प्रयेर ग्याल्यानक। मूल्य | ) छः आने रदेगा । प्रस्येकक्ा डा. व्य. 
=) दो भाना रदेगा। 
दस व्यःर्यानांका एक पुसतक सनिद्द्‌ केनादो तो उक्त सजिहेदु पुस्तकशा मूल्य ५) होया भौर डा. व्य. $ ॥) 
(" । 


मत्री -- स्वाध्यायमण्डट 


सरक ओर ्रकाशक- व. भी. स{तवङेकर, बी. ए, भारत. -मुदणालय, श्िन्ना पारडी ( जि. सूरत ) 
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वैदिक व्याख्यान मारा ~ उन्नीसर्वां व्याख्यान 


जनताका हित करनेका 
कंतंग्य 


# 
खखक्र 


यीषाद्‌ दामोदर सातवटेकर 


अध्यक्च-स्वाध्य्राय-मण्डल, साहित्यवा चस्पति, गीतालकार 


, . स्वाध्याद~मंडल, पारडी (जि, प्ररत ) 


मूल्य छः आने 


== 4) 


न 228 


८ 


०८०2५. 
१ 
> (१.३ 


०६ 25 
(~) 
~~~ ~ 


~ 


४.4 


ऋ 


911 शु ८ 
५ 
7, 


वैदिक व्याख्यान माला 
१९ बौ व्याख्यान 


ॐ 


जनताका हित करनेका वत 


राषटरमेँ जो जनता हे, उष जनताकां हित होना चाहिये । 
मनुष्योंको पला कमं करना चाद्दिय कि जिससे रामं जो 
मानव समाज हे, उसका कल्याण हो । सब जनोंका ददित 
करना मानर्वोका प्रेष्ठ कम्य होता है । वैयक्तिक भाचरण 
हो अथवा राटा शासन हो, इषक। परिणाम सवेजनके 
हितम ही होना चदिये | 

न्द, 
राद एक पुरुषह। 

राष्ट एक पुरुषे, संपूण राघ्र मिरुकर एक दी शारीर ह, 
देखिये वद कहता है-- 

सहसख्रश्ीषां पुरुषः सहस्राक्षः सदखपात्‌ । 

स भूमि विश्वतो वुत्वाऽल्यतिष्ठद्‌शांगुलम्‌ ॥१॥ 

यत्‌ पुरुष व्यदधुः कतिधा व्यकरपयन्‌ 1 

मुखे किमस्य को वाहू का ऊरू पादा उच्येत ॥१९॥ 

ब्राह्मणोऽस्य शुखमासीद्‌ वाह राजन्यः कतः । 

ऊरू तदस्य यद्‌ वेदयः पद्धां शद्धो अजायत ॥६२॥ 

चट्‌० १०।९० 

^ जिकठके हजारों सिर, हजारों शंख, जायो पांव हँ 
देखा एक पुरष है, वहं पृथ्वीपर चारों भोरब्धाषतादहै हस 
पुरषकी केषी कल्पना की है १ इसका सुख कौनला, इसके बाहू, 
उरू भोर पांव कोने है! बाह्यस इसका सुख है, क्षत्रिय 
दके बाह है । वेदय इसकी जर्घेहेंनोरन्चूद इसके पावरहै।' 

राष्ररूपी पुरुष है, उसके शरीरके सिर, बाहू, पेट, जां 
नोर पांव करमशः ज्ञानी, श्चूर, व्यापारी, कषर भोर कम- 
चारीयेदहै। दक्ष तरह संपूण रारभे जितने मनुष्यै उन 
सवका एक ही राघ्रश्रीर है, जिसके सिरके स्थानम विद्वान 
है, बाहूुमोके स्थानम संरक्षक वीर है, व्यापारी पेटके 
स्थानमें है, कुषीकम करनेवङे जाघोके स्थानम ह नौर 
कमचारी पावके स्यान्मे ह । ये खब भ्यक्तिश्षः प्रथक्‌ 
एथक्‌ दीखते हँ तथापि ये सवके सव राष्‌ शरीरके भभिन्न 
्षवयच हँ । व्यक्तिशः विभिन्नता दीखती है, पर राष्‌ दृष्टिसे 

५ 


तब करोड व्यक्तियां मिलकर एक हौ राघ्र क्षरीर होतादै। 
हवलिये जेष व्यक्तिशषः व्यक्तिका दित होना चाहिय वेसा 
ही रा्ठीय संघज्ञः सव राषटके सब पुर्षोंका दित दीना 
चादिये । इस वेदिक विचार पद्धतिसे ठीक ठीक कल्पना 
हो सकतीहै कि राष्रपुरुषहा एक शरीर टे, व्यक्तिः 
भिक्नभाव्र होनेपर भी र्रीय दृटिसे र्ट लमिन्न भाव 
भर्थात्‌ एकताका भाव है, घनन्प भावदहै। ये दोनों भाव 
मनुष्योक समज्ञमें भाने चादिने | ठीङ तरह इनका ज्ञान 
होनेसे ही मनुष्य भपना कतव्य करने्मं भद्ध नदीं कर 
सङृता । 

व्याक्तेश्षः भिन्नता ओर राशः अनन्यता 

ग्यक्तिशः प्रयेक मानव भिन्न मिन्नहै, प्रयेकूकरे लि 
रहना, स्नान भोजन आच्छादन भादि सव भावइयकताुं 
प्रथक्‌ थक्‌ चाददिये । इतनी भिन्नता होनेपर भी रप्रीय 
दृ्टिसे इन पब करोड प्राणिर्योकी एकता थवा भनन्यता 
निःषदेह हे । सब रा्रको मिरकर छु बातं करनो चाहिये । 
हसख्ि प्वाक्त मेत्रपते रारो भी पुर" कदा दै । यदा 
पुरुषका अथं व्यक्तिका शरीर हे । जेखा व्यक्तिका शरीर 
होता है वेसा ही राष्पुरूपकाभीणएकदी शरीर होताहै। 

व्यक्तिका शारीर राष्ट्रका शरीर 


तिर ब्राह्मण, क्ञानीजन 
बाहु क्षत्रिय, रक्षिकवीर 
पेट वेदय, उप्रापारी, 
जां „» क्षी करनेवारे 
पाव शुद्र, कभचारी 


करोड़ों मानव 
मनुष्यके शरीरे करोड़ों भणुजीव दै, सिरस्थानमें 
करोड़ों, वाहुस्थानमन करोड, पेट जघा भोर पांगोके स्थानमें 
करोडों सृक्ष्मज्ीव हैँ । इनमेसे सैकडों अणुजीव प्रतिक्षण 
मरते हैँ भौर नये उत्पन्न दाते दँ । साढेलात वर्प इष 


करोडां भणुजीव 


८२) 


तरह मनुप्यका संपूण नय। शरीर होता है । मानवी शंरीर- 
का प्रत्येक भणुज्ञोव स्तन्न रीतिसे जन्मता, जीवित रहता 
लोर मरता है । षके शरीरके शणु्जीवोके जन्म-रक्षण- 
खल्युसे मानदी शरीरके जीवनमे कोद देरफर दृग्गोचर 
नहीं होत्ता | ॥ 
हसी रीतिसे राट करोडों मानवी प्राणी रहते है, प्रति 
{दिन हजारों जन्मे भौर हजारों मरते हैँ । इनके जन्मने 
भौर मरनेति राष्र्‌ चरीरको कछ भी न्यूनाधिक प्रतीत नदीं 
होता । यह व्यक्तिका शारीर ओर राष्ट शरीर इन दोनो 
समानता है । यह समानता वतानेके लिय दी पूर्वोक्त मंत्रमें 
° पुष ! राब्दका प्रयोग शिया है| जिस तरह श्यक्तिका 
शरीर एक पुरुष है, यद्यपि उप शरीरम करोडां नणुरूपी 
खतंन्र जीव दै, उसी तरह राष्टके शरीरम भी करोडां 
मानव व्यक्तिशः स्तत्र होनेपरभी वे संघक्चः भनन्य है| 
यही अनन्यत प्रयेक मनुष्यके समक्षम जानी चाहिये, 
मनुष्य व्यक्तिरः स्वतंत्र है, परंतु रष्टरशः धवा सघशः 
राष्ट कौर संघका दित करनेके लिये परतंत्र है । ईस तरद 
ष्यक्ति शौर राष्टूखी तुरना करनी चादिये। 
शरीरके अवयव ` 
शरीरय विर, धांख, नाक, कान, सुख, हात, पाव, पेट- 
शादि भनेक अवयव है| ये भवयवं सब श्रीका दित करने 
कै लिये उत्पन्न दुष हैँ । इनको रेखा कों कायं नहीं करना 
चाहिये कि, जितस शारीरका नाश हो जाय । इसी रीतिसे 
क्तानी, इर, वीर, रक्षक, ध्यापारी, कृषक, कमंचारी, सुतार 
लुद्ार, भादि जो र्ट संघर्है, वे सवके सव राष्ट शरीर- 
के भवयव दै, अतः हनष्टो कभी रेखा को कायै करना 
नहीं चाद्विये कि, जिसे राष्टूका हित न दो नौर राष्ट्की 
हानिदहो जाप। । 
व्यक्तिके शरीरके अन्द्रका कायं देखनेसे राष्ट्‌कायका 
ज्ञान इष तरह हो जाता है । यहां पाठकोंके ध्यानमें यह 
बात शा गरं होगी किं सर्वजन दित करना प्र्ेक भ्यक्तिका 
कतव्य हे | 
€ =$ ् न, 
शारीरम स्याहारहाहं! 
मनुष्ये सामने अन्न आ गया, हार्धोने भषनेम उस 
भन्ने चिया भौर सुखङ्े स्वाधीन क्रिया, सुखने उसको 
वाया, रघास्वाद्‌ भी जाना घोर उस सव्र धन्नको पेटके 


जनताका हिन करमका बत 


स्वाधीन किया, पेटने भी उसका रक्त ओौर रक्त बनाया नौर 
सव्र शरीरम घुमानेके लिये हृदयके पाल दिया । हृद्यने 
उस रक्छको सब शरीरमे घुमाया, इस तरह प्रस्येक धवयव 
सत्र श्चरीरफ दितके लिये भ्रमाद्‌ न करता हा कायं करता 
है, इसख्यि सब शरीर स्वस्थ रहता हे । कोह एक भवयच 
भपने परस दी भन्न ्ादिको रखनेका स्वाथे करेगा, तो क्ष 
दारीरका नाश होगा। दोलिवे पेरमें भाया न्न पेट्ने अपने 
पादी रख द्विया, तो पचन होकर पेट पएरेग। लर सव 
दारीरपर भापत्ति जा जायगी । राष्ट भी कोड एक स्वाथ 
करता है तो उप्र एकके स्वाथसे राष्टूदर भयानक संकट ला 
जातादहे। 

इस संक्षिक्ठ दिवेचनसे पता रुग म्रकता है $ि सवेजन 
हित करनेङा भाव धारण करना चाहिये, केवर भपनादही 
स्वार्थं देकर राष्टृदितका नक्ष करना किक्चीको मी योग्य 
नहीं है । सबका हित करनेका कायं किया, तो उसमें व्यक्ति 
क। हित होतादीदहै, नौर किसीका नाश नदीं होता, परंतु 
एकके स्वार्थे बढ जानते उका स्वाथ राष्टुका घात करता 
हे लौर राष्ट्री हानिषे षध्रकीहीदहानिदो जाती हे। 

राषटहितके तीन भेषु ह 

राष्ट ज्ञानी, श्र, म्यारारी भोर शिस्पी तथा वन्य 
देदे पांच प्रकारॐेल्ेग होते हैँ । अर्थात्‌ राष्ट्रका दहित 
करनेका भर्थं हन पाचों प्रकारक मानवोंक्ा दित करनादहे। 
इन पाचोंका हितत करना यह एक पकार है) इती नाम 
‹ पाञ्चजन्य ' वेदने है, दूरा सवेशरष्ठ नेताओंका दित 
वरिक्ञेषतः करनाहे, इस्त वेदम (नयं ` कहा हे, नरोँका, 
नेता्भोंका, ब्रष्टोका जो हितत करतादै चह नयं हे भोर 
तीष्षरा प्रकार सवं पाधारण मर्याका, सवं साधारण जन- 
ताका दहित करनादहे, इषको वेद ' म्ये ' कहा दै ।ये 
तीनो प्रकार वेदके श्रो भनेक स्था्नोपर कदे दँ। जलब 
इन तीरनोंका दम विचार करतेर्ै। 


पश्च जनका हित 
व्राह्मण -क्षत्रिय-वेदय-श्रुद- निषाद थात्‌ “ ज्ञानी- 
शूर -व्यापारीङ्ृषरक- कमचारी- वन्य इन पाचों प्रकारके 
मानव स्धोंरा हैत करना "पांचजन्य ` शब्दने वदमें 
बताया रै । पांचजनोका हित करनेका काये बडा भारी 
उत्तरदायिस्वके साथ दोनेवाङ हे । देविये- 


[+ 


पञ्चजनोके हितके 


हानी टोगोँको क्या चादिये, शूरवीर्योङी तथा रक्षर्कोकी 
भावरयक्ताक्यादह, भ्यापारिर्योक्ा किसकी जरूरी है, 
श्िलानोंको कौनसे कष्टहोरदेरै, गोपालनष्षोरदादहैवा 
नदीं, क्मचारियोंको किसकी जरूरत है नौर वन्य जातियाकी 
भाददयकतापएं कोनी दै, इतका ज्ञान प्राक्त करना भोर 
उनकी न्यूनताओको दूर करना यह कायै बडा भार मद- 
स्वकाहै,जो चद करता है, उप्तको वेद्‌ ' पांचजन्य ' 
क्ता हे, यद एक घन्मानकी पदवी वेद्विक पसभ्यतामें थी। 

¢ प[उजन्य › पदृका नाज थं ' लेखः भयवा "मूढ 
मानवः हो गया हे । परंतु वैदिक समयमे यद घरएठत्वदु्ैक 
पदवी थी! 

नरका हित 

( नरति इति नरः ) जो जनता सचाङ्न करता है, 
जो मानवी समुदायको श्रेष्ठ मागैकते ठे जाता हे, जो सुषथखे 
मनुष्यांको चष्ठाता हे, वह नर है। वह नैताहै। (न रमते 
इति नरः ) जो खार्धी भोगो र्ता नही, वदनर हे, जो 
जनता ङा सुख बंढानेके लियं सेवाभावसे कायं करता रदता 
हे, बह नर श्रेणीका मनुष्य है । रेते च्रष्ठ मानवोंका नेता- 
का, सचारकोंका हित करना भौर इन नायकोक्ा दहित 
होनेसे ये इनके अयुयाचिर्योका दहित अवदय दही क्रमे 
देष्ठी जहां ्यवस्था दती दहै वह व्यवस्था ' न्यं › पदसे 
बतायी जाती दहै । यदां मी सघक्ते सचाल्कने सधीर्योा 
दिव साधन करना दहै । इसे भी सव्र जर्नोक्ा हित दी 
होता ३) पर ' पांचजन्य › पद्धतिसे यह पद्धति भिन्नहे। 

मस्धाका हित 

मरनेवालोंक। नाम मय, मते, मत्येहे । हीन दीनदुः्ली 
अवस्थामे ये सडते रहते ह, रोगोंते पडत, दारिद्यपे प्रस्त. 
हीन भवस्थाये सेत्र्तजो होते है वे मलैदहै, दुःखरूप 
भदस्थामें क्ट भोग्नेवछ ये होते हँ । इनको विशेषतः सुख 
पटहुचानेकाकायै जो करते, उनका एकत "मयै! दे। इन 
मर्यौका सुख बडानेवारा, देखा इसका भाव हे । 

मानवोंका दित साधन केरनेके ये तीन प्रकार हैँ । वेद- 
मतरोमे इनका प्रथक्‌ पथक्‌ मत्रं वणेन किया है, इसक्रियि 
हम-भी इस निब्रधको इन तीन विभागों बारक्र, तीरनोका 
पृथक्‌ धृथक्‌ वणैन करना चाहते हँ । इससे पाठर्कोंको इन 
तीनों रतियोंका उत्तम बोधदो जायगा । भौर सर्वजन 

भः 


ये राज्यक्राति ( श 


दिका साधन करनी वेद्विक पद्टतिकामभमी ज्ञान दो 
जायगा । 
पश्च जनका हितक्वाधन्‌ 

ज्ञानी, शूर, व्यापारी-कृषक, कमचारी तथा वन्यये 
पांच प्रकारके रोग षच राष्टोमे होते हैँ । भारतम इन 
पाचको बाह्मण, क्षत्रिय, वैरय, यद्ध नोर निषाद नामो 
वणैन क्रिया हे। वेदस्मृति आदि प्रथो इन रब्दोते इनशा 
वणेन दोता है । राष्ट्‌ शब्दरमे इन पांचा समाविश होता 
हे । इन पांचोंका दित होना चाहिये, राष्टल्लानका सख्य 
ध्येय दही यदह ङि इन पांच! हित दो जाय । 


ऊषिलोग पंचजनोका हित करते ये 

ऋषि रोग पांचा प्रद्ारके मानवा अर्थात्‌ कानी, वीर, 
व्यापारी, कर्मचारी भौर वन्य रोगोंका रित करतेये) रेते 
पंचजनदितके कार्यं करतेवारोंो वेद्‌ ˆ पाञ्चनन्य › पदनी 
देवा दहै। अत्रि ऋषि इस तरहका पञ्चननोंका दित करता 
था, इष कारण भसुरसम्नाटने उसको कारागुदरमे भनुयायि- 
योक पाथ प्रतिव्रधमे रखा था । इसको जनताकफे नेता अशि. 
देवने मुक्त स्र छोड द्विया, यह बातत पाठक निस्नरिखित 
मन्रसं देख सक्ते है- 

पचजनोके हितक्षे लिये राज्यन्नंति 

ऋषि नरयवंहसःप्चजन्यं कटपीसाद चरं मुञ्चथ 

गणेन । मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अयुपूर्व 

चषणा चोदयन्ता ॥ ऋ ० १।११७।३ 

(वृषणा नरौ ) बरुवान्‌ मेदा अधिदवोने ( भनु ) 
मसे चर्ये हश्‌ (भरिवस्य दस्यो; मायाः) अञ्युभ दस्यु 
भसुर सम्राट्के कपट जारको जानकर भौर उनको नष्ट 
कर ( पाञ्चजन्यं जत्र ऋषिं ) पांचों जनोंङा हित करने 
कयि सदा प्रयत्न करनेवाके अत्रे ऋषिस ( गणिन सह ) 
उष्तके भनुयाचियोके साथ ( भंदसः वरबोसात्‌ सुध: ) 
दुःख देनेवारे फ!रागृहते युक्त छया । 

इस मंन्रका विदार करनेषे निश्नलिखित वार्त स्पष्टदो 
जाती है ~ 

१ अ्चिवस्य दस्योः वायाः - अद्युभ कायं करनेवाे 
दस्यु चोर भसुर राज्ाका राज्य था। इत्तङा राज्यज्ञाक्तन 
प्रजाओो ट देनेवाङा था। 


२ पाञ्चजन्यः आत्रेः ऋष: - पञ्चननोंका दत्त 


(४) 


करनेकी इच्छा करनेवाला भत्र ऋषि था । यदह कवि असुर 
राज्यको नष्ट करफे उस स्थानपर भा्यैराज्य हो एता 
चाहता था | 

३ ऋषिः अच्निः गणेन सद्ध -- धत्रि ऋरषिके साथ 
उसके बहुत लयुयायी ये । इनके साय रहकर भसुरोके 
विरोधमें भत्रि दकचरू करल था । 

8 ऋषपीखात्‌ सुचथः - भसुरोने भत्रिको ननुया- 
यियोके कषाय काराग्रह बंदिस्य रला था। उसको रोगोके 
भनुयायरी अश्चिदेवोने छोड दिया । 

हस तरहक बत्तांत इस म्रद ्षाव होता है | यह ब्ृत्तांत 
अन्धकार उषासूर्यपर रूपक है, या दूसरा कोष रूपक हे, 
इतका विच।र संशोधक करं । यहां ' पांचजन्यः अरिः 
पंचजनोंका दिव करनेवाखा भत्रि है, यह मुख्य बातदहै। 
रौर इसमे भी पंखजनोंका हित करनेका उदेदय ऋषियोंका 
होता था, यदी उपदेश यहां भिक रहाहै इषीका मनन 
करना है । यह मत्रं असुर राज्यो उख्या कर ार्य- 
राज्यक्छी वहां स्थापना करनेका ध्वनि स्पष्ट खूपसे दीख 
रहा है भर्थात्‌ राज्यक्रान्ति करके पंचजर्नोका हित करनेका 
राजकीय कायेक्म यहां है। पचजनोँका हित करना है। 
इस कायरः लिये आवश्यक दहौनेपर राञ्यशाक्तन भी बद्‌. 
कना आवरयक होतो बदख्ना दी योग्य है। लत्रिकी हल- 
चल भसुर राज्यके विरोध थी । भौर वह योग्य थी। 
भत्रिपुत्र रातदभ्य त्हाष्ेकी घोषणा इस विषयमे यह हि- 

आ यद्‌ वां दंयचक्षसा मित्र वये च सूरयः। 

व्याचष्ठे वहुपाय्ये यतेमहि स्वराल्ये ॥ 

ऋ० ५।६६।६ 
“हे दूर दष्टिवाङो, मित्रवत्‌ शाचरण करनेवालो तुम 
भौर हम सव्र विद्वान मिश्र विस्तृत बहुपाय्य स्वराज्यम 
पचजनोंका दित करनेके स्यि ) प्रयत्न करते र्हंग । › 
अन्नि ऋपिने पंचजनोंका हित करनेके स्यि जो हरचछ 
चरूायी थी, उसका परिणाम बहुपःय्य स्वराज्य शासन 
होनेमें हुभा । इससे पञ्चजनो षा दित करनेको मभिराषा 
शोर बहुपाय्य श्वराञ्यका' जो बध है बह राजकीय संदेध 
है ग्रह बात ध्यानमेंा जाचगी । दथा-- 
अचि: ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । 
तमीमहे महागयम्‌ । ऋ० ९।६६।२०; चा. य, ९ 


जनताका हित करनेका वरत 


८ ८ पांच-जन्यः ) पञ्चजनोँका दित करनेवाङ] (पवमानः) 
भपनी शौर पचजनोंकी पवित्रता करनेवाला ( ऋषिः ) ज्ञानी 
(घनः )*4 अध्रि समान तेजस्वी (पुरोहितः) पुरोहित 
हो, छोगोनि भ्रपना भग्रणी करके जो भागे रवा हुजा 
हो वह देसादो, उल (महागवं तं दमे) महाभागो 
हम प्राप्त होते हे, उसकी दम प्रक्षा करते दै । ' 

यहां क्विको ‹ महा-गय ` कडा है, महामाग, सदाश्चाख, 
महागृह, महाधन ये इसके जर्थं ह । जि्के गुरडलरम भनेक 
विद्यार्थ पढते है । उनके पारन पोषणकङे चि जिष्का घर 
षडा हे, जितैः पास धन मी बहुत हँ देखा काचा दोना 
चादिये । सेकडों ब्रह्मचारियोंङी पालना करनेवादा राष्टुका 
पुरोहित पेखा होना चाहिये । 

इको यषां "पांचजन्य: ` कदा दै । यह पच जनका 
हित करता है । विद्यादान देकर यह जनताका दिव करता 
हे । धिदा पढानेसे मी प॑चजनोंका दित दह्येवाहे। 

पचजनोंका हित करनेवाला घन 

घनसे भी पंचजनोंका दित होतादै। इस विष्रयमे एक 
मंत्र यहां देखिये - 

आ पश्चातान्नाख्दया परस्तादाण्विना यातम- 

धंरादुदक्तात्‌ । आ विभ्वतः पाञ्चजन्येन राया 

यूयं पात स्वस्तिभेः सद्‌ा नः ॥ ऋ. ७।७२।५ 

‹ हे सव्यस््ररूपी भध्चिदेवो | भाप पीछेते, लागे, नौचेसे, 
उपरसे अथवा छी मी दिश्चासे आओ, प्रर लाते समय 
पाचों प्रकारके रो्गोँक्ा जिसे हित होतादहै, देता ही 
धन केकर आभो नौर तुम सव मिरुकर हमारा सरक्षण 
सदा कल्याणकारक साधननासे ही करते रहो | ' 

यदं ' पाञ्चजन्येन राया 'ये पद महस्वके है। पंच- 
जरतोका जिस धनसे छदा दहित होता हे, देता धन खाना 
चाहिये । यद विचारपूरतैक देखना चादिये कि, इससे 
पंचजनोंका सच्चा दितदहोगा या नहीं । वही व्यवहार करना 
नौर वैषाही धन प्राक्त करना योगर है । परंतु जिषसे पच. 
जनोर्मेसे किसीङी भी दानि होतीहो, तो वेषा भ्यवहार 
करके धन कमाना योग्य नदीं है। 

उदाहरणा देखिये कि मपने देर कपडा वुननेवाङे 
छोग है। यदि कोहं भ्यापारी उनसे कपडानङेता इभा, 
विदेशके कपडेका। व्यापार करेगा, तो उसे धनतो मिक्ेगा, 


पञ्चजनोकी सनुक्कुखतामे राजाका सामर्थ्यं 


परतु बह देशके पचजनोंका दित करनेवाखा धन नदीं होगा । 
इष तरह अपने देशकी एक जातिकी हानि करनेवादा धन 
नदीं प्राप्त करना चाहिये । 

इसी रीतिसे मद्यका व्यवहार करकेजो धन कमानाहै 
वह भी प॑चजनोसे बहुतोंी हानि करनेवारा हे भतः 
एता यवहार नीं करना सादहिये । 

हस कारण ' पाञ्चज्ञन्येन राया ` (पञ्चजन दितकारी 
धन ) ये पद्‌ भलयन्त मदस्छके हैँ । राष्रमं निवास करनेवाले 
पाचों प्रकारके रोगोंका जो हित करनेवाङा है वही धन 
प्राप्त करना चाहिये। यह व्रेदका उपदेश बडा बोधप्रद्‌ 
है । राष्टीय भथेश्चाख्लका यद्व वडा भारी महतच्वका 
षिद्धात्त है । 


पंचजर्नाका हतकत राजा 

न्द्र सब विश्वका राज्य करता है वह पंचजनोंका हित 
करता दै । यदी राजाका एक महस्वका कार्थं है- 

स वज्रभृद्‌ दस्युहा भीम उग्रः सहस्रचेताः 

शतनीथ ऋभ्वा । चश्रीषोन शवसा पांचजन्यो 

मसव्वान्ना भवच्विन्द्र उती ॥ क. १।१००।१२ 

° वह इन्द्र॒ वचर धारण करनेवाखा, दस्युभो, चोरों, 
लटेरका नाश्ञ करनेवाखा (भीमः उग्रः) भयानक उग्रवीर 
हे । बह ( सहख-चताः) भनेक प्रारकी बुद्धिर्योंसे युक्त, 
( शतनीथ ) सेकडां मार्गसि सिद्धिको प्राप्त करनेवाङा 
भव्य॑त तेजस्वी १ । सोमे समान बरु बडानेवारा भौर 
( पांचजन्य ) पंचजनोंका दहित करनेवाङा है । यह मस्‌ 
तोंद्ी सेनाके साथ रदहनेवारा इन्द्र हमारा सरक्षण करे । 

यद क्षत्रियका अथवा राजाका वणन है । राजा प्रजाका 
उत्तम रीतिसे सरक्षण करे । राष्ट जो पंचजन रहते हँ 
डन सबका दित्त हो रेषा राञ्यक्षासन रे । दातरर्णोका नाश्च 
करं, शखाख्र अपने पाठ रखे । अनेक ( खहख-चेताः ) 
कनेक भायोजनार्प करं भौर ( रत-नीयः) सेकडों मार्गसि 
पंचजनोंका सरश्चण ओर हित करे। छिसी मी तरह प्रजाका 
ल्हितदोनेन दुं । इस मत्रने प॑चजर्नोंका ददित करना 
राज्ञाक्ा धिन्ञिष कतव्य है यह बताया हे) 

दन्द देषोका राजा है, वह प॑चजनोंक। हित करता है। 
वेता मान्वोका राजा करे । यह भाव यहांदहै | यही बात 
लोर एक मंत्रे कही रे बह मत्र भष बह देखिये- 

ए 


(५) 


पकं नुत्वा सत्पातं पांचजन्यं जातं श्णोमि 

यशसं जनेषु । त मे जगर्र आसो नवि 

दोषा बस्तोहैवमानास इन्द्रम्‌ ॥ ऋ. ५।३२।११ 

“ यदह इन्द्र अकेला दी (सत्पतिं ) सजनोंका पालन 
करनेवार। ( पांचजन्य ) पंचजनोँकरा दित करमेवाा भोर 
( जनेषु यज्ञ जाते ) सब जनोत्नँ यशस्वी करके प्रसिद्ध 
दुभा है देखा में सुन रहा ह । दस परकषंसनीय इन्द्रको दिन- 
रात भपनी उद्रतिकी इच्छा करनेवारे धारण करं, इसकी 
भक्ते करं ।' ॑ 

यद्‌ व्ण॑न भादृक्शं राजाका है । राजा सजजनोंका उत्तम 
रक्चषण भौर पाङन करे, पं चजनोंका उत्तम रीतिसे हित करे, 
किसीकी हानि भौर उस हानिसे दृसरेका राम होने नदे। 
सबका योग्य रीतिखे कल्याण होरे राञ्यक्लाप्तन करे । 
इष तरका जो राजा होगा, वही प्राजनो यश्ञस्वी राजा 
करके भरसिद्ध दता हे। प्रजाजन भी देसे राजाको सब 
प्रकारसे अपनी भनु संमति देते रदे । इससे राजा भौर 
परजा इन दोनोंका कल्याण दो सकता हे । 


पचजनेोकी अनुकूलतामे राजाका सामथ्यं 


यत्‌ पांचजन्यया विद्या इन्द्रे घोषा अशक्षत । 

अस्तृणाद्दणा विपोरऽयों मानस्य स क्षयः ॥ 

। ६० ८।६३७ 

‹ जब्र ( पांचजन्यया विज्ञा) प्रजाङे पाचों वर्मनि 
इन्द्रके पाघ्च पनी संमतियोंङी घोषणाएं भेजी, सरथा 
उसको भपनी समति दी, तब ( बहेणा भस्तृणात्‌ ) अपने 
महत्ते उसने शत्रुभोका नाश छया घोर ( विपः मानख } 
विद्वान†के समानका (घः भयः क्षः ) वह घ्र राजा घाश्रय- 
स्थान बना । भर्थात्‌ उत्ते उत्तम समान प्राप्त हुभा।' 

राष्ट पाचों वगे जत्र राजाको भनुकूख होति हैँ तब वह 
राजा मदहाब्रङ्वान होता है । जिल राजाको राष्ट्के पाचों 
प्रजाजनोकी भनुकुलता प्राप्त होती है, उघ्तका सामर्थ्यं 
बढता है भौर वह राजा वैसा सामथ्यं बढ जनेके 
छारण भपने सव शचरुभोंका नाश करनेमे समथ दो जाता 
ह । भर्थत्‌ जिष राजाके विरुद्ध सव प्रजा होती हे, उस 
राजाका घरु कम होता है, इस कारण उसके शत्रु बढ जाते 
ह भौर वह राजपदसे्रष्टभीदहदो जाता है। जिघ्ठ राजाको 
सब प्रल्लाकी भनुकूरता प्राप्त होती हे वही विद्रानोके 


(5) 


समानका काश्रयस्थान होता है। पंचजनोंी ननुकुरु 
संमत्तिसे राजाका सामथ्यं बढ जाताहै । यह राजकीय 
श्नासनन्ञाखका! एर बडा सिद्धान्त यहां का दै। वद 
सबको स्वेदा मननीय होने योग्य है । 


प्रत्येकका सरक्षण 


व कप 


अ्रेमन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पांचजन्यस्य बहुधा 

यमिन्धते । विरो विदो प्रविरिवांसं इमहे 

स नो मुञ्चत्वेहखः ॥ अथव. ४।२३।१ 

° ( प्रचेतक्षः प्रथमस्य पांचजन्यस्य ) विशेष उुद्धिमान 
लौर पंचजनोका हित करनेवारमिं प्रथम स्थानमें रहने योग्य 
जो घधचिके समान तेजस्वी क्षग्रणी है, उसकी हम प्रशसा 
गाति है । यद ( विशः विश्लः प्रविशिवांचै ) प्रक भ्रजाजनके 
साथ रहता है, वद हमें पापे बचावे 1 › 

पंचजनोंका हितत करनेवारा ( प्रचेताः ) विक्ञेष बुद्धि 
मान दहो, ( विश्ञः विशः भ्रविश्षिवान) प्रलेक्‌ प्रजाज्ञनके 
साथ रहनेवारा पास रहकर प्रयेकं धजाजनका निरीक्षण 
करनेवार)।, प्रयेकं प्रजाजनका निरीक्षणपूवंक ऽत्तम दित 
करनेवारा जो कश्षा्तकं होता है वह भथम स्थाने रहने 
योग्य भौर विशेष समानक योग्य हे। देषा जो श्ाष्क 
होगा उखकां समान सब प्रजा करे । यह शासक प्रजाज- 
नोंको पापसे बचे, छोगोकी भ्रवृत्ती पापकी ोरनदहो 
देखा कश्ञासन करे, रेखा राज्य चरावे कि जिषसे लो्गोकी 
स्वाभाविक वृत्ती दी पाप करनेक्ी घोर न बे, परंतु पुण्य 
कमं करनेङी घोर बटे ! जिसके राज्यमे पापकम होति दहै 
वह उत्तम राज्य श्लाप्तन टह । भौर देखिये- 

(~ ~ क 
प्रभाती वर्क्त॒त्व राति 

सखषरीरभरत्‌ तूयमेभ्योऽधि रवः पांचज- 

न्यास छृष्टिषु ! सा पक्ष्या नव्यमायुद्धाना 

यां मे परुस्तिजमदश्चयो ददुः ॥ च. ३।५३।१६ 

° ( पांचजन्यासु कृष्टिषु ) पचजनोंरी सव प्रजाभोमें 
( ससपेरी ) भाषणोकि प्रसरणकशीक भभावसे ( धवः तूयं 
घधि छ्भरत्‌ ) घन्न यश् घादिको सवरासे भर दिया । यह 
विद्या ( पक्ष्या ) पक्ष घनाती भौर ( नव्यं जायुः दधाना) 
नवीन जीवन निर्माण करती हे, परुसि भौर जमद्न्नि इन 
विद्वानोने यह विद्यासुञ्चेदी।' 


जनताकां हित करनेका वत 


' ससप॑री › यद एक प्रभावी भाषणज्ञेरी, या वकतुत्व 
ह्रोखी है । यदह भाषण पद्धति प॑चजनोमे भ्रजाकी उन्नतिकी 
आयोजना करनेके पक्ष बनाती हे । भौर प्रजामें नवीन जीवन 
उत्पन्न करती हे । पञ्चजनोमे इत वक्तृत्व शक्तस नवजीवन 
उत्पन्न होता है भौर इसे वह धरजा नानाविध कार्यको 
करने रुगती है, जिससे जनन धन भौर यज्ञ प्रजाको प्राप्त 
होता रहता है। 

पंचजर्नोिं जो विद्वान भौर निपुणतासते वक्तृत्व करते ह, 
वे धपनी नानाविध योजनाएं जनता सामने रखते हँ। 
इससे भनेक उच्तिके कायं रप्ट्में शुरु होते है । वक्तृत्व 
करनेवाले पुरूष भपने अपने कायंकम पंचजननोके सामने 
रखते हँ भोर भपने भपने पक्षक रोग लपने कार्यक्रमोंको 
करते हैँ भौर भन्न, धन भौर यश राष्टमें बाते जाते है। 

हष तरद पंचजनोंका दित करनेके विषयमे वेदके भने 
मन्रोमे विविध पदोंसे बहुत जरान कहा है वह सव मनन 
करने योग्य हे। 

राष्टमें क्ञानियोका दहित होना चादिये, शूरवीरोका 
कटयाण होना चाये, भ्यापारी कृषकों भौर गोषालकोका 
क!भ होना चाद्धिये, कम॑चारी वर्गो उन्नति होनी चाहिये 
तथा वन्य जातिथोंकामी राभ होना चाहिये! किसीकी 
घ्षवनति नदीं होनो चाद्िये। जो एेखा करते है उनकी पदवी 
° पांचजन्य ` है भौर यह समानी पदवी है। 

° पांचजन्य ' के विषयमे यहातकं विचार किया है इसका 
सेक्षेपसे तात्पर्यं अष दम यदा छिखते दै- 

१ प॑चजनोंका हित साधन करनेके छिथ ऋषिङोग राञ्य- 
क्रान्ति भी करते थे भौर उत्तम सखराज्यकी स्थापना करतेभें। 

२लोगोंका भग्रेषर नेता पचजनोंका सच्चा दित करने- 
वारा बडा विदधान हो। 


३ राष्टरम धन दे्ाभाजाय ङि जो प॑चजनोंका सच्चा 
हित करनेवाखा हो, रेषा धन कभी रष््टूमे न क्नावे छि 
जिषे राष्ट छोगोंका नाश्न हो सकता हे । 

४ शखधार क्षत्रिय वीर सदसो भ्ायोजनाोसि भौर 
सेकडों मार्गसि पंचजनोँका हित करे । 

५ श्ुरवीर सजनोंका पारुन करे भोर शचुभोंको दूर करे। 

& प॑चजर्नोकी भनुकरुता जिक्षको मिरूती हे वह राजा 
बरवान बनता है ओर उलीका पमान ष्ोता है। 


© [+ व ५ 
भराका हत करननतालख नय 


७ पंचजर्नोका हित करनेवाखा नेता प्रयेकका हित कर- 
नेके छथि तस्पर रहे । सब जनका दित होता रहे देखा 
उत्तम कायेक्रम रचा जाय । 

< पचजनोंकी उन्नति करनेके छिथ विद्वान वक्तुत्वत्ते अपने 
कायेक्रम रछोगोके सामने रसं भौर उनको छार्यान्वित करके 
जनताका हित करते रदं । 

९ पंचजनमिं जो निङ्ष् स्थानमें होगे उनका भी दहित 
शच्छी तरह होना चाहिये । ह बात कार्यकर्ता रोग ध्यानं 
रखें । 

१० कों एकं वर्गं दूसरे वगंको न दुबावे, परंतु सब 
प्रजाजन सब प्रकारसे ऊचे उट । देला छार्थक्रम र्ट करना 
योग्य हे । 

राष्ट पाचों वर्गोकि रोग धानन्दृभ्रसन्न रहने चाद्ये 
यह इसका तात्पये है । इन पाचों वरगेोकि मानवोँकी सेवा 
करना हरणच्का कर्तभ्य है । राजा शौर राजपुरषोंका यद 
भाग्य है, कि इनको राष्टूके इतने रोगोंकी सेवा करनेका- 
राष्द्‌ुरुषकी सेवा करनेका भाग्य प्राप्त हुभा है । इसलिये 
राजा भौर राजपुरुष राष्ट्के पचजनोकी सेवा करें, परंतु 
शथिकारके मदसे घमंड करके उन्मत्तन दहो भौर कदापि 
भलयाचार न करें । मानदसलमाज ईश्वरका खूप है भोर 
इसकी सेवा करनेसे मनुभ्यका तारण होता है । मानव प्षमा- 
जरूपी नारायण सबके छ्य संसेव्य हे । 

पचजन भी मानव समाजकूपी समष्टिरप नारायणकी दी 
सेवा भनन्य मावसे करं । ब्राह्मण ज्ञानदानसे, क्षत्रिय घर. 
क्षण करनेसे, वरय भ्यापारसे, कृषक चेती करक, कमैचारी 
पने कर्मासि तथा वन्य रोग वनके सरक्षण द्वारा जनता. 
रूपी नारायणकी सेवा कर सक्ते हैँ भौर इससे सव कत- 
कृ दो सक्ते है। 

यहातक पंदजर्नोङे दित करनेका विचार हना जब “नयः 
का विचार करते है- 

= [> ५ (= 
नरका दहत कररनवषडा नय 

नरोंका जो दैत करता है। वह ( नयं" ( नरेभ्यः दितः) 
कराता है । यां "नर शचष्दु है। "नर" पद्‌ ° पुर्ष' 
वाचक है, परंतु यहां पुरुषोंका दी दित करे भोर श्ियोका 
हित न करं, यह भाव नदीं हे। सखीपुरुषोका समानतया 
हि होना चाहिये । यदी भाव यहां है । ^नर› पदुका अर्थं 
देला हे- 

% 


(७) 


( नरति हदाति नरः ) जो नेनृष्व करता है वह नर दहै, 
जो दूसशेंको उत्तम मार्गसे रे जाता हे, जो दीनमागैचे 
नदीं के जाता, वह नेता “नर › पदस्े बोधित होताहे। 
(न रमते हति नरः } जो भपने दी स्वाधेके भोगि 
रभता नदीं, परंतु सब पंचजनोके ददित करनेके काये करने 
जो रमताहै, बह “न~र! है । भर्थात्‌ नेता ््थवाला "न.र 
पद्‌ है भौर भोगो न फंषनेवाङेडे नथमे भी ' न-र' पद्‌ 
धरयुक्त होता है। थोडे विचारं करनेसे पाठको विदित 
होगा कि, इस तरदङ़ ' नर ' समाजमें अथवा राष्टूमं थोडे 
ही होते दै । दन नरो हित करनेक्े वे खयं किसी तरह लपने 
भोगों रमते नदीं जर जपने पासके साधनोंते भने भवु- 
यायियोंको सल्यमागैसे चराति हँ । इसे इन नरका हित 
तोदोतादहीहै, परु इनके सहयोगे राष्टूके अन्यान्य 
जनोंका मी हित होता है भोर इस रीतिते सव राष्टूका 
कल्याण होताहै । इसमें यदह ध्यान रदे फि, एक नेता भौर 
उसके भनुया्ियोंका मिदकर एक संघ › खमञ्चना चाहिये । 
ठेते संव राष्टूमरमे रदेगे भौर नेवाशोदरारा उन सबका 
कल्याण होगा | 

गावें विद्रानोका संव भोर उसका नेता, रक्चछोका संघं 
लोर उक्तक। नेता, व्यापारियों सव ओर उल नेता, 
कमचारियोका सध मौर उसका नेता इस तरह नेता छोग 
रामे होते रहै। उन स्का योग्य रीतिले कस्याण दहोनेकी 
भायोजनाषुं करनी चादिये । यह एक राज्यश्ास्नकी पद्धति 
दै, जिस सघनेताओंके सदरा्ेसे सत्र राट का हित साधन 
करनेकी नायोजनाएं तिद्ध की जा सकती है| अब देखिषे 
इसके विषयमे वेदमेत्र क्या कहते दै - 

रेत ्रह्मणस्पातिः पदे वी एतु सूनुता। 

अच्छा वीरं नयं पेक्तिराधसंदेवा यज्ञ नयन्तुनः ॥ 

चर. १।४०।३ 

¢ ( ब्रह्मणस्पतिः ध्र एतु ) श्ानका पति यां मारे 
समीप लावे । ( सून्र्ता देवी प्र एतु) बलयुक्त बण्देवी 
हमार साथ रहें । ( द्व); ) सब तिलुध मरिरुशूर (नः पंक्ति 
राधषं यज्ञं ) हमारे पक्तियोे पिद्धि देनेवाङे यज्ञो (नयं 
वीरं भच्छ नयन्तु ) सीधे नरोका हित्त करनेवाङे वीरके पाल 
पटुचा देवं । ' 

जो विजेष ज्ञानी होता है, बद बद्यणस्पति कहरात। है, 
यदी ब्रह्म्तानी है । यद त्रह्मक्ञानी हमरे पास भाजाय, लोर 


(८) 


° सूनृतादेवी ° भर्थात्‌ सल्य भाषणक्ती वक्तृत्व शष्ठ हमारे 
पाहत धवे । ज्ञान हर प्राप्तहो भौर सल्यभाषण करनेकी राक्ति 


हमर रदे । कान भौर सल्यमषग ये दो शक्यां है । 
तीसरी यक्ञशक्ति हे! यज्ञं ( १) विबुधोंका सस्कार, (२) 
आन्तरिक सघटना भौर { ३) दीनत्ताको दूर करनाचे 
तीन काथ होते ईै। ज्ञान, वीरता, धन ओर कर्मशक्तिकी 
दीनताष्ठे कारण चार प्रकारकी दीनतादु रषटूमे दती हैं 
इनको दूर करना यक्तसे होता हे । ज्ञान प्रसार, वीर्य॑सव- 
धन, ्यापार ब्रद्धि भौर कमेकी ङंशङताकी वृद्धि करनेसे 
यद दीनता दूर होती है । यह यज्ञ ' पक्ति-राधस् ' भर्धराद्‌ 
समूहकी सिद्धि देता है, समूददके समूह सिद्धितक पटु चये 
जाते है। रेखे यज्ञ (नयं वीरं ) नरयोका हित करनेवारा 
जो वीर है, उसके पास पहुंचे । अर्थात्‌ हमारे इस यक्ञसे 
नरका दित करनेवारोंका दित हो लौर वे भपने स्घतक 
यह कर्मं पटच देव । याक न्यं ' पद्का अथं देसादेते द - 
१ सायन ~ मनुष्येभ्यो हितं । नरेभ्यो हितं । 
( ऋ. १।४०।३ ) 

र दयानैद - नरेषु सुं हितकारिणं । 

" मनुष्योका हित जो करता है वद॒ न्यं कदराता है । 
भनुष्यको ज्ञान प्राप्त हो, उसकी वाणीरमे सय हो, वह कमं 
देसे करे छि जिनसे दीनोंकी दीनता दरदो भौर जिनसे 
संधन्नो िद्धि प्राप्त दो 1 मनुष्योंका दिव करनेवाले सद- 
कार्यसेये क्म होते रद नौर उन कमक द्वारा इन नेताभोंसे 
जनता छाम उठवे । 

त्वं आविथ नयम्‌ ॥ चः. १।५४।६ 

त्वं सल्य इन्द्र धष्णुः एतान्‌ त्वं सुकला नयं- 

स्त्वं षाट्‌ ॥ ऋ. १६३।३ 

¢ तू नरका हित करनेवाला सरक्षण करता है | ' क्यों 
कि उत्क! सरक्षण होनेतते सब रोगोँका सरक्षण होता है। 

“हे दन्द! तरू सत्यपाल्क है, शत्रुका ( ष्णुः) नाद 
करनेवारा है | त्‌ ( ऋयु-क्षाः ) कस॑चारियोंका सुखसे निवास 
करनेवारा हे, तू (नयैः) नेतानोँक्ा दित करनेवारा है, 
मानवोँका दित करनेवाङा हे भोर त्‌ ( षाट्‌ ) शत्रका परा. 
भव करनेदारा है | › इस भत्र मानवो दिते साथ किन 
गुणोका समावेश दोता है, वे गुण कै है । सलनिष्ठा ,शचुका 
चरषेण करनेकी शक्ति, रिद्पियोंका प्रतिपाङन करनेकी शक्ति , 


जनताका दित करनेका अतं 


रुका नाश करनेको शक्ति भौर इनके साध 
छथवा नरोका दित करनेकी शक्ति वीरम हो, 
मानर्वोका दित दो सक्ता है । 
यांभिः कुत्सं श्चतर्य नयं आवतम्‌ । ऋ. १।११९ 
त्वं इन्द्र नयेः र्यो अचो नृन्‌ । ऋ. १।१२१।१३ 
'जिस शक्तिसे मानवांका हिद करनेवाङेका रक्षण तु+? 
है। ` "हे शन्द्र त्‌ नररोका हित करतादटै। भोर 
सरक्षण करता है | ` मानवोक्रा दित्त करनेका 
है कि, मान्वोका सरक्षण करना है । यही ब 
देलिये- 
नि काव्या वेधसः शाश्वतस्कः हस्ते दधा 
नयां पुरूणि। अ्निशरुवत्‌ रयिपती रयं 
सत्रा चक्राणा अद्भुता वश्व ॥ ऋ" १1७ 
^ (श्राश्वत्तः वेधकः ) शाश्वत श्ञानक्रो प्राप्त करवाहि 
विद्रानके काम्य वह (निकः; ) करता हे। रेखे दिन 
गुण गाता है। साध साथ (नर्या पुरूणि दृस्ते द 
मानवाोंका हित करनेवाके धनोँको भपने हाथ धार 
है । यह ( रयीणां रपिपतिः भुवत्‌ ) धनोका खामी ` 
कलोर ( सत्रा) साथ साथ (विश्वा षद्तानि चक्राणः: 
घमरतर्वोरो अपने पात रखता है । ? । 
जिनका क्तान शाश्वततस्वकी पहचान कर देता 
उस क्तानके सामध्यरसे मानवी दित करनेवारे धर्नोश्नो 
धारण करता । यह इसख्ि कि जिस मानवकं ज 
चाद्धिय, वह धन तत्का दियाजा सके । यह धनोक।। 
है भोर इनसे वह सवर भकारे कट्वाणके स।धन, भषके 
साधन, प्राप्त करता है भोरं लोगोको भी देता हे। 
दस मंत्रमें (नर्या पुरूणि) नरका हित कर्‌ 
पर्याक्चि धन दहै दता ङदाहै। य सच धन भने पा 
चाहिये ओर जिसको जो चाद्िये वह्‌ धन उसको देना 
चाद्दिये । जिषसे उसका उत्तम कल्याण हो षके । धन नेक 
भरकारके हे, हान, वक, धान्य, घर, ऊुछता, निशत। 
भादि अनेक धन हैँ । इनसे मनुष्य धन्य होता है दृः 
इनको धन कहते दै । देखिये- 
भूरीणि भद्रा नयेषु बाहुषु ॥ ऋ° १।१६६।१० 
“ वीरो बाहु मानवोका दित करनेवाड हैँ भौ! उन 
बाहुभोें बहुत कल्याण करनेवाङे घामथ्ये है । ` यहु 
रो ' नयं ` लर्थात्‌ नरोका हित करनेवाङे न धनं 


$ 


। जनताका दित नीरोकि बाहु करं यह इषा 
| 

उश शंसा नर्या । ऋ० १।१८५।९ 

नो धौ शोर एथिवी ( नरथा ) मनुष्योका दित करने - 
' द्युलोक नोर भूलोक सव्र प्राणिर्योका हित 
यह तो प्रयश्च भनुभवकी ही वातदहै। तथा ओर 


४ त्यत्‌ नयं नृतोऽप इन्द्र प्रथमे पूर्व्यं दिवि 
च्छ ङृतम्‌ | यद्‌ दव्रस्य हवसा प्रारणा 
रिणन्नपः । मुवद्‌ विश्वमभ्यादेवं ओजसा 
दज रातकतुर्विदादिषम्‌ ॥ ० २।२२।४ 
इन्द्र ! तुम्हारा वह कृत्य ( नयं ) सवे नरोंका हित 
रनेष्छा था, जो तुमने ( प्रथमे पष्य ) सव्रसे प्रथम भौर 
रिभ क्षिया थ) लोर जिषङी चयरोस्मे भो प्ररोता हरं 
धी । वी सामर््य॑से जो तुमने दानरुके प्राण हरण क्षिय वह 
्रशघाय कायेहै। लव (भरेवं ) देर्वोक्ा देव कनेवा- 
कोक तुमने बरसे पराभव शिया, सेकडों कमं करके 
जञ भीं प्राप करिया । ' 
देका द्वेष करनेवलि दुका परामव करना, श्वा 
क रना भोर संकडों कम करे भन्नादिको प्रष्ठ करना 
थे स वीरताके कमे ( नयं ) मानवोंका दित्त करनेवछे दै 
इषि इनके करनेवाङेकी बहुत प्ररंसा होती षै 
इदस्वजञा व्दणा आ विवेश चृवद्‌ दधानो 
न पुरूणि । ऋ० २।३४।५; भवे २०।१३।५ 
“न्दने अपने विशेष सामथ्यसे श्रु देन्यमें प्रवेश 
ध्नोर मान्योके साथ रहनेवाङ्ञे तथा मनुष्योका हित 
नेच्छे अनेक सामध्वे।का धारण क्रिया । ` इन्द्र शषनी 
रतै शबनुखेनापं ध्रव करताहै भोर मानवोंका हित 
नेत्रे अनेक सामथ्थ धारण करता है । मनुष्यो ल्यि 
यह श्दक्ष हे । मदुष्य लपने सामय्यंसे शान्ुकी सेना 
वेशारे, शाका नाद करे भोर मानवा दित करनेके 
तुखेनेक सामथ्यै अपने धारण करे । 
निःस्वार्थी कमचारी 

व्विानि शक्तो नर्याणि विद्रानपो रिरिच 
रुवभिर्निक्रामैः । अदमानं चियेविभिदुवं 
खेभः वज्ज गोमन्तं उशिजो विवबुः ॥ 

तरर9 ०।१६।६, अथद० २०।७५७।६ 


निःस्वाथीं कमेचारी 


# , 


“ इन्दर्‌ ( विश्वानि नर्याणि ) मानर्वोँशा हित करतेके 
च्यिजोजो कमै करने चाद्ये, उन कब कमो (वद्वन्‌) 
जाता हे भौर इसल्यि ( निकरैः सलिभिः ) निःस्वा 
या निष्काममावसे कार्यं कदनेवारुे भपने कार्यकर्ता दिन्नो 
पाथ प्रयत्न करफे ( अपः रिरेच ) जल प्रवाहोको बहाया 
इशारे शब्दुसे शतु हिरोंशो तोड दिया भोर गोक्र 
वाडोको प्राक्त किंया। ' 

यदं का दै कि इन्द्र उन सव कमकरो जानता है कि, 
जो मान्षाफ हित करने दिम करने होते हैँ । तथा निष्काम 
भावले काये करनेवारे अपने मित्रग्णोसे सब मानवो 
भखाहं करनेके किये जरूग्रवार्दोको वदहाया । क्योंकि मान- 
वडा दित जर मिर्नेषे ही हदो सकता है । जल वह है 
छ्िजो ( +र ) जन्मसे ख्य पर्वत मनवो उपयोगं 
भाता है । जन्मत मद्युवक जो उपयोगी है वह मानदोको 
सबसे प्रथम देना चाद्दिये। 


यहां कर्मचारी केसे होने चादिये इत वषये बडा 
मदतत्वका भाव बताया हे ( निन+कामैः सल्िभिः ) जिनमें 
नित्काम भावक्ञे सेवा करती इच्छा, स्वार्थभावतेजो 
कायेका नाल नदीं करते, जो निष्कामसेवामावदे कायै 
करते है, तया जो ( सलिभिः समानख्यानैः ) समान 
विचार धारण करनेवारे, एक विचारते जो दायै करते है 
रेते का्ैकर्तजिों ते जनताके हिते कार्यं कराने चाहिये । 
क्योंकि ये भपने निजी स्वार्के कारण जनताॐ हितकरे कध 
व्रि गाडते नहीं है । कायंकर्ता देसे दौ। 


+भ भ 


~+ € ४ 2 | 
यदीं ˆ न-कासः सखिभेः ` ये पद्‌ बहुतषही महसे 

ह । सावैजनिक दितके ( विश्वानि नर्याणि विद्धान्‌ ) 
खर कायै केतति करने चादिये वद जो जानते, उनको दही 
देखे कायसं प्रयुक्त करना चाहिये । स्वार्थी खोग लपने खाभके 
ख्यि सवेजमे दितकायी कार्यं निगाड देने! इसि 
[+ ४५ [न *८ [+ 
निष्काम भावस काय करनेवारे इन कायां नियुक्त करने 
चाहिये । यह षडा ही मदत्वका सदेश वेदने यहां दिया है । 

णद 


1. 
तथा भार दाखय ~ 


[प 


तमिद्‌ ब दन्द्रं सुहव हुवेम यस्ताचकरार नर्या 


पुरूणि । यो मावते जरित्रे गध्यं चिन्‌ भक्ष 
वाज भरति स्पाहराधाः ॥ ऋ° ४।१६।१६ 


( १०) 


° जिसने ( इरूणि न्यां चकार ) वहत सषेजन हितकारी 
कार्यं किये, उस इन्द्रषटी दम भरशंस्ा गाते हैँ । जिसने मेरे 
जेसेको भी स्प्रहणीय धन सोर न्न दिया। ` इन्द्रकी 
मदिमा इसे बढ़ यी कि उसने ( पुरूणि नर्या चकार ) 
वहत ही रोकोंके दित करनेके स्थि उच्योगस्ििर्है। 

न्द्राय नरे नर्याय तमाय च्रुणाम्‌ । 

० ४।२५।४ 

' यद इन्द्र (गरे ) नेता है, रो गोरो छन्मगेसे ठे चरता 
हे, ( नर्थाय ) मानर्कोा दित करता टै सौर ( तृणां नृत- 
माय ) मानवो सचसे प्रेष्ठ हे) ` रोगोका दिते जो 
करते दै, वे मानवो श्रेष्ठ समक्षे जाते है, वे श्रेऽड होति है 
ओर वे ोगौँको उच्च मारते चराति} ये शुण मनन 
करने योभय ह । देखिये घोर-- 

प्रते पूर्धणि करणानि चिप्राऽऽविद्ध आदं 


विद्धे क्यसि । यथायथा वृष्ण्यानि खथूर्ताऽ- 


< 

पांसि राजन्नर्याविकेषीः ॥ ऋ० ४।१९।१० 

° हे विप्र राजन्‌ है ज्ञानी राजा | ( वृष्ण्या खमूर्त नर्या 
अपांसि ) तुमने बलवान्‌ प्ररो दोने योग्य रोक दितकारी 
कायं ( यथायथा भविवेषीः ) जेते जेते क्रिये, वैसे वैसे 
( ते पूर्वाणि करणानि ) तेरे पूर्वं समयमे किये कमं (धावि- 
वान्‌ ) जानकर ( विदुषे करांसि प्र लाह ) यह कति विद्रा 
नको तुम्हारे उन कमौका वणेन कहता है । ' अर्थात्‌ यह 
ज्ञानी राजा छोनोँक। दित करनेरे लिये बड़ बड़ प्रह्तसनीव 
पदी भाप जिसकी प्रशंखा! छव करते है, एेसे उत्तम 
कमं करता है । हन उभ क्मोकी सव ठोग प्रद्रष्ठा गाति 
ह । यहां रानी राजा “ लोक दितछारी कमं करता दै, 
देता इन्दका बणेन करके सूचित क्रिया है कि, राजाको सदा 
ही जनताके दित करनेके स्वि जडे बड़े कायं करन चादिभे। 
ये कमं कैसे हों इस विषयत मन्त्रके पद मननीय है 
¢ ( बृष्ण्या ) ये कमे बसे बननेवारे हों, ( पाहि ) 
हयापक सनैजन दितकारी कये हो, ( स्व-मूर्त ) लाप 
ही भाप कर्मारो देखनेते दी उन कर्मोक्ी लोग प्रक्ञंसा करं 
एसे भाश्वयंकारक कमं हों, (नर्या) मानर्वोँका दित 
करनेवाले कम॑ हों | ! ये व्ि्ञेषण कमक स्वरूपं बतारहे 
है । यद्यपि यहां राजा क्म करे देता कदा है, तथापि 
केदक राजा ही कम करे रेखा भाव यहां नष्ींहे | राजातो 


जनताक्ा दित करनेका जतं 


लवरेय ही देसे जनदितके कमं करे, परेतु | अन्य रोग 
कर सक्तेदैवे भी कम करं.-देला भाव यदांहे। 

पनित आप्यो यज्ञतः सद्‌ा नो वर्धान्नः क्ंसं 

नयां अभिष्टौ ॥ ऋ० ५।४१।९ 

° ( पनित्तः ) स्तुयः ( प्तय: ) सबको पाक्त जने 
योग्य, ( यज्ञतः ) पूञ्य ( नयः ) मान्वोका हित करनेवारे 
कमं करनेवाखा जो बड़ा महात्ना है, वह (नः दरस सदा 
वर्धान्‌ ) हमारी कीतिं बढ! देवे । ' मानबोंका हित करने- 
चारा स्वयं पवित्र भौर पूजनीय हो, कैव जनताका दित 
करना ही अपना ध्येख दै, दत्ता बह माने भौर वह (ाष्ष्यः) 
शरा पुरूष दो, सवर उक्षकरे पा जाय भौर विश्वाक्तते मपने 
कष्टोको उप्ते परास्त वणन करके कहे । जन दितष्टारी कर्मोक्रो 
करनेवाङा मनुष्य रेषा हो कि जो जरनोंक्छी बति सुन भौर 
उनको सहायता करं । 

कतां गीर नयं सवेवीरम्‌ । ऋ० ६।२३।४ 

“ सवं जन हितकारी क्म करनेव।खा वीर हो, खच्च प्रकारके 
वीरोचित काये करनेतरारा हो, ' उरनेवाखा न हो । 

ततुरिर्वीरो नयौ विचेताः श्रोता ह्वे गुणत 

ऊग्यूतिः । बुः शसो नरां कारुधाया वाजी 

क 

स्तुतो विदथे दाति. वाजम्‌ ॥ ऋ० ६।२५।२ 

“ ( ततुरिः ) शन्का नाश करनेवाला ( वीरः नयः ) 
मानवोका दित करनेवाङ ( विचेताः ) विशेष बुद्धिमान 
( दवं श्रोता ) पुकार सुननेवाका, ( गृणतः उर्वि-ऊतिः ) 
क्षानिरयोका विक्ञेष सरक्षण करनेवाखा ( वसुः ) जनोका 
उत्तम निवात करनेवाला अतएव ( नरां शक्तः ) मनुष्योके 
द्वारा प्रजञेषाके योग्य ( काराय; ) कारीमगरो, रिदिपियोका 
धारण पोषण करनेवाखा ( विदे स्तुतः वाजी ) युदमें 
प्रशंसता होने योग्य विक्षिष बङ्वान्‌ एेला भद्र श्रेष्ठ वीर 
( वाजं दाति ) अन्न बरु जौर धन भादिद्ैताहै। ' यह 
मत्र विक्ञिष ही सननौय हे | प्रेष्ठ पुरषे भनेक रक्षण इस 
मन्रमे दिये है । साधक भपने जीवने इन गुर्णोको ढार- 
लेका यत्न कर ! जनता दित करनेवारोमें कोने गुण 
चाहिये उन गुणोँको इव मैत्रमे एक श्थानपर दर्शाया है। 
मौर देखो- 

अआभिनो नर्य वषु वीरं ध्रयंतदक्षिणम्‌ । 

घामं गृहपतिं नय ॥ शर० ६।५३।२ 


। 


तीन कायकत 


^ ( वीरं प्रयत दक्षिणं ) वीर दान देनेवारे ( वामं ) 
वन्दनीय ( न्यं वसु ) मानर्वोका हितकारी धन देनेवाङे 
( ग्रहपतिं भमिनय ) गाहश्थीके पास दम पहंचभो | , 
यहां गदष्याके कतव्य बताये हैँ, गहस्ी वीर दहो, नरो 
हित करनेवाछा हो, धन देनेवाक1 हो, सबके द्वारा वंदनीय 
हो । इसमे भी वद मान्वोका दित करनेदाङा हो यद 
प्रसुखत्तया कदा हे। 
इन्द्रासोमा युवमेग तरूच्रमपत्यसाचं श्चल्य रराथे। 
युवं शुष्मं नयं चषेणिभ्यः सं विव्यथुः पृतनाषा- 
हमुश्रा॥ चट ° ६।७२।५ 
° हे इन्द भौर सोम | ( युवं) तुम दोनों निकर 
( तस्त्र ) सबका तारण करनेवाला (श्ल ) प्रशंखर्नाय 
शौर ( भपल्य-साच ) सन्तानको भी साथक्लाध देनेवाङा 
घन (अग ररथे ) रीघ्रदीदेतेदैँ। हे (उग्रा) शूरवीरो 
( युव ) त॒म दोनों ( एतना-षादं ) शत्रुसेनाका पराभव 
करनेवाङा ओर ( न्यं छयष्पं >) मानवोँक्ा दित करनेवार। 
बल ( चक्ोणिभ्यः स विव्यथुः ) मानवोंको देते है । 
यक * अपलय-साच तरुं श्चलय ? ये तीन विशेषण 
धनके वणन करनेके लिय प्रयुक्त कयि हैँ | धन संतान देने. 
वारा हो । जगते हम देखते हैँ कि, धनी रोगों्ो सतान 
नहीं होता, भौर वे संतानके स्वि तडफते रदते हैं । इष्य 
धन पैसे व्यवस्ायसे भराष्ठ करना चाहिये कि, जिससे 
संतान होनेर्मे बाधानहो | यह बात विशेष मदच्वकी है । 
दूसरा पद ‹ तरुते ' हे यदह ( तस्त्र) दुःखके पारकरकै 
तारण करने्ी शक्ति बताता है । तेरकर पार होनेका भाव 
तरू'मेंदहै भौर"? का जथ रक्षण तथा तारण है। 
इसके साथ ^ श्चुत्यं › पद भी मननीय है । चारों भोर 
जिससे प्रक्षसा दोती है, लोगोद्रारया की गहं प्ररोला या स्तुति 
चासो नोरसे सुनाई देती है । धन देखा दो । जिससे निदा 
होती है, रेखा धन हमें नदीं चादिये । 


जनहितकारी दर पुत्र 
वै सचा तनये निलय आ धङ्‌ 
रो अस्मन्नर्यो विद्‌ाखीत्‌ ॥ चर० ७।१।२१ 
ये तनये ) भोरस पुत्रको (खे सचा) तू सहा- 
हो ननोर (माना धङ्‌) हमारा नाक न कर, तथा 
( नयः; वीरः ) नरोक। हित करनेवाखा पुत्र ( धस्मत्‌ मा 
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विदासीत्‌ ) दमने दूरनटहो । › लर्थात्‌ हमारा पुत्र जन- 
ताका, मानवोंका दित करनेके लवि प्रशखनीय कमं करता 
रदं भ्रौर रेखा पुत्र हमारे साथ रहे । 
तीन कायकत 

पते य॒म्नोभैः विष्वं आतिरन्त मन्ड ये वारं 

नर्या अतक्षन्‌ । प्रय विशस्तिरन्त श्रोषमाणा 

आयेमे अस्य दौधयन्नुतस्य ॥ ऋ० ७।७।६ 

° (ये नर्याः ) नो मनुष्योँका दित करने तत्पर रदने- 
वाठे पुरुष ( शरं मन्तरं भतक्षनू ) गुप्त भायोजनारो पर्या 
रूपसे सिदध करते है, तथा (मे श्रोषमाणाः विशः) जो 
जनोंका जावाज सुननेवाले प्रजाजन ( प्रतिरन्त) दुःखषार 
दोनेका काये करते हँ घौर (मे ये धस ऋतस्य क्षा दौध- 
यन्‌) मेरेजोभिन्र हष सलयभावको संवर्धित करते दै, 
( एते ) ये रोग ( दुश्वेभिः ) तेजसौ मार्गते ( विश्वं भा 
तिरन्त ) सब विश्वको सुखी करते है, दुःखसे पार 
करते दै । 

यहां तीन परारद काव कर्तानोंक्ा वणेन है। ( न्याः 
मन्त्रं जतक्षनू ) मानर्वोँका दहित करनेवाङे गु थथवा मनन 
करने योग्य ायोजनामोंको सिद्ध करते हैँ । विददार पूर्वक 
भायोजना मानवोके तके खिये तैयार करते हैँ भौर उसको 
लिद्ध करते हैँ ।ये (4) एक्‌ प्रकारके छोग हैै। (२) 
दरे ( श्रोषमाणाः विन्नः प्रतिरन्त ) प्रजाक्ी पुकार सुनने 
वारे रोग दुःखक्ते पार होनेका यत्न करते ह । प्रजाकी पुकार 
सुनते हैँ भौर उनको दुःखसे पार के जति! (३) तीसरे 
( चतस्य भादीधयन्‌ ) लल मारको प्रकाशित करते है । ये 
तीन प्रकारके लोग जनताका दित करनेवारे है भौरयेदी 
सब जगत्‌को दुःखे पार करके सुखी करते दँ । 


उयो जज्ञे वीर्याय खधावान्‌ चक्रिरपो नयां 

यत्करिष्यन्‌ । जग्मियुवा चषद्नमवोभिः जाता 

न इन्द्र पनसो महश्ित्‌ ॥ %० ७।२०।१ 

‹ ( स्व-धा-वानू ) निज धारणा शक्तेसे युक्त ( उग्रः ) 
प्रचण्डवीर ( वीर्याय जज्ञे ) पराक्रम करनेके स्यि उत्पन्न 
हुभा ह । यष ( नयः ) मानवक हित करनेके ल्यि ( यत्‌ 
करिष्यन्‌ ) जो करना चाहता है वह ( भप; चक्रिः ) कमं 
करके छोडता है । यद ( युवा ) तङ्ण ( भवोभि; नृषदनं 
जग्मिः ) सरक्षण करनेके साधनोके साथ मानर्वोकि घरक 


(१२) 


पास जाता है, यह इन्द्र ( महः एनसः नः त्राता) बडे 
पापसे हमारा तारण करता है । 

यहं वीर भपनी शक्ति बढाता हे, वीर्यके प्रचण्ड कार्य 
करता हे । मानवोंका दित करनेके छख्यि जो कमं करेरी 
लावदयकता उत्पन्न होतीं है, वे सब क्म वह विना श्रमाद्‌ 
कर छोडता हे। वह तरुण जसता निल उत्ताही वीर 
अपने षाथ सरक्षणोकरे साधन लेकर मानवोके घरोकरि समीप 
जाता है भोर उनका सरक्षण करता है । सार्वजनिक दितके 
कायं करनेवालेको प्रथम अपनी निज शक्ति बढानी चादधिये। 
जितस वह सवैजन हितकारी कम कर सके । उसकी निज 
शक्ति बढनेपर वह ( अवोभिः ) भपने.पसं संरक्षण करनेके 
साधन एकत्रित करे भौर उन रक्षक साधनो साथ वह्‌ प्रजा- 
जनोंकं तथा भनुयाधेयोंडे निवासत स्थामं अरमण करक 
उनको घवस्था देल भोर उनका संरक्षण करनेके छख्वि नो 
करना चादिये वह योग्य रीतिसे करे । 


वीर पुचका निमौण 

चषा जजान व्रषणं रणाय तमु चिन्नारी नर्य 

सद्व |. भ्र यः. सेनानीरध चृभ्यो अस्तीनः 

सत्वा गवेषणः स धुष्णुः ॥ ऋ० ७।२०।५ 

ˆ ( वषा ) बरुवान पिताने ( रणाय ) युद्ध करनेके स्यि 
ही ( वृषणं ) बलवान्‌ पुच्चक्तो ( जजान ) निर्माण किया है। 
( नारी ) माताने भी (तं उ चित्‌ नुं) उसी भान्ोका 
हित करनेमे तत्पर रहनेवाकते पुत्रको ( ससूव ) जन्म 
दिया। (भध) भौर (सः) वदी वीर ( सेनानीः ) 
सेनाका सेचाखन करनेवाला ( सत्वा ) वख्वानू , (गवेषणः) 
गाओंकी भाक्ि करनेवाला ( घण्णुः ) शनरुका पराभव करने- 
वारा शार ( ठृभ्यः इनः प्र भलि ) मानदो ङयि शासन 
कर्ता जेक्ला होता है।' 
४ पिता ओर माता दोनों भपना पुत्र चरुधान, युद्धे 
विजयी, जनताका कल्याण करनेवाला, सेनापति, बरूवान 
खर शलुकरा पराभव करनेवाला भौर शन्रुने चुराई गौवोको 
वापस रनेवाखा हो ठेस चाहती है । नोर दोनोी तेसी 
भरबर दच्छा होनेके कारण देसे मातापितानेको देखा ही 
वीर पुत्र उत्पन्न होता दै। 
न यहां उत्तम सुसतान उस्पन्न करनेकी विधि बताह हे। 
वता जार माता दोनो दसा पृत्र निर्माण हो पेषी इष्ड 


जनताका हित करनेक। चत 


धारण करं, साल छ माप्त बत धारण करके रदं । पश्चात्‌ 
सदा होनेपर देषा ही पुत्र उत्पन्न होगा) यह मैत्र इस 
दृश्टिसि मननीय है| । वृषा जजान ' चख्वान्‌ पिताने पुत्रको 
न्मदिया। नौर “नारी ससु › माताने पुत्रका प्रव 
करिया । ये दोनों वाक्य बताते हैँ कि उत्तम पुत्र निर्माण 
करनय मातत पिता दोनोका भाग रहता हे । सृन्चे इस तरहक। 
पुत्र दहो यह प्रव इच्छा धिक मास तक दोनों रहना, 
दोनोंका बतस्थ रदना भोर एक दी इ च्छाञे मातापिता दोरनोंका 
मन प्रभावित रहना यहां भआावङयक हे। 
इस भत्रमे दिये ( व्रृषणं ) बरिष्ठ (रणाय) युद्ध करने- 
वारा, युद्धे प्रवीण, (नयं ) मानवा हित करनेवाखा, 
(सेनानी ) तेन्यका सचालन करने प्रवीण, (सत्रा ) 
बर्वान्‌ › स्ववान्‌ , (घुष्णुः) श्न्रुको जी तनेवाङा ये विज्ञे - 
प्रण मननीय है| पुत्र देता दो। 


आ ते मह इन्दोद्युय्र समन्यवो यत॒ समरन्त 

सेनाः । पतादि दिद्युन्नर्यस्य बदोर्मा ते मनां 

पेभ्वन्यक्‌ विचारीत्‌ ॥ ० ७।२५।१ 

हे (उम इन्द्र) बीर इन्द्र ( यत्‌ समन्यवः सेनाः) 
जब समान उस्साहवारी सेना (समरन्त ) एक दूसरेपर 
हमला करती है, तव ( न्येख ते बाह्धोः ) नरो श्ना ¶दित करने 
वारे तेरे बाहुरभंसे ( दिद्युत्‌ उती पताति) तेजस्वी शख 
सरक्षण करनेकरे ल्िही शन्रुपर गिरतादहै। (ते मनः) 
तेरा भन ( विष्वद्यक्‌ सावि चारीत्‌ ) इधर उधर न भट- 
कता रहे ।" 

यहां यई इन्द नरोंका दित करनेवार। है । भोर वह इसी 
च्यि युद्ध करता ष, टा कदा है । बारक्को मानवोका 
हित करनेकी दीक्षा देनेके विषयमे भ गरे मंत्रमे देवियि- 


मातापिताकी शारीरक पविच्रता 

स वादघे नर्यो योषणासु वृषा शिचयुश्रषभो 

यज्ञियासु । स वाजिने मघवबद्भथो दधयातिवि 

स।(तये तन्धं मासजीत ॥ ऋ० ७।९५।३ 

' (नयैः ) नर्योका दित करनेवार। (वृषा वृषभः शिद्युः) 
बरुशाी समथ पुत्र भथवा वह बाङक ( यक्ञियासु योष- 
णासु वद्र ) पूज्य चियोमिं रहता इभा बढता है। वह 
( मघवद्धयः वाजिनं दधाति ) सच्छमं॑करनेवाोंको बक- 
वान्‌ पुत्र देताहैणौर सुलंतान होनेके ( साते तन्वि 


हितकारी घन 


[अप 


माग्रजीत } भके लिगि उनके 
विज्ञेष रीतिकते सुदस्कार करता दहे।' 

सुख॑तति होनेके लिय मातापितके ररीरोंपर श्युमसस्कार 
करने चाहिये, शरीरन्षी भौर मनकी परिदयुद्धता करनी 
चाहिये । इससे वरान पत्र उत्पन्न दोता हे, जो परवित्र 
श्ियोमे रहकर बढता है भोर वह युवा होनेपर मानर्वोका 
दित कशनेक्रे कायै करताहै। 

मानव हितकारी स्थ 

ऋमुन्नंका रथ मानवा दित करनेवाला दहे, इस 
विषयमे यद मत्र देखिवे- 

आ वो अर्वाचः क्रतवो न यातां विभ्वो 

नर्य वर्तयन्त ॥ चः .७।४८।१ 

¢ (न > व्र ( यादं वः) भापके जानेके ्षमय ( विभ्वः 
कतवः ) विशेष प्रभावी कमं करनेवाे तुम्हारे घोडे ( नय॑ 
रथं ) मान्वोँका हित करनेवारे रथको (भा वयन्तु ) हमारे 
पास जे आवें। , 

शर्थात्‌ तुम्हारा रथ सव मान्वाँका हित करनेके ल्य 
पृथ्व्रीपर भ्रमण कर रहादहै, व्ह दरे समीप आकर हमारा 
भी दित करे | मान्ोंका दित करनेवाला रथ इतष्छा मव 

`यहदहै क्रि, रधर मान्वोके उपयोगकरे पदाय रहते है, जो 
छोगोँको भिख्ते दँ सौर छव रोरगोका कट्प्राण उनङे उप- 
योग करनेते होता रहता दै। 
हितकर धन 

आ देवो यात॒ सविता सुरत्नोऽन्तरिक्षपा 

वहमामो अश्वेः। इस्ते दधानो नर्या पुरूणि 

निदेश्ायञ्च प्रुवञ्च भूम ॥ ऋ० ७:४५ १ 

° ( सु.रत्नः ) उत्तम रघ्नंका घःदृण करनेवारा ( भन्त, 
रिक्चश्राः ) घन्तरिश्चक्ो अपने प्रङाक्षसे भर देनेवारा शौर 
( भश्नेः वहमानः } भश्वोद्रारा जिका रथ चाया जारदा 
हे, दह सवितादेव (ना यतु) हमारे पास्ता जवे। 
दह { पुरूणि न्या ) बहुत प्रकारके मानवदितकारी धनको 
( हस्ते दधानः ) दाथ धारण करनेदारा नौर ( मूम) 
सब्र मूतोंको ( निवेशयन्‌ ) योग्य स्थानपर रनेवाला 
क्षौर ( प्रसुवन्‌ ) कमम सबनो प्रेरणा करनेवाला दै । 

यहां बुर्थको ˆ नयं ` अर्थात्‌ मनुष्यों शा ¡हित करनेवाका 
कटा है । यद धन देता है, प्रकाक्च केकाता है, दिनमें धरना 


शरीरोंपर उत्तम 


रथं 


(१२) 


उस्ताह बढाता है भोर सवका कट्यण करता है 1 भर 
देखिय- 

मामो विवेषाचुचेभिरेषां अपांसि विश्वा न्याः 

णि विद्वान्‌ । इषः पुरो जहेषाणो चि दूधोद्‌ 

-वि वज्रहस्ता मराहुचा जघान ॥ ऋ० ७।२१।४ 

+ यह इन्द्र ( नर्याणि विश्वा भांति विद्धान्‌ ) मानवोँका 
दित करनेदछि सव्र कर्मोको जानता है ओर इष कारण 
( भीमः) भयानक वीर होकर (भायुधेोभेः) शसखोंसे 
(एषां) इन शरच्रुंको ( च्विष) वेरकर मारता है, 
न्द्र घुसकर मारता है । उनके ( पुरः विदूधोव्‌ ) नग. 
रोको दिखादेता है भौर ( जषाणः ) आनन्दे ( महिना 
दञ्चदस्तः जवान ) पनी राक्तिसि हाथमे शख रेष्र 
शनरुका वध करता हे | ' 

यहां कहा है , छि यह्‌ वीर मानवोंके हित करमेवाछ 
कममौको केसा करना चादिये, यह सत्र यथावत्‌ जानता है । 
भतः वह शोके साथ दानरुकी सेनाम घुखता है भौर उनको 
मारता हे, शन्रुके नगरों पदाक्रान्त करके उनपर भपना 
अधिकारः जमाता हे । इख तगह शन्रुका नाश्च करके लोगोंक्ना 
दित करतादहे। 


नू मतां द्यते सनिष्यन्‌ यो विष्णवं उरगा. 

याय द्वत्‌! ध्यः सत्राचा मनसा यजतत 

प्रताचन्तं नयं भआविवासात्‌ ॥ च ७।१००।१ 

वह॒ (मतः सनिष्यन्‌ दयते ) मनुष्य धनङ़ी इच्छा करता 
है भोर धन प्राप्त करता दै। (यः उह्गायाय विष्ण 
दाशव ) जो अनेकोंद्रारा प्रश्ंलित हुए व्रिष्णुो अर्पण करता 
है । (यःसत्राचा मनघाप्र यजते) जो एश्ञग्र मनते 
उका यजन करता है भोर जो (एतावन्तं नरे भाविवा- 
साच्‌ ) इ्त तरहक मानर्वोका दित करनेवाज्े देवा स्कार 
करता हे ।' 


जो भ्यापक श्रजुङी मनते उपापना कत्ताहै, उसकी 
पूजा करता हे, उसको सज प्रकारका देशव मिरुता है । यह 
प्रभु मानर्वोका दित खदा सर्वदा करता रहता है । 

ज्येष्ठेन सोतरिन्द्राय सोम वीराय शक्राय। 

भर पिवन्‌ सयय ॥ ऋ० ८।२।२३ 

* (वीराय शक्राय >) बीर सासथ्यवान्‌ ( नर्याय इन्द्राय) 
नरका दित करनेवार इन्द्रके स्यि सोम दो।' यहां इन्द्रको 


(१४) 


° नर्यं › भर्थात्‌ मानर्वोका। दित करनेवाखा करके कहा है। 
इन्द शनरुका पराभव करफे मानर्वोका भविकसे भधिक दिव 
करता रै) इस कारण उसकी प्रक्षा होती है। 

उद्धेदभि श्रुतामघं चषभं नर्यापसम्‌ । 

अस्तारमेषि सुं ॥ ऋ० ८।९३।१; भथवै ० २०।७।१ 

'देसू्॑। त्‌ ही (श्रत -मघं ) प्रकषत्तितं धनसे युक्त 
( वृषमे ) बरुवा ( असारं ) दाता नौर ( नयै-भपते ) 
मानवोक्षा दित कैरनेके स्यि दही कमं करनेवारेके समीप 
( उत्‌ अमि एषि ) पहुंचताहै।' 

यदं ' न्य-गपसं ' यह पद मुख्य है) मानवो या 
नरोका हित करनेके स्यिजो कमे करने धावदरयक दहै ख्न 
करमो करनेवाङा, यह इसका भथ हे । ^ भपत्‌ ' का 
थं भी व्यापक राम करनेवाङे क्म एेसादै । जिस कमका 
छाम स्व साधारण तक्‌ पहं चता हे, उस कमंको “भपस्‌! 
कहते है । देते कमं करनेवारूा जनताका हित करनेके 
लिये देसे कम करने चादिये, यद उपदेश यद॑ है । भौर देखिये. 

स वृदेन्द्र कथुक्षाः सयो जक्ञानो हव्यो बभूव। 

छण्डन्नपांलि नर्या पुरूणि सोमो न पीतो हभ्यः 

सखिभ्यः ॥ ० ८।९६।२१ 

( वृत्रहा ऋजु-क्षाः ष दन्दः ) वुत्रादि भसुरोंका नान 
करनेवाला, शिद्पियोंका सरक्षण करनेवाला वह इन्दर्‌ प्रकट 
होति दी तकाल प्राथेनीय होता है । ( सद्िभ्यः इन्यः ) 
मिन्नोके सिये सदायक भौर ( पुरूणि नर्या भपांति ङण्वन्‌ ) 
बहुत छोगोँका दित करनेवारे धनेक र्म करता है । निस 
तरह पीया सोम भार्नद्‌ देता है वैखा यह वीर सबको 
धानेदु देना हे ।' 

यहां बताया है करि अनदहितके भनेक विध कम होते है| 
उनत शनुका नाश्च करना, क्लिल्पियोंकी पाना करना; 
समान विचारवारोंक्ा भादर करना भौर जो जनहितके 
सिये भावदयक क्म देगि, उन कर्मोको करना चाहिये । 
यदह एक बडा भारी का्यक्रम इस भत्रने बताया हे। 

सखेव सस्ये नयों ख्चे भव । 

ऋ ० ९।१०५।५ 

° मित्र जि तश्द मित्रहा सहायक होता है वातु 
रब मानवोंका हित करनेवाखा बन भौर उनका तेज षडानो । › 
छोकोंका दिति करना भौर उनका तेज बढाना चाहिये । 


जनताका हित करनेका बतं 


मानवोमें भ्रष्ट 
चरणां नयां गतमः। 
चरर १०।२९।१; अथव्र° २०।७६।१ 

‹ ( न्णां ) मानवो ( नृतमः } श्रं्ठ नेता, शरेष्ठ 
मनुष्य ( नधः ) मानवो हित करता है।) जो मान- 
वका हित करनेमे भवना जीवन भर्वण करता है, बह मनु- 
ष्य श्रेष्ठ समक्षा जाता हे । 

स॒ वाच्रघे वरिमन्ना पएरथिव्या अभि कत्वा 

नयः पौस्यैः॥ ऋ० १०।२९।७; अथव २०।७६।७ 

" वद ( पथिग्याः वरिमन्‌ ) एयिवीके ऊपर ( क्रत्वा ) 
भपने कमसे लौर ( पसे: ) पराकमोसे ८ नर्मः ) मान- 
घों दित करनेवाला ( अमि ला वल्रृघ्रे }) बढ रहा है।' 
पृथ्वीपर जो वीर विशेष सावैजनिक दहित करनेङे कायै करता 
है भौर विशेष पराक्रम करतादहै, उक्तका यञ्च चारों नोर 
कैरुठा है भौर हस कारण उसको घ्रष्ठपद्‌ प्रष्ठ होता ह। 

सो चिन्नु सख्या नये इनः स्तुतः । ० १०।५०।२ 

¢ वह्‌ वीर सबके साय मित्रवत्‌ उवार करनेतने सर्वत्र 
प्रशंसित दोता है भौर सत्र मानवोंका(. नयः ) हित करनेके 
कारण वदी ( इनः ) सबका शाक्षक होत। हे । ° भर्थात्‌ जो 
पबा दित करता है, उको राञ्खके शासक स्थानपर 
दवं समतिसे सब लोक चुनते दँ । नरोदा हित करनेवाला 
ही राञ्यका शासक होता हे क्योंकि वद सव्रके साथ 
( सख्या ) भित्रके समान भाचरण करता दहै । 

जनिष्ठा नयः सुजातः ऋ० १०।९५।१० 

‹ उत्तम कुरूमे यद उत्पन्न हुभाजो ( नयैः ) मानर्वोका 
दित करता है । ! उत्तम प्रेष्ठ कुरुप जो उस्पन्न हुभादै 
उसको भानर्वोशा दित करनेका कायं अवदय करन। चाहिवे। 
नहीं तो श्रेष्ठ ऊुरमें उत्पन्न हदोनेदे कौनसा खामहि 2 

भतांयो वज्ज नयं पुखश्चुः। च १०।७४।५ 

“जो बहुत प्रशंषित इन्द्‌ वीरंहै, वह (नर्य वच्च) 
मानवोका हिव करनेवाका वचर धाप्ण करता है। ` यहां 
वच्चको भी मानव द्वितकारी करके वणन क्रिया हे। शुर 
बहु, शख भख, बर मे स्के स्र मानवोका दित करने- 
वा है । भश्रीत्‌ ये युद्धके साधन मानवी दित करने 
प्रयुक्तं होने चाहिये । 


आयुभर सर्वेजनदित करे 


1] ५ [९ ॥ ० 
अस्मांस्रायख नयाीणे जातां अथो याने गञ्यान 
प्या ५ भथवं १९।४९।३ 
" हमारा सरक्षण कर, वहां ( नर्याणि ) मान्वोका दित 
करनेके कार्यं क्य है नौर ( गव्यानि ) गोर्नोका दित 
करने का्यक्रियि है नोर ( पुष्ट्या ) सबकी पुष्टी करनेके 
काय किये गयेदै। ` 

हस मन्त्रत ' नयं › पद्‌ मानवे।का हित करनेके कायं 
दशशता हे भौर ` गव्यानि" पद्‌ गोर्णोका हित करनेके 
कायै बताता है । अ्थीत्‌ मानवा हित जषा करना चाहिये 
भे च, ७ न क ० ७७ ४७। 
वेषा दी गोर्जोका भी हित करना चाद्ये । भानवोङे कत- 

(1 त (प म [अ भ, | ट 

व्यो ये दोन कतव्य । गोशा दित भी मानवोाका 
हित करनेके ख्ये लावरयक है । 


मयं ज्ञब्दुका प्रयोग 

° मयं ' शब्दके प्रयोगतसते मरण भमवारे मानवोँका देत 
करनेका भाव जिन मेश्रोमें वतायादहै,वे मत्र शव देखगे 
“ मयै ! र्द शा अर्थ ‹ मरनेवाला, मरण धर्मा ` है। रेसे 
सरनेवाले मानवोका हिव करनेके कामे जो तत्पर रहता 
हे, उसको भी ‹ मर्यः" ( मर्येभ्यः दितः ) मरनेवारोका 
हित करनेदारा कहा जाता हे । रोगियोकी सेवा, दुबरी 
सडायत।, दीनांङा उद्वा१ करनेका कायं करनेका भाव इस 
शब्दम होता टे । देखिये- 

स हि क्रतुः समयःखसायुःमित्रोन भुदद्वु- 

तस्य स्थीः । तं मेधेषु प्रथमं देवयन्तीर्विह 

उपत्रुवते दस्ममारीः चर० १।७७।३ 

° ( खः कतुः ) वह पुरूपार्थके छम करता है, (सः 
मर्य! ) वह मानवोंका दित करनेके कायं करता है, (षः 
साधुः ) वद सदाचारी हे, (मिन्नः न ) वह मिच्नके समान 
सहायक होता है, ( अद्धतस्य रथौ: ) भरपूर धनको रथे 
रखकर कानेवाखा हे । { भरीः ) प्रगतिज्ञीर ( देवयन्तीः 
विशः ) देदत्व प्राष्ठ करनेवारी प्रजा (तं मेधेषु प्रथन 
दस्मं ) उष यक्तोसं प्रथम वंदनीय सुन्दर देवकी (उप 
बरुवते ) प्रशंसा छरती है । ' यहां इत मेत्रमे ' क्रतुः, मयैः 
साधुः ' येषद । ( करतु ) पु्पार्थी है, साधना करने. 
वारे साधक / साधु › कहराते हैँ भीर मरनेवारी प्रजा 
दित करनेमे जो तष्पर रते है, वे ^ मये ' करति है। 
“क्रतु ' भोर ' घखाघु › के मध्यत ' मये ` पदु है। इष- 


(९५) 


चयि इसा भथ "क्रतु भौर साघु › के स्षाथ सुगत होना 
चाहिये । 


(न = (+ - 
निदाष काकतां 
नरो भर्या अरेपसः 1 ऋ ० ५।५३।३ 


‹ ( भ-रेपप्तः ) निष्पाप ( नरः ) मानव ( मया; ) मरण 
धमी मनुष्योका हित करते है । ' भीत्‌ पापी खोग मनुष्यो - 
का दित नही कर सक्ते । इस कारण सार्वजनिक का 
करनेवारछीको खचित दहै किवे पना जीवन निष्पाप क्रं 
कौर सात्रैजनिक्‌ दितके कायै करं । जदां पापी छोग दाव. 
जनिक हितका छायं करने र्गेगे, वहां उनकी पापी प्रवृ त्तिक 
कारण उनका कार्यं सदोष होगा भौर कायकी हानि दोगी। 
इ सल्ियि सा वैजनिक हित करनेके कायं करनेवाके निष्पाप 
रहने चाहिये । भोर देखिये-- 

( [कष्ट [द 
आयुभर स्वंजनहित करे 


९, क % 


अरि विश्वायुवेपक्त मर्यं न वाजिनं हितम्‌। 

सक्ति न वाजयामासति । ऋ० ८।४३।२५ 

° ( विश्व-भायु-वेपषं ) संपूर्णं भायु पर्थ॑त बक्के कमं 
करनेवाछे ( मर्थं ) मानर्वोका दित करनेषाके घोर ( हितं 
वाजिने ) हितकारी घामथ्य॑शारी पुरूषको ( सतिं न) 
धोडेको जिक् तरह दाक्तेशारी बनाते हँ उस वरद भश्चिको 
हम प्रदीप्त रते हैँ । ' भायुभर जो सावजनिक हितके काय 
करता हे, उद्रको बरुवान बनकर रहना चाहिये । यद्वि दह 
निब हुभा तो उसे सावजनिक कायै नदीं होगि। 

' विश्व-आयु -वेपसतं हितं वाजिनं मय वाज- 

यामसि ' 

° तब भायुभर बरङवधेक काय करनेवारे दितकारी 
सामध्य॑से युक्त सार्वजनिक दितकर्तीका सामथ्यं हम बढते 
ह| › मनुष्य भायुभर बडे बडे कायै करे, उनसे साच. 
जनिक हित केर, उन कर्मश करनके लिये सामथ्येवान बने 
लर जो देता सा्ैजनिक्‌ हित करता है उका पामर 
खछोग बडावें । उनका सामथ्यं कम होने योग्व कोद काये न 
करे । भोर देखिये- 

पाजखन्तो न वीराः पनस्यवो रिशादसो न 

म्यां अभिद्यवः। अर ० १ ०।७७।३ 

‹ ( पाजस्वन्त; वीराः ) बरवान्‌ वीर भौर ( रिशादसः 
मर्याः ) शन्रुका नादय करनेवाङे सावैजनिक्‌ दित करनेवाङे 


( १६ ) 


मनुष्य ( भमिद्यवः ) तेजस्वी होते हैँ भोर ( पनस्वः ) 
शंखनीय होतर्है ।› वीर बलवान हो, शत्रुनाश करनेवाङे 
ह।, सावंजानिक हित करनेवाके हों, तेजघवी हो हश्वरकी 
स्तुति उपासना करनवरदहां। 
राजानो न चित्राः सुसंदशः क्षितीनां न मयां 
अरेपसः॥ चर० १०।७८।१ 
^ जेसे ( भ-रेषतसः मयौ: ) जिष तरह निष्पाप छोर 
साव जनिक हि तके काये करके शोभते है, प्रे ही ( क्षितीनां 
राजानः ) प्रजाजनाके राज्ञालोग ( चित्राः सुष्द्शः ) सुन्दर 
दीखत रह, शोभापमान होते ह । › निष्पाप रोग सजन- 
हितकारी कायमें छग जनिते शोभते । 
मयोदाक्े अथकी व्याति 
“ सयदा ` पद्‌ ब्रडः मदस्वका भाव बतात्ता है। ( मथ 
भादा ) मानवांका हित करनेवाले पुरुषेन जिषका स्वीकार 
च्याहै, वह“ मयादा है। धर्मैको मयादा, जनमर्यादाः 
भाचारकौ मयादा वहै किजो साथजनिक दिवकरे काय 
करनेवाले भद्र पुरूर्पोने निशित कीदहोतीहै। 
सत्त मयाद्‌ाः कवयस्ततश्चुस्तासापकामिदम्यं- 
हुरो गात्‌ । क० १०।५।६; भथवै ५।१।६ 
क्षानियाने सात म्याद्‌ निश्चित को है । इनरमते 
एुककरा भी उद्धधवन करनेदाखा पपीहोता है (१) 
चोरी, ( २ ) गुरी परनीके साथ भलयाचार करना, ( ३) 
ब्रह्महा, ( ४ ) ब्रूणहलया, (५) सुरापान, ८६) 
पापको पुनः पुनः करना, (७) पाप करनेपरं उरो 
चिपानिङे लिय नलक्तल्य भाष्रण करना ये घात मयोद्‌।एु है। 
एला निरुक्त ६।२७ मेँ कह। है । मनुर्तिमें सप्त पातकी 
गणना इस तरद की है- 
पानं अक्षाः खियश्चव सगया च यथाक्रमम्‌| 
पएतत्कध्तमं विद्यात्‌ चतुष्कं कामजे गणे ॥ ५०॥ 
दण्डस्य प्रातनं चव वाक्यारुष्यार्थदूषणे । 
क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्‌ कष्टमेतत्‌ चिक सद्‌ा॥५१॥ 
मनु ° ७।५०-५१ 
कामज गणक चार पातक्र-- (१) मद्यपान, (२) 
द्यत, (३ ) व्यभिचार, स्ोविषयक भव्याचार्‌, (४) 
मृगया ये हैँ | क्रोधज गणके तीन पातक है-{ १ ) कठोर 
द्ण्ड देना, (२) कठोर भाषणकरना, गाली प्रदान, (३) 


जनताक्षा हूत करनेका चत 


पर द्र्य भवहार करना येद । मिलकर ये सात पातक 
दोति ह: तया पुनः- 

बरह्महत्या! खुरःपानं स्तयं गुवगनानमः । 

महान्त पातकान्याहुः तत्सं खगेश्च पञ्चमम्‌ ॥ 

मनु° ११।५४ 

ˆ( १) बह्महलया, (२) सुरापान, (३ ) सेय, (४) 
गुरुकी खीके खाथ गमन, भार { ५) इन पापियोङे साथ 
संस करना ये पांच महापातक दहै । › गोतम धर्मं सूत्रे 
अन्दर य पातक गने दह~ 

व्रह्मह-सखुराप-गुरखतस्पग-पात्‌।पंत खानसंव- 

न्धग-स्तन-नारितिक -तिन्दिविकर्मभ्याक्े-- 

अपतितव्यागनः पातताः । मातम धमलूत्र २१-१ 

(१) व्ह्महल्या, (२) मद्यरान, (३) गुहरत्नी 
गमनं, ( 9 ) मातृपित्‌ स्बधियाति व्यभिचार,( ५) चारी, 
( & ) नास्तिक मत स्वाकार, (७) निन्दति कका वारंवारं 
करन, ( ८ ) परतितका अपने आश्रयं रखना, (९) 
शुद्ध पुण्या्माका लयाग दना, य पतित कष्टे जात दहै । वदिष्ठ 
स्ति का हे । 

गुखतस्परं सुरापानं शणहल्या व्राह्मणसुवणाप- 

हरण पततितखंयोगश्च । वसिष्ठस्मरुति २।१८।१९ 

(१) गुरुडी परत्नीके साथ गमन,(२) मद्यपान, (३) 
भरणद्या, (४ } ब्राह्यणके धन या सुवणा जपडरण करना 
लोर (५) परतितक्रे साथ सदंधकरना। ये पातक दै। 

इ तरइ भनेक पातक कदे हे । मनुस्मृि ध. ११ मं 
्षधिक वणन दखने योग्य है| इनका नाम ' मर्यादा ' है। 
° मयेः या आदीयते ` मानर्वोने थवा मान्वोका हित 
करनेवारोने जो स्वीकार छीदै वह मर्यादादै। यहांका 
‹ म्य ' शाब्द मानववाचक माननेको अपेश्चा ' सार्वजनिक 
दित करने तप्पर रदनेवाछे ज्ञानी पुपर ' एसा मानना 
छधिक उचितदहैक्ष्योकिजो हीन पुरषं, वेतो व पातक 
करते हीह । मयौदा तोवेखोग कतिकति जो इन 
पापोसे दूर रहते है भर जो मनवोंका सच्चा हित 
चाहते हँ । 


€ ६ 
मयक्रा अथ । 
(१) नरः नेतारः मर्याः मयुष्यभ्यो हिताः॥ 
` ५।५३।३ 


भ [न 


सवा करस 


(२) मर्यासः मयभ्यो हिताः । तरायन ५।६१।४ 

इ तरद ' मयं ' का श्थं " मान्वोकि खयि दिततकारकः 
कमे करनेवार) टसा मर्थं भाष्यष्ठार लमय समय पर 
करते ह| 

ड ह ( (& 
पांचजन्य, नश ओर मयं 

यहां तक ' पांचजन्य, नयं ओर मय इन तीन 
पदोंका विचार हुजा। धार वदमत्रोर्मँ इने विषयमे जो 
कदा दै, वद हमने देखा । ऊपर उपरसे देखा जाय, ठो इन 
तीनों पदोंका न्थ ‹ स््ैजनदितत, या सारजनिक दहित 
करनेवाखा ' रेता दी हे । परतु- 

(१) पांचजन्य” पदमे ' बाह्यण, क्षत्रिय, वेदय, 
शुद्र घौर निषाद ` भर्थात्‌ ' क्ञानी, शूर, व्यायारी, कमचारी 
सारं वन्य › वगेक 1 बोध होतादहै, हत्य हन वगोका 
दित प्रथक्‌ प्रथक्‌ देलनेका भाव इस ' पाञ्च-जन्म ` पदमे 

` हि । पांचजन्य कतैभ्यततँ सवजनहित है, परंतु उसमें उतने 
पाचों वर्गाय दित ठीक तरह होरष्ा हैया नहीं; यह 
मनन पूर्वक देखना चाहिये | यद्‌ कर्तव्यका भार काय. 
कतौपर रहतादहै। जो पञ्चननोंङा हित करताहैवदतो 
सब रोगोका हित करतादहीहै, परंतु प्रदे वशङी भोर 
वह विहेष रीतिखे देखता दै श्नौर प्रये व्गकी आावर्य 
कतार्मोकी भार दखना उक्षा कर्त॑भ्यहोतादहै। यह पाञ्च. 
जन्यष्टी विरेषता है । यहां घव साधारण जनहित करनेकी 
दृष्टि गौण है भोर प्रल्येक वग॑का हित करनेष्छी दशि विक्ञेष है । 

(२) दूसरा पद्‌ (नय हे | नरका शिङेष अर्थंनेता 
है। जोमुख्यहै, प्रमुख है । वगकाजेो प्रमुख है, जिसके 
भाधीन बहुतसे छोग रहते हैँ वह नरै | यह नर साथी 
भोगम रमता नदीं ( न-रमते ) भौर पने शनुयायियोंक्ा 
दित करनेमं तत्पर रहता है । रसे नेतता्भोका दितमाधन 
करना यहां विशेषै यह एक राञ्य शाप्नकी व्यवस्था 
है। जो सुख साधन इन नेतार्भोको रिरे, वे षब मानवो. 
तक निःसेदेह पहुंच जांयगे भोर दसस सब जनोंका हित 
होगा ष्टी । यहां संघ भौर संघनेता एपसी समाज च्यवस्थाी 
कट्पना है । संघनेताके द्वारा यहां सब सुखल्ताधन सष. 
बन्धुर्भोको पटुखने है । 

° नर ' पदका अथ मनुष्य एषामीदहै भौर इस अथो 
दरस ^ नय? का सथं ˆ सब मनवोङा द्वित करनेवाला, 

२ ‰ 


[4 स 


 टोततीहे ? ( ९७ ) 


[ क 


एषा भी होता है, परंतु ऊपरका धथ यहां विशेष भाद्र- 
णीयदहै। 

फसा भी दहो यह पदभी स्च मानर्वोक्षा ददित करनेका 
भार कार्यकर्तामोपर रखता है । ˆ पाञ्चजन्य › शौर ‹ नय ` 
न दो परदोसि जो माव व्यक्त होताहै वह यद दहै । 

(३) भव "म्यं" पद है। हहा वास्तविक भं 
“ मरनेवाङा हे । मरनेवालोका हित करनेवाङा यद इस 
पद्का भाव है; मरनेवाके, रोगी, दीन, कृश; भपंग, 
दुबे जो, उनका हित करनायर्धं सुल्यहे | इनकोदही 
मुख्यतः सहायता मिनी चाद्ये । कषां वें सवयं मपनी 
उन्नति करनमे भसमथ होते है । समाज सेरा करनेरीजो 
इच्छा करते है, वे इस पदका विचार करें । घमाजसेवा तो 
इन दौर्नोकीही सेवाहै। यदिसेवा करनी टै भोर यदि 
खम्राजसेवा करनेक्रा ब्रत भ्िसीने भपने जीवनमें डालना है, 
तो वह समाजक्ते्रा हन दीन दुदर अपग रोति्योहोदही 


सेव! हे । 

हस तरह ‹ पांचजन्य, नये भोर मयं ' हन पदति 
वेदुने जो सर्वजन दित करनेा त्रत भपने जीवनं हाल. 
नेका उपदेश कियाहै, वड इष व्याख्याने बतायाहै। 
केवर ‹ सा्ैजनिक हित ' इतनादही न कदते हुए उेदने कका 
है कि “पञ्चजना हित करो, नरका दित को, मर्ष्यका 
हित करो । › बातएक दही है, सब मानर्वोङा हित कटनेडा 
ही उदस्य है, परतु उसे कितनी घारीङी वेदम कीरै 
यद विचारकी द्टिसे देखनेका यटन यहां करनेङधी मावडप- 
कता है, हसत दृष्टस वेदुका ए एक पद विशेष महष 
प्रतीत होते ह| 

करोडो मानर्वोक्रा मिरुङूर जो एक विर।ट वघ है वही 
मानो परमेश्वरका विराट्‌ देह हे, वही * सहलशीर्षा सहस्र 
नत्र, सदखब्ाहु, सदसे।दर, सदस जध जोर सहसखयाद पुर्‌ 
है ' करोड प्रणिेकि जोतिर बाहु उद्र नोरपांव हवे 
दी मानो उ्छके सिर बाहु उद्र भौर पाव ह। यह णक्‌ 
भांक)रि पुरुध मानव समाजरूपी दी पुरूष है । यदी 
सत्र मनुरप्योके किये सप्ेव्य है | 

(3 [9 [१ क @ न्दे, 
सेवा किसकी होती ह १ 

पत्र पिताक सेवा करता है, उस समय पुत्र पितके 

दुखी भवयवङ्ी ही सेवा करता है । जिस भवयव्् ददं है 


(१८) 


उसङ्टी माक्लिशि ङी जाती है । जहां दुःखदे, वदीं सेवाकी 
जरूरी रहती हे । जो शवीरक्षा भवयव टीक कार्यक्षम हे 
उघक्धी सेवा करनेकी बावह्यकता नदीं है । जो निब है, 
रोगी है उक्षीकी सेदा करनी चाहिये । 

इसी विचारतरणीसे पता चलं सकता हे, § सान 
समाज खूपी विराट्‌ पुरुषके शरीरमें जहां दुःख दत्ता हागा, 
वहीं तेवा करनी भावइयकता हे । जो मानव दीन, दुखी, 
रोगी, कदा, शपंग, निराधार, बेकार, दीन, क्षीण हँ इनकी 
सेवा करनी चाद्िये । जो धनवान्‌ , सामस्यत्रान्‌ , भषिक्ार 
संपर्, एेश्वयके शिखरपर विराजमान दहै वे अपने साम्ये 
ही जितने चाहिये उतने नशर चाकर प्रप्त कर सक्ते है । 
परंतु जो गरीब, रोगी है, उनको बिना मूख्य षध 


जनतका हित करनेका बरत 


ेना चाहिये, जो निरक्चर ह उनो साक्षर बनाना चाहिय। 
ञो बेकार हैँ उनको काम देना चादिये। यह सेवाच्छाक्षेत्ररै। 

सवरैजन हितका कयं किल त्तस्ह्‌ करना चाहिये, उसके 
कतौकी योग्यता केषी दोनी चादिे, उसके साधन क्या, 
उसके सदायक कोनो सक्ते, इद्याद्धि ममी बाता 
अनेक निर्देश हस व्याख्यानं दिये मत्रे पाठक देख 
सकते हँ । इनं मनन करनेसे सवंजन हिता कायं कौनसा 
किस तरह करना चाद्िये इष्षद्ा कषान पाठकरारो हो सक्ता 
हे 1 घ्ारादहेकि पाह इस सद्रसखपू श्रिथयका अच्छी 
तरह मनन करे भौर अववड्ग्रङ बोध प्राप्त करण । नो 
सखवंजन्‌ हित करनेका उन भएने जीवने डालकर भपनेको 
चरुतङ्रुत्य बनारयेते। 


[~ "अ र 
अदुकमणिका 
१ राघ्र्‌ एक रुषे १९ ९७ सर्योकराद्धित करने नयं ७ 
२ व्यक्तिशाः भिद्चता ओर राष्टूश्ः अनन्यता , १८ निःस्गर्थीं कमेचासी । ९ 
३ शरीरके अघ्यव २ १९ अनदहितकारी चीर पु ११ 
8 दारीरमे क्याहोंरह।दे! ,, २० तीन काककसौं छ 
९९ राष्टाहेतके तान सेद्‌ | ध ९१ वीर पुठ्का निर्माण १२ 
६ पञ्चजनाक ह्दित ,, र मातादिताकी शररकी पवित्रता छ 
७ नरोका हित ३२ २२ मानव रहेतकारीरथ १३ 
कवितं ,, २४ दितक्लार धन क 
९ एञ्जर्नोकरा हितसाचन » अ ६४ 
१० ऋविलोग पश्चजनोका हित करतेय त अ अ 9 
१९१ पञ्चजनो हितकरे लिय राज्यक्रांति ,, २७ निदूप कायकत त 
६२ पएश्छजनाङा दित कग्नेवष्टा धन 8 २८ अआयुभर सवजनदित करे प 
९३ पञ्चजनोंका हितक्षर्त राजा छः १९ मयांदाकरे अथक व्याति १६ 
९० पञ्चजनकी धनुकरूलतामे राज्ञाका सास्य , ३० मयेका अथे ५१ 
१५ म्रत्येकका संरक्षण, ६ ३१ पांचजन्य, नय, ओर मयं ष 


११ प्रभावी वक्तृत्व शक्ति 


= _ 


६२ सेवा क्रिस्की होती दहे? ; 


[तो 


४ 


वेदके व्थाख्यान । 


वेदो नाना प्ररे विषय हैँ, उनको प्रकट करनेके सिये एक एक भ्याख्यान दिया जा राद । एसे ध्याख्यान 
२०० सरे अधिक होंगे भोर इनमें वेदोके नाना विषयोंका स्पष्ट.बोध दहो जायगा। 
मानवी भ्यवहारके दिभ्य सदेश वेददे रदा दै, उनको लेनेके लिये मनुष्योंको तेयार रहना चाददिये । वेद्के ^. 
उपदेश्च भाचरणमें कनेक्ते ही मानवोका कल्याण होना संमवहै। इसस्यि ये व्याख्यान हँ! हस समय तक ये 
य्याल्यान प्रकर् हृष्‌ है| 
९ मधुच्छन्दा ऋातिका आश्चमं आदर पुरुषका दरान। 
वादक अथत्यवस्या आर स्वामत्वक्रा !सद्धान्त । 
अपना स्वराज्य । 
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४: 
दे । 
£ श्रेष्ठतम कम करनेकी राक्ति ओर सौ वर्षोकी पूणं दीर्घायु । 
५ व्यक्तिवाद्‌ ओंर समाजवाद 1 
द ॐ शान्तिः श्रान्तिः रान्तिः। 
७ वैयक्तिक जीवन ओर राष्टीय उन्नति, 
८ सत्त व्याहति । 
९ वदिक रच्रगीत। 
© वैददक राग्रशासन। 
१२ वेदाका अध्ययन थार अध्यापन । 
१२ चेद्का श्रीमद्धागवतमें दृश्म। 
१२ परजापाते सस्थाद्धारा राज्यक्ास्न। 
१९४ चंत, दत, अदत आर पकत्वकं सिद्धान्त । 
६५ क्या यह संपूण विश्व पथ्या? 
१३ ऋषियाने वद्‌ोका संरक्षण क्रिस तरह करिया! 
२७ वेदक संरक्षण आर प्रचारक दिये आपन कया किया दहे! 
१८ दं वत्वे प्राप्त करनेका अनुष्ठान । 
१९ जनताका हत करनेका कतव्य ; 
छपरहादहे। 
२० मानवकं दिव्य देहकी खा्थ्रता। 
| अगे व्याख्यान प्रङाद्धित होते जायते । प्रलये म्याख्यानकरा मूल्य |= } छः अने रहेगा । प्रस्येकका डा. ग्य 
| =) दो जाना रहेगा | 
| दस व्यःस्प्रानोका एक पुस्तक स॒ नाहोतो उसस पुस्तकरा मूल्य ५) होगा मार डा. ब्ध. १॥) 


मत्री - खाध्यायमण्डठ 
भानन्दा्नन, पारडी जि, सूरत 


उदक नोर भरकाश्क- घ, भी. सातव्धेकर, बी. ए, भारत--युदणाड्य, किङ पारडी ( 3. सूरत ) 
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वेदिक ग्याख्यान भाखा ~ बीसर्बो व्याख्यान 


मानवके दिव्य दंहकीं 
साथंकता 


लेखक 
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अध्यक्ष स्वव्याय-मण्डद) साहित्यवाचस्पति, गीताखकार 


स्वाध्याय-मंडल, पारडी (जि, घ्ूरत ) 


मूट्य छः आने 


त 


# 


ठ त: 

; 9 ४ (= ५. 6 ५९ ५ 4 \ ग ॥ ५ 2 ^ 4 
ध 2.१ + 902६ ९ ५८.९७ र +, 10 1 = 

नमि + (त (^ तो. (6. ल १010 > ट, 
01 त 10 भोति ८ # त तै श शतत) 44 0 1 ८ 


1110 का 1 


॥॥ 


(= 


४ । 


वेदिक व्याख्यान माला 
२० वो व्याख्यान 


मानवक 


पविन्न नर देह 

मनुष्यको जो देह प्राक्त हुभा हे, उसष्ठा वणैन भाज 
कर्के छोग “ पीप विष्ठा मूतका गोला › सा करते हैँ भौर 
इसके विषयरसे मनुऽथके मनँ घृणा उत्पन्न हो जाय, देसी 
दष्टिते इस नरदेहके विषयमे बोलते हैँ । परन्तु वेदोपनि- 
षदे जो हस्की दिव्यताका वणेन छ्ियाहे, वह सचमुच 
मननीय हे । देखिये रेतत्य उपनिषदरमे कहा है कि, जित 
समय देवता्शोके सामने परमेश्वरमे नेक देह खये, उत 
समय मनुष्देह ही सबसे उत्तम है, देखा उन देवोने का 
भौर उन देवतार्भोने उसमे पवेश किया । यह वणेन वहां 
इस तरह छिखा है-- 

ताभ्यो गामानयत्‌, ता अवुवन, न वै नो.ऽयम- 

लमिति । ताभ्यो अश्वमानयत्‌, ता अबुवन्‌, 

न यै नोऽयमलमिति । ताभ्यः पुरुपमानयत्‌ , 

ता अवन्‌, खकृतं वतेति । पुरूषो वाव 

खुकतम्‌। ता अव्रवीत्‌ , यथायतनं प्रविशतेति । 

एे०उ० १।२ 

° उन देवतार्भोके सामने हंश्वरने गोरो काया, उन्होने 
उस गोके देहो देखा भौर कडा कि, यह गोका देह सैषा 
चादिथे वैसा नदीं हे । तव दश्वरने उनके सामने घोडेका 
देह खाया, उन देवतार्भोनि उस्र घोडेक्रे देको देखा नोर 
कहा कि, यह भी जषा चष्िये वैता नहीं है ।› तब दश्वरने 
उनके सामने मनुष्य देह छाकर रखा, उन देर्बोनि इस 
देहको देखा भौर कहा कि ' वाह्‌ वाह ! यह उन्म है, 
जञेखा चाहिये वैसा यह दै । निःसंदेह यह उत्तम 
वना है । ' जव देवता्भोंको यह देह पद्‌ भाया, तब 
देश्चरमे कहा कि ‹ हे देवताभो | तुम अपने अपने योम्य 
स्थानपर प्रविष्ट होकर वहां रहो ।' 

हखके बाद सब देवता इस देहम प्रविष्ट हु भोर 
धपने भपने स्थानपर रदने छगीं । आंखमें सूय, नािकामें 

५८ 
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दन्य बहक सार्थकता 


वायु, कानमे दिक्ञाप, सुखमें भि, इष तरह सव तेत्तीष 
देवताषुं हष शरीरम अंशषूपसे रहने रगीं । अर्थात्‌ यद 
करीर ' देवता्ओंका मन्द्र है" पीप विष्ठा मूत्रका 
गोखा इसको कइना योग्य नहीं है । रेषा कहना धवैदिक 
होनेसे त्याज्य है । . 

वेद्का कहना है रि, यह शारीर 'देवताओंक्तां मन्दिर 
है । परंतु जेन बोदधोने इसी शरीरको पीप~-विष्ठा-मूत्रका 
गोखा माना भोर इत मतके प्रचारर्कोनि इस शरीरका वणन 
इस तरह धृणा होने योग्य निंदनीय क्लब्दोंसे श्रिय है नौर 
हने पश्चात्‌ षब साधु्तोनि भी इस शरीरकी ग्निंदा दी 
कीदहे!|| 


( 
पुरुषाथंका साधन 
सतो समथ रामदाष खामी जो छत्रपति क्िवाजी 


= 


महाराजके गृरुये | वे हस शरीरके प्रिषयमें दषा छिलते 
ह 
धन्य धन्यदहा नर देदो । येथील अपूवता पहा दो । 
जो जो कीजे परमाथंखाहो । तों तो पावे सिद्धितं॥ 

५ यह नर दद धन्य है, इस शरीरम रहकर जो पुरुषार्थे 
शिया जाय, वद पुरषं यहां विद्ध होता है! ” अर्थात्‌ 
देषा यह नर देह पुरषा्थं साधन होनेकी दषते भलत 
उत्तम है। 

मनुष्य इष देहम रहकर जो जो पुरप्राथ करना चाहता 
ह, बद यहां तपस्या करनेत्त विद होता है । ` चपे-अथ- 
काम-मोक्ष ' ये चारों पुरुषां इष नरदेहके भाश्रयसै दी 
षिद्ध होति है| इस कारण नरदेह प्रेष्ठ हे, यद श्रेष्ठता 
साधनद्धी दृष्टीस हे। 

पुरुषाय करनेका सुख्यक्ताधन यह मानवी शरीर दहै । 
मनुष्य क्षरीर न मिरा अथवा निब रदा, तों कोद पुरूषाय 
नहीं हो सकता । इसी खयि इस श्रीरका संरक्षण करना 
चाहिये भौर इसको कार्यक्षम भी बनाना चाद्ये । यह 


मानवके दि 


दारीर रोगी निबेरू दीन क्षीण रहा, तो को$ पुरषार्थं ईस 
शरीरसे होनेकी संभावना दी नदीं है । इसलिये इष शरी. 
रको साम्य॑श्चारी बननेका यटन करन। भयत शावर्‌यक्‌ 
हे । शरीरो कार्यक्षम बनाना मनुष्यका एक भयत आव. 
दयक काये हे । वेदने यदह ल तरद बताया टै । ईत उपदे- 
काके मंत्र अव देखिये- 

( ब्रह्माकषिः । अगानि देवताः ) 


वाङ्‌ प्र आसन्‌, नसाः पाणः, चक्षुरकष्णाः 
धति कणयाः, अपटताः कश्चाः, अश्चाोणा द्न्ताः। 
वहु बद्व) ऊकवांसजः, जघयाजवः 
पादयोः प्रतिष्ठा, अरिष्टानि मे सर्वा, मत्माऽनिथरष्ठः॥ 
तनूस्तन्वा म, सह दत सवमायुरश्ाय। 
स्यान म साद्‌, पुरुः पणस्व, पवमानः स्वगे ॥ 
शथवं० ५९।६०;६१ 

^ ( मे भान्‌ वाक्‌ ) मेरे मुखम उत्तम वक्तृत्व शाक 
रहे, ( नसोः प्राणः ) मेरे नाकम बर्वानू प्राण संचार 
करता रदे, ( लक्ष्णोः चक्षुः ) मेरे शांखोमे उत्तम दुक्षन 
शाक्ते रहे, ( कणयीः श्रोतं ) मेरे कानमे उत्तम श्रवण 
शक्ति रदे, ( केशाः पक्तिः; ) मेरे बार श्वेत न हों 
( दन्ताः क्शछोणाः ) मेरे दांत मिनि न हों, ( बाहो बहू 
बल ) मेरे बाहुरमोमं बहुत बल रहे, ( उर्गाः भोजः ) मेरी 
जघ बडी शक्ति रहे, ( जघयोः जवः ) मेरी पिडरियोमिं 
बड़ा वेग रदे, ( पादयोः प्रतिष्ठा) मेरे पावोमिं स्थिरता रहे, 
पाव कभी कंपने न रगे, ( मे सर्वा अरिष्टानि ) मेरे सर्वं 
सवय धच्छी भवस्थामिं रहे, रोगीन दों, (मे भामा 
भनिगष्टः ) मेरा नात्मा निरत्साही न हो, (मे तन्वा तनूः) 

ारीरके साथ शरीरी स्वस्थता रहे ( दतः सदे ) मेरा 

दमन करनेवारे श्ान्रुका पराभव करनेमें मँ सम हो जा 
( सखव नायुः अक्षीय ) संपूण भायुको में प्राप्त होऊ, मेरी 
भकारे मष्युनदहो, (मे खोनं सीद्‌ ) सुखदायी भासन 
पर बैठ, भर्थात्‌ मे सुखदायक स्थानपर वैटूगा, ८ पुरः 
पणस्व ) भरपूर भर दो, हमारे स्थान, या पात्र भरदूर भरे 
हो, खाली नहो, ( पवमानः स्वगे) तु पवित्र होता इभा 
स्वग॑में विराजमान हो, त्‌ स्वयं पवित्र बन भौर सुखपूर्णं 
स्थानें विराजमान हो, तुम्हारी जितनी पविच्नता होगी, 
उतना सुख तुम्हं प्राप्त होता रहेगा । 


दे्टकी सार्थकता 


इष सूक्तम शरीरके भनेक भवयवोंका उद्धेख करके उनमें 
कोन कोनसी शक्ति रहनी चाहिये, उसका निर्दैश्च शिया है । 
शरीरमें अन्यान्य लवयव मी है । उनका नामनिर्देश यहां 
किया नहीं है, तथापि उनके विषया ज्ञान हम भनुमानत्ते 
जान सकते हैँ । इस शरीरें ३३ देवताभोके ३३ केन्द्र है | 
उनमें रहनेवाठी शक्ति वहां रहनी चाहिय भौर वष्ठ पाधित्र 
स्थिति रहनी चाहिये । इस मेन्रके ` पवमानः स्वगे " 
इन पदोसे यह स्पश प्रतीतदहोता है कि, पवित्र बननेसे 
स्वगै सुख प्राप्त होता है । शक्ति बढ़नी चाद्ये भौर वह 
पवित्र कार्यम पवित्र पद्धति प्रयुक्त दोनी चादिये । कोद 
भी शक्ति यदि पविच् नहीं बनी, तो उससे स्वगे सुख नहीं 
भिरेगा । स्वभेसुख प्रवित्रत्ताके साथ त्ष रखता हे। 
¢ ९ < 
स्वगे सुधगे है 
स्वभे सुव है । उत्तम वगेके रोगशा स्थान सुवगं रोक 
है । यदह ( पवमानः) पवित्र बननेसे दी मिर्ता हे। 
छोग शक्तिमान चने भौर साथ साथ पवित्र मी बनं, तो 
उनका “ सुवगे ठोक ` होता हे भौर वहां सुख भिरुता 
है 1 भपविव्रत्ताके साथ बू रहए तो वह भसुरलोक होता 
हे भौर वह दुःखक्ा धागर दोगा । इस दते ' पवमानः 
स्वर्ग › ये पद बडे म्त्वके टै । मनुष्य सुख चाहता है, 
तो वह सुख उसको पवित्र. होनेते दी भिरु सक्ता दै, 
पवित्रताके पाथ बर मी रहना चाहिये । अपवित्रताके साथ 
बरु रहा, तो वहां भसुरत्व उत्पन्न होगा नौर सुखाप्मक 
स्वरी मिटनेके स्थानपर दुःख उसको मिरेगा । यदह भाव 
यहा ध्यान रखना चाहिये । 
शरीरका प्रलयेक भवयव भपने बरसे युक्त हो, वह 
पवि रहे, पवित्र कायम लगा रहे, पवित्र कार्यं ही करता 
रहे । यद इतस मनने बतायाहे । शरीरको निब्रैक करना 
नदीं है । इंद्वियोंको शक्त बनाना नही है। इन्दि्योको 
ओर शरीरको बवान बनाना है भौर साथ साथ प्षस्भवृत्त 
भौर पवित्र रना है भौर पविश्रत्तम प्रेष्ठ कमम उनको 
स्तत रुगाना है । इसीका नाम यक्लीय जोवन है । यक्ञतते 
स्वगे मिरने्छा यही तात्पयं है । 
^ 6. 
इाघायुका प्राप्त 
मनुष्यको शरीर प्रष्ठ हुभा है, उसके भवयव भी सुद्ड 
लोर बद्धवान बने है । भव इस शरीरसे काय रेनेकरे लि 
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इसरो दीर्घायु प्राप्त करनी चाद्ये । दीर्घाचु प्राप्त होनेके 
बिना मनुष्यकी न्य शक्तियां निक्म्मीदहो जाती दहै । 
मनुष्यने विद्या प्राप्त की, बह प्राप्त किया रेश्वयं प्राप्त क्षिया 
नौर जो भावर्यक था चह प्राप्त सिया नौर यदि उश्षको 
दीर्घायु न भिकी, तो उन रेश्र्यो भौर उन ज्ञानोंका उप. 
योग क्था है १ इतरिये वेदने कदा है- 

पश्येम रारद्‌ः शतं, जीवेम शरदः शतम्‌ । 

= ° ७। ६ ६।१३ 
पदयेम शरदः शातं, जीवेम शरदः शतम्‌ । 
यणुयाम रारदः शतं, प्र्वाम शरद्‌: शतम्‌ । 


अदीनाः स्याम शारदः श्तं ,भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ 
वा० यज्ञु° ३६।२४ 


पदयेम हारदः शतं, जीवेम शरद्‌: रातम्‌ । 
बुध्येम शरदः श्तं, रोषहेम दारदः शतम्‌ । 
पृषेम शारदः शतं, भवेम शरदः शतम्‌, 
भूयेमर शरदः शतं, भूयसीः श्रद्‌; जतात्‌ । 
लथर्व॑० १९।६७ 
परयेम रारद्‌ः क्षतं, जीवेम शरदः शतम्‌ । 
नन्दाम शरदः शतं, मोदाम दारदः शातम्‌ । 
भवाम शरदः शतं, गुणवाम शरद्‌; शतम्‌ । 


प्रचवाम्र शरद्‌: शतं, अजीताः स्याम छरद्‌ः रातम्‌ 
त० [० 9।४२।५ 


इष तरद शतायु दोनेकी इच्छा प्रकट हुई हे । चऋरश्वेदमें 
दो मनिंथी, वा० यजुर्वेदे छः दीखती दँ नौर अथव 
तथा तै° आरण्यकं भ।ठ दीखती हैँ । सवका विचार एक- 
दम दी करना योग्य दहै । चरग्वेद्के दोनों बचन चारोंस्था- 
नो समानदीदँ ।(१) इम (जीवेम) सौ वर्षं जीवित 
रहै, (२) दम सौ वषेतक ( परदयेम ) देल, भर्थात्‌ दमारी 
दृष्टि सो वर्षतक भच्छी भवस्थमें रहं, मङीनवाक्षीणनहो। 
हमारे नेत्र सौ वतक देखनेका कायै उत्तम रीतिते करने 
समभ हों । (३) दम सौ वरषरेतक ( श्णुदाम, शणवाम ) 
उपदेश सुनते रदे, भच्छे वचन सुनते रहें, हमारे कान 
निब न ह, सुननेका काये करनेमें समथ हों। (४) हम 
सो व्षंवक (बुध्येम ) लान प्राप्त करते रदं, दमारी उदि 
सतौ वषेतकं ज्ञान म्रहणका काथ करती रहे ! (५) क्ष्म 
वषत ( रोदेम ) बढते रहं, हमारी शक्ति क्षीण नहो, 
प्रस्युत हमारी शक्तिका विका दोता रदे । (६) हम सै। 
न 


( च 


वषेतक ( पूषेम ) हपु होते रहं, क्षीण नहो, दुव नर्षा, 
प्रत्युत पुष्ट होकर सो वषत रहं । (७ ) हम सै¡ वषतक 
( भवेम ) रद, प्रभावी बनकर रदं, शचा पराभव करते 
रहं, उक्त होते रदं । ( ८) इम सौ वर्तक ( भवाम ) 
प्रगति करते रहे । (९) दम सो व्षतक ( नन्दधम ) भानं- 
दित होते रद, दमसो पर्षत्क दुःखीनरहदो। (१०) हम 
हलौ वर्ष॑तक (मोदाम ) सुखे रहं, हमारे समीप कष्टक 
समयन नार्जाय। (११) इम क्षो वषैतक्‌ (भूयेम ) 
उन्नत होते रदे, प्रगति करते रदँ । (१२) हम सौ वषतक 
( भ्र ब्रवाम) भ्रवचन कंरते रहं, ज्ञालका भचार करते रहं, 
स्ानदनद्वारा रोगोंरो सज्ञान करते रदे । (१३) दम सो 
वषैतक ( भजीताः ) पराभूत न हों, कोद शत्र इमारा 
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(१४) हम सो व्षतक (अदीनाः खाम ) दीनक्षीण निर्बर 
न बने, परंतु हष्टपुष्ट भोर कारयश्म रद, रोगी न बने परंतु 
नीरोग रदे भौर कायै करते रहं । (१५) दम प्तौ वर्षते भी 
( भूयसीः भूयः ) लधिक्‌ जान प्राप्त करते रहं, उपदेश 
करतं रदे, उन्नत होते रदं । 

भर्थात्‌ दम सौ वषै तो रद, परंतु उसे भी थयिक हम 
जीवित र्हं, दीनक्षीण भौर निवैकन दहो, परैतु हृष्ट 
नीरोग बरूवान रदकर स्तानग्रदण भौर स्तानोषदेग करते 
रदं । क्षानदान द्रा जनताका उद्धार कर्ते रहं । 

इन मेन्रोमे वौ वषेकी पूणे जायुके साधजो कायं कदे 
है, वे मननीय हैँ | देखिये इनका विचार रेषा है- 

( जीवेम ) जीवन श्रक्ति प्राणदक्ति दही हे, प्राणायामरादि 
अनुष्ठाने इस प्राणका बरु बडढाकर जीवन ` शाक्ते बडानी 
चादिये । ( पदथेम ) दशन जाक्ति भाल रहती दै, नेत्र. 
व्यायाम तथा न्नारकादिखे दक्ल॑नकी शक्ति सुरक्षित रखने 
शनुष्ठान करना योग्य है। ( श्णुय्ाम, श्णवाम ) श्रवण 
दक्ति कानमे रदती दै, सुषक््मध्वनिपर चित्त एकाग्र करनेसे 
तथ। कानोँरो ठीक रखनेते यइ श्रवनेन्द्रिवरी शक्ति कानों 
ठीक तरह रहती दै, ( इुध्येम ) उुद्धिकी शक्ति बढानेक 
छिये उक्तम भ्रथ पठन करना ओौर सरण घाद्वि शक्तिद 
बढाना योग्य दहै। (रोदेम, पेम) दृ्टपुष्ट रने ल्ि 
सूयनमस्कार, भासन आदि व्यायाम तथा उत्तम अननक 
सेवन करना योग्य है! ( भवाम, भूयेम ) दोना, भ्रमाव. 


[®> 
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री जीवन ज्यतीत करना यह वीरस्वके भावसे होता है, 
भतः यद भाव अपने अन्दर बढाना । ( नन्दाम, मोदाम } 
घ्ानन्दति रहना, प्रसन्नचित्त रदरेना । कमी दुःखी हुमंख न 
रहना । यह भभ्याससे तिद्ध दहदोतादहे। ( प्रत्रवाम ) प्रव- 
चन करना, उपदेज्ञ करना, क्तान देकर दूषरोको सज्ञान 
करना, जो खयं जानते हैँ बह दृत्रोंको सिखाना । (भजीताः) 
विजयी होना, शत्रुका पराजय करना } ( अदीनाः ) दीन 
दुब रोगी न होना भौर ( भूयसीः) सौसे भी भयिक 
वषतक जीवित रहना भौर यदी करना । यद सब भायुभर 
करनेका कायक्रम दहै । जो करना चाहते है वे यदह अपने 
जीवनम डा नौर लाभ उठावें । 
भौर भी देखिये पूर्णायुके विषयमे क्या कहा है-- 
जीवाःस्थ, जीव्यासं, सवंमायुजीन्यासम्‌ । 
उपजी वाःस्थ, उपजीभ्यासं, सवंमायुजजीव्यासम्‌ । 
संजीवाःस्थ, सं जीव्यासं, सवंमायुजीदयासम्‌ । 
जीवलाःस्थ, जीव्याख, सवेमायुजीव्यासम्‌ । 
इन्द्‌ जीव, खयं जीव, देवा जीवा, जीव्यासमहम्‌ । 
सवंमायुजीध्य(सम्‌ भयव ० १९।६९-७० 
° तुम ( जीवाः) जीवनरूप दो । मे जीं भौर तपृण 
घागुतक जीवित रहं । ठम ( उपजीवाः ) समीपमें जीवन 
खूप हो। मै समीपम रहकर जी लोर घपूणे नायुतक जीवित- 
रह्‌ । तुम ( संजीवाः ) सब भिरकर जीवित रहनेवाङ्े हो, 
न्ने सबके साथ मिकतकर जीवित रह, मे सपूणे नायुत ङ जीवित 
न + स 
रदु । तम ( जीवलाः ) चतन्यरूप हो, मं चतन्पररूप 
होकर रहं भौर सपण भायुतक जीवित रहूं । दे दन |त्‌ 
जीवित रद, दे सूय! दू जीवित रह, है देवो | तुम जीवित 
रहो । ( भदं जीभ्यासं ) में जीवित रहं ओर में पृण रायु 
तक जीवित रहं! 
इन मंत्रों का है ङि सपण भायुतक जीवित रहना 
६, बीचमे ट्य जायु मरना नीं हे। व्यक्तिके रूपम 
जीवित रना चादि, श्रेष्ठ सप्पुर्षोके समीप रहकर 
जीदित रहना चाद्ये, सव प्तमाजके छो्गोके साथ मिलकर 
जीवित्त रहना चाद्िये भौर भा्मस्दस्प जानकर उस 
द्विसे जीवित रहना चादिये । जीवनके ये विभेद है । नैष 
कितिक शक्ेरा दही रहकर जीवन व्यतीत करना यह एक 
छ्ठाघारणसा जीवन है । दूसरा जीवन श्रष्ठ स्प्पुरुषाके साथ 
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रहकर जीना यह प्रेष्ठ जीवन है । इदे श्रेष्ठं बनकर 
सामाजिक, शथवा सायुदायिक दहितसंवधन करनेके ल्यि 
जीवित रदना, यह उसते भी प्रष्ठ जीवन है, क्योंकि इसर्मे 
जीवनका यक्त होताहै।जो ज\वनको पवित्र बनाता हे । पना 
चेतन्यस्वरूप जानकर, उस प्रेरक आत्मशक्रिवको भनुष्ठ।ा- 
नसे बढाकर, छोगोंको सन्मागेमें प्रेरित करते हुए भषना 
जीवन व्यतीत करना, यद उचजीवनकी रीति सजरसे श्रेष्ठ 
ह, क्योकि इसमें अनेक लोर्गोको सन्मार्गं प्रेरित करना 
होता है! जित जीवनमें अनेक पुर्षोको श्रेष्ठसत्कार्यें 
प्रेरित करना होता हे, उत्त जीवनरो श्रे दोनेमे सदेह ही 
क्या! 


जपने शरीरमें इन्दर है जो जीवात्मा हे, अपने ररीरमें 
सूये नेत्रस्थानमें रहा है, लपने शरीरम ३३ देव स ईद्ि- 
योते रहे है, ये यहां मेरे भघीन रहकर कपना क्षपना कायं 
उत्तम रीतिते करते रहं, पूणे शायुतक कों देव अपना कायं 
करनेमे असमये न हो, सव देव इस्त शारीरके ईद्विर्योके 
स्थानो रहकर भपना काये उत्तम रीतिसे करं भौर उनकश1 
शधिष्ठाता में उनका संचालन करता रहं भौर इतत तरह 
पूण लायुतक जौवित रहं यह यहां कदा है । यहां केवर 
दीधेजीवन प्राक्त करना ही नदीं हे, परंतु अपना प्रसुत्व 
दारीर स्थानीय दवगणोंपर स्थापन करना नोर मानव ससु 
दा्योँशो सन्मागमे सचान करना बह दुख्य कतव्य 
बताया दहे। । 


मनुभ्यकी भायु ८ वष बालपन, २४ वषं॑विदयाध्ययन, 
६६ वर्षका गृदस्यधर्मसे रहना, ४८ वषं विच।का भध्यापन 
करन! 1 ( देखो छांदोग्य उपनिषद्‌ ३।२२ ) यहांक्क ११६ 
वषं होतेह, इषके पश्चत्‌ कं ८ वं क्षीणे है । हष 
तरदं १२४ या १२५ वर्षोी भायुदहे। इस भायुततक जो 
कार्यं करना ओर जेता जीवित रहनारै, व इन मत्रे 
दिया है । भौर देखिये इस जीवनम किन किन शक्तियों 
साधन करना चादहिये- 


आजश्च तेजश्च सहश्च वं च वाक्चेन्द्रिषं च 
धीश्च धर्मश्च ्रह्यचक्षत्रचराघ्र्‌ च विशश्च 
त्विषिश्च यशश्च वचश्च द्रविणं च भायुश्च रूपं 
च नामे च कीर्तिश्च प्राणश्चापानश्च चश्चुश्च 


दी्घायुक्ी प्राप्ति 


श्रो य प्रयश्च रसश्चान्नं चान्नाद्यं चतं च 
सव्यं चेष्टे च पूतं च प्रजा च पशवश्च ॥ 
धथवं ० १२।५।७-१० 
मनुष्यको भपने जीवनम ये ३४ शकितियां प्राप्त करनी 
चादिये । मनुध्यकाये शक्त्यो दै । इनसे मनुष्य समथ 
बनतादहै, भ्रष्ठ इताह, पृण पुर्ष दोतादहे। भव देखिये 
इनसे किनका बोध होता है-- 

१ ओजः-- शरीरडी स्थूखशाक्ते, जिस शाक्तसे मनुष्य. 
को शक्तिमान कदा जाता हे, 

२ तेजः-- तेज, स्फूर्ति, तेजस्विता 
दुखरोपर प्रमुर्द स्थापन होतो है, 

३ सह्‌ः-- शीतोष्ण सदन करनेकी दाक्ति, शान्रुका 
पराभव करनेकी शक्ति, 

8 बटं-- सामथ्यै, बरु, शाक्ते, 

५ वाकू-- वक्तुस्व, वक्तुत्व करनेको शक्ते, वक्तृत्वे 
दूसरोषर प्रभाव डाख्नेकी शक्ति, 

६ इन्द्रिय दन्द्रका अथे भावमा है, उक्षका सामथ्ये, 
ाक्मिक सामथ्ये, 

७ श्नरीः- कश्ोभा, धन, एय, 

८ धमं धम, मानव घम, चतुर्विध पुरषा्यैका साधन 
जिससे होता दहै, 

९ ब्रह्य ज्ञान, ब्रह्यक्तान, भारमक्तान, द्ध घलयतक्तान, 

१० क्षन्न - शोय, क्षात्रचर, शब्रुसे भपना सरक्षण कर- 
नेका सामथ्यं, युद्ध करनेकी शक्ते, 

११ रा्रू- रार, जिसमें ज्ञानी, शुर, म्परापारी,. कमचारी 
तथा वन्य ये छोग सामंजस्यसे रहते दै, राष्रीयस्वते दधा 
इथा मान्वोंका समाज, 

१२ विश्चाः- प्रजाजन, जनता, व्यापार करनेवारे वैश्य 
ङोग, दूर द्रे देशम जाकर व्यापार करनेवाले व्यापारी 
भादि, 

१३ त्विषिः- सदर्थं बढानेवाला तेज, चमक, 

१8 यशः- यश, यशस्विता, हाथमे लिया कायं उत्तम 
रीतिते समाप्त करनेषे जो कृतकारिता प्राप्त दोदी है, 

१५ वचः- नाध्यासिमिकु तेज, 

१६ द्रविणं धन, व्रच्य, पदार्थोषटी विपुरुता, 

१७ आथुः- पूणे दीव नायु, दीं जीवन 

१८ रूपं- सुरूपता, सदय, उत्तम रूपत युक्त होना, 

र्‌ 


देखते दी जिष्ठका 
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१९ नाम-- चारों दिशां नामका प्रभाव दोना, 

२० शीर्ति-- चारों भोर कीर्तिका प्रसार होना, 

२१ पाणः-- प्राणङ़ा बरु शरीरम रहना, । 

२२ अपानः-- सपानका कां ठीक रीतिते शरीरम 
दोना, 

९३ चश्चुः-- भांखकी दृष्टि अच्छी भवस्थामरं शरीरमें 
रहनी, 

२४ धोज्ं-- कानोंङी श्रवण शक्ति अच्छो भवस्थमे 
रहनी, 

२५ पयः-- गोका दूष, दष्टी, मक्खन; घी भादि पदाय 
विपुर प्रमाणत लपने पाल रहने, 

२६ रसः-- फर भादि ररघोका अपने पाप्त होना, 

२७ अन्न -भक्न, खाने योग्य पदर्थोका भपने पाल होना, 

२८ अन्नाय - खानपानशो वस्तुओंका जपने पाल्ल 
होना, 

२९. ऋतं - सररू स्वभाव, जिष्में छखकपट नहीं रेखा 
सीधा स्वभाव भौर सीधा वर्तव, 

३० सत्य - छलयद्ा पारन, 

३९ इ- इष्ट, इष्ट श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करनेशा अनुष्ठान 
योग्य पद्धतिषे होना, यक्त भादिको करना, 

३२ पूर्त- ताखाव, कूप, घाट, मन्दिर, धर्मशाला, पाठ- 
शाला धादिका लोकोपकारक खये निर्माण करना, 

३३ प्रजा- संतति, पुत्रपोत्र जादि दोना, 

३४ पशवयः- गौव, घोडे भ।दिका धपने पाष दोना, 

यद मनुष्य प्राघ्ठ करके ्रपने भापको धन्य मानता दहे। 
मनुष्यो इरिये नको प्राक्त करना उचित है। इनको 
प्राक्च करना भौर जो अपनी शक्ति बनेगी उष श॑ख्िडा 
विनियोग जनताकी भलाई करनेके कार्यम करना रादिषे । 
इष्ट भौर पूर्तये दो भनुष्टान जनवाङी भरष्के थि ई। 
ताङाव, कए, घ्भक्ारा, मदिर, नदीके घाट भादविका 
बनाना जनताके उपयोगी हे यदतो सब जानते ही है, 
परंतु यक्त यागके विषयं लोगों पंदेद्‌ रता है} यत्त 
विषयमे गोपथ ब्राह्यणमें कहा दै कि- 

ऊतुखधिषु वे व्याधिज्ीयत । 

ऋतुसधिषु यक्षाः क्रियन्ते । गो. त्रा. 

° ऋतुशो के सधिकाल्में रोग उन्न दाते है, इसरिये 
ऋतु सधि यज्ञ क्ियि जति दँ । › अर्थात्‌ रोग दूर करना 
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यह यक्का एक कायै जनताके उप॑योगके स्यि हे। वायु 
शद्ध करके यज्ञ रोगोको दूर करता है । इसके अतिरिक्त 
लोमोंका दगठन करना, जनता ज्ञानका प्रसार करना 
लादि कायं य्तसे होति है । मनुभ्यको ये यज्॒ करने दी 
व्वाददिये, भर्थात्‌ सवेजनोके हितके कायं करने दी चादिये । 
इख दृश्टिसे यह ३४ सल्योंका यदह कार्यक्रम छिस तरह व्यक्ति 
ोर समाजका हित करता, यद देखने योग्य है। इस 
तरहसे मानवी उन्नतिकी बारीकसे बारीक बारतोका दिग्दु- 
शन वेद्‌ करता है । नौर देखिये- 
€ 6 = 
स्ागपूणं होना 

अयुतोऽहं, अयुतो म आत्मा, अयुतं मे चक्षुः, 

अयुतं मे श्रो, अयुतो मे प्राणः, अयुतो में 

अपानः, अयतो मे व्यानः, अयुतोऽदं सदेः ॥ 
भथवै० १९।५१ 

( अहे भयुतः ) मैं सर्वागसे संपूण हू भर्थात्‌ मे भयूट, 
लखंडित, दोष रहित, पण हू, ( मे भात्मा युतः; ) मेरा 
मात्मा पूणे ह, इसमें छी तरह न्यूनता दीनता आदि 
दोघ नदीं हँ, सरे चक्षु, श्रोत्र, प्राण, भपान, व्यान परिपणे 
जैसे च। दिये वैसे गुणसंपन्न हँ, उनमें हीनस्व भादि दोष 
बिलक्कर नहीं है । 

( बं खयै धयुतः ) म सवका सव पुणे हू, निर्दोष ह, 
सर्वाग संपूण हूं । यहां ' भयुत ` पद बडा मदस्वका है, 
' पूण, निदोष, धर्दिवित, अविभक्त, उपद्रवरदित ` एेसा 
द्घ्का भाव है] मनुप्यकी जो शक्तियां दैवे सव्रकी सव 
शक्तियां पृणेताको प्राप्त हों, किसी तरह दृषरेसे उपद्रव न 
होने योग्य ्वस्थामे हों । हमारी सत्र श्क्तियां एेसी दों 
कि जिनको किष्ती तरहसे दृप्तरोे उपद्रव न पहुचे। वे 
हमारे पाल क्ष्चुण्ण स्थितिें रहं, उपद्रवरदित भवस्थामें 
रद । पृण विकलित्त उन्नत रूपसे रहें । 

=+ $ 0, ९१ ८ (~. 
तता बवायराखा प्राप्त 

पूवं स्थाने ३४ वीयौका वणेन एक मेब्रहरारा किया 
हे । उसी ३३ वीय भौर३४ वां वीयं जीवात्मा है। 
इस विषयसें एक सुक्त देखिये 

इदं वर्चो अ्िना दत्तं आगन्‌ भगा यराः सह 

ओजो वयो वलम्‌ । यार्च्द्‌ यानि च 
ची्यणि तान्याभ्चैः प्रददातु मे॥ १॥ वचं 


^ 


मानवके दिव्य देहकी साथकता 


आधेहि मे तन्वां सह आंजो वयो बलम्‌ । 

इन्द्रियाय त्वा कमणे वीर्याय प्रति गृह्लामि 

शतशारदाय ॥२॥ ऊजं त्वा बलाय त्वां ओजक्ते 

सहसे त्वा! अभिभूयाय त्वा रष्टुभत्याय 

पर्यहामि शतज्लारदाय ॥ ३॥ भधर” १९।३७ 

‹ ( इदु वचैः) यह तेज भभ्निते शक्त हुभा दहै, वह मेरे 
पातत जागया ह, यदं ( भगेः ) तेजखिता बहढाता हे, (यज्ञः) 
यश अथवा कीर्तिं देतादहै, (सदः) शब्रुका पराभव कर- 
नेका सामथ्यं बढाता हे, ( भोजः ) सामथ्यै, शाकिति, बर 
लोर (वयः) दीषैकनायुदेतादहे। जो तैंतीस (वीर्याणि) 
वीये, श्षभ्ियां ह, वे जु्चे प्राप्त दोते दै, मिक्ते दँ॥ 
(मे तन्वां वर्चः भाघेहि) मेरे श्रीरमे तेज स्थापित हो, 
इसके साथ दीर्घा, बरु, सामथ्यै ओर शतरुका पराभव 
करनेकी शक्ति मेरे शरीरँ रहे । ( इन्द्राय ) भात्माके 
कि ( कर्मणे ) कम शक्रितके छ्य, ८ वीयोय ) पराक्रप्र 
करनेष्टी शक्ति बढाने छि, ( शतशारदाय ) भोर सौ 
वकी दीवौयुके छि भै इसका धारण करता हूं ॥ ( ऊर्ज) 
तेजलिताकी शक्ति, ( बाय ) शारी रिक शक्ति, (भोजसे) 
भोजः सामथ्ये, ( सहसे ) शन्रुका पराभव करनेका साम्य 
( भमिभूयाय ) दु्टोका दमन करनेका सामथ्ये बडानेके 
व्यि, ( र्र्‌ शूलाय ) राष्की सेवा करनेके ख्यिभेर सो 
वर्पांङी दीर्घायुके लिये ( पयँदामि ) मैं इष पद्ाथंका धारण 
करता दहु ।' 

् क न (^ ¢ 
रद सवाक ठय जविनसमपम 

किषी पदाथेका धारण करनेके कयि, शशरीरपर वख, 
भाभूषण आदिको धारण करनेके छि ये मैत्र बोरे जतिहै। 
इनमें दीधे जीवनका उदे है, राष्टसेवा { र्भ })का 
स्पष्ट उल्लेख है । बाकी जनेक गण है नोर तैंतीस वीयं 
स्पष्ट शब्दम कदे है| इन चेती वी्येको इससे पूं 
बतायादी है । रा्टूसेवा करनेकरे चि दी मेरे भोग, मेरे 
देश्वव ओर साम्य है, यह इन मत्रोंका कथन सबको देखने 
योग्य है | राष्टकी सेवामे जनसेवा भागयी है । वेदमे रारू 
सेवराका उपदेश इस तरद स्पष्ट रीतिसे कदा हे । व्यकितिङे 
शरीरमें जे तैतीस वी्यौको बढाना है, वद राष्ूसेवाके 
लिये दै, यद उपदेश यदां स्पष्ट रीतिसे ध्यानम भाने योग्य 
रीपिसेकष्टाहै। 


मनका छिद्र वुक्चाओं 


र्र्‌ सेवाके लियि जीवन समपण करनेका यहां उपदेश 
है । में भपने ( तन्वां ) शरीरम जो सामर्थ्यं बढ रहा ह 
वह छिस छ्यि बढा रदा हूं १ अपने भोग.वठनिकैे ख्यिमें 
अपने सामध्यं नदीं बढा रहा हूं, इतना ही नदीं, परन्तु 
भन्न वस्र भादि जो भोगम भपने पास रखता हूं वे भी 
इसील्यि हैँ कि उनसे सामथ्यवान बनङ्रमे राष्री सेवा 
लच्छी तरह कर सदु । अथात्‌ मयुष्यके पास माग इसखियि 
होने चाददिये, कि जिने वह मनुष्य अपने अन्दर तैंतीस 
वीयं बठावे जर राध्‌ सेवाके ल्थि उनका उपयोग करे। 
राष्रूसेवा, सर्वेजनहित, जनताक्रा कल्याण नाद्वि्ा भाव 
एक जषा समान दी है । व्यक्ितकरे जीवनका यत्त समष्टिकी 
भङाद्हके खयि होन। चाहिये दस व्यक्तिष्छी कृतकरलयता है । 


मनका छिद बुञ्ाओं 

यहांतक च्यक्तिमें गुणोंका उत्कषे करनेके विषयमनँ वेदके 
भदेश हमने देखे भव मन लादिकी भन्तरिक शक्तियोके 
उत्कषॐे विषयसें वेदके अदेह देविये- 
यन्मे छिद्रं मनसो यच्च वाचः सरस्वती मन्यु- 
मन्तं जगाम । विश्वेसतदेवैः सह संविदानः 
संद धातु बहस्पतिः ॥ ? ॥ मान आपो मेधां 
मा ब्रह्म प्रमथिष्टन। सुष्यदा यूथं स्यन्द्ध्वं 
उपहतोऽहं सुमेधा वच॑सी ॥२॥ मानोामेधां 
मानोदीक्षांमानो हिसिष्ं यत्तपः चिवानः 
शं सन्त्वायुषे क्िवा भवन्तु मातरः॥र॥यानः 
पीपरदश्विना ज्योतिष्मती तमस्तिरः! तामसे 
रासतामिषम्‌ ॥ 8 ॥ भथवें० १९।४० 
‹( मनषः छिद्रं) जो मेरे मनक छिद्रिहै, जो दोषमेरे 
मनमेहै, जो मेरी ( वाचः) वाणी छिद्र हे, जो मेरी वाणी 
दोष है भौर जो दोष (सरस्वती भन्युमन्त जगाम ) सर- 
खरती विद्यदेनी क्रोधवाङेके साथ भिखनेचे उन्न दोता हे, 
ये सद दोष सव देवोक साथ मिलकर रहनेवाङ। (वुहस्पतिः) 
ज्ञानपति ज्ञानी ( संदघातु ) दुर करे, मिट देवे। क्तानी 
्षपने ज्ञानके द्वारा हन दोषोंको दूर करे ॥ हे जो !(नः 
मेधां मा) मेरी नेधाको विनष्टन करो भोर (नः ब्रह्म) 
हमारे ज्ञानको भी ( माप्रमथिष्टन ) प्षीणनक्रो।(सु- 
प्यदा ) सुख देती हुई तुम ( स्यन्दध्वं ) वहतो हुई भाओ, 
इससे ( अहं सुमेधा वचसी ) मै उत्तम मेधाबराला नौर 
तेजस्वी दो जाडं ॥ (नः मेधां ) हमारी मेधाको दमारी 

नौः 


(७) 


( दीक्षां ) दक्षताको भर्‌ हमारा ज तपहै उष तपको 
(मार्दििष्ट) हानिन पहंचामो । ये जररूपी मता 
हमारे ल्यि कल्याण करनेवाङी बने, मोरये जरङ्पी 
माताए्‌ हमारी नायुका कल्प्राण करं । है लश्विदेवो | ( भस) 
हमारे र्थि (तां इष रातां ) उक्त भन्नकोदेदोषिजो 
( ज्योतिष्मती पीपरत्‌ ) तेजस्ितासे पूण कर दे भौर 
( तमः तिरः} भन्धकाररो दूर कर ।' 

अपने अन्दर दोषोको दूर करनेका अनुष्ठान करनेक्ठा 
उपदेश यहां इस सुक्तके मत्रोने दिया हे । मेरे मनते नर 
वाणीम कों च्द्िनदों, कोहं दोषनदहों | मेरा मन 
निर्दोषो भौर मेरी वाणी मी दोषरदित हो। इसी 
तरद मेरी अन्यान्य इद्धियां दोषरदितदहो, निर्दोष भोर 
पवित्र हों । प्रयेक इन्द्रियम दोष होते द । यहां इ मत्रमे 
मन भौर वाणी इन दोनोंका ही उ्ेख हे । परंतु अन्य सव 
इन्द्रियों भौर भवयर्वोमें च्सी तरदसे दोषनदो यदी 
यहां सूचित छ्िया है। 

ये दोष क्यों होति द ? सरस्वती छोधव।छेढ पाप्त जाती 
है । विद्या कोधे युक्त होतीदहै। यह भी उपरुक्षणदही 
हि । काम, क्रोध, रोम, मोह, मद भौर मत्सरयेषछः शच 
हे, भयेक शत्रु मनपर भपना प्रसुस्व स्थापित कृश्ता है, 
लोर प्रमाद राता है । सरस्वती विधयाहे, कषान है । यद 
तान एक बडी शक्तिद । दत ज्ञानरूप शाकितिके साथ कात 
क्रोध लोभ मोह मद भौर मस्सरका सव्र भातो इमारे 
द्वियो छिद्र होते है; दोष होते हैँ । इससे भनेक प्रकारके 
प्रमाद होते दै । 

यहां भत्रमे ' मन्यु ' पद है यह कोधह्ा वाचक है, 
यह भति उत्सादका भी वाचक दोता है । भलयत प्रबल 
उत्ताहसे मी प्रमाद होते है, दघरिये सदा सात्रव शौर 
दश्च रहना चाहिये । 

मनुष्यकी पाच नेन्द्रियं है, पांच कर्मन्द्ियां है, मन, 
सुद्धि, चित्त, भार ये भान्तरिक द्विया द| इनङ़े लाथ 
काम, कोध भादि छ शत्रु मिल्कर जो अनथ करते है 
उनकी कल्पना पाठक करेगे, तो उनको पता र्ग जायगा 
किं थह शानरुद्ङ कितना बडा है} इन सवके साथ हमारा 
संबध हे। इनका भाक्रमण दहो जानेपर हनो पराभूत करर 
भपन। विजय प्राप्त करना चाद्दिये। यद किल तरहदो 
सकेगा ? 


(८ ) । मानवकं दि 

'देवेः संविदानः बहस्पतिः" सव विभ्य शक्तियोके 
साथ मिला हना ज्ञानपति इस युद्धम अपनेको विजय प्रष्ठ 
करके देता है । सव दिष्य भावो साथ क्ञानी रहे, ज्ञानी 
अपने भन्द्र दिभ्यभाव दढावे, भासुर भावको वृर करे, 
तोही इसका विजय हो सकता है । अपनी मेधा, क्षपना 
ज्ञान यह सब दिभ्यभावसे युक्त होना चादिये। राच्चु- 
वके नघीन नदीं दोना चाहिये । 

यक्षं एक बडा भारी नास्मञ्युद्धिके धनुष्डानका प्के 
ह । जि तरह जर प्रवाह नि्मरु रहा, तो वह सुखदुायी 
होता, ओौर वह मलिन हुभातो वही रोग उद्यन्न करता 
है, इद तरद हमारे मन नोर हमारी वाणीके प्रवाह शुध 
स्वच्छ शौर नि्मैरु खपे बहते रहे, उनमरो कामक्रोधके दोष 
न भिरं । यद है शपनी पबित्रताका लबुष्ठान, जो साध. 
कोको करना चाद्ये । 

कामक्कोध सर्वथा बुरे नदीं । उनके उपयोगसेवेबुरे 
या भेदो जति मे ईश्वरा भजन करूंगा यह कामना 
क्च्छी है, दुष्ट भार्वोपर क्रोध करके उनो दूर करना योग्य 
है, स॒न्चे उत्तम ज्ञान प्राप्तदो इस विषयका छखोभ राभ 
दायक है} परम प्रेष्ठ क्ानका गवे हना तो वह तापदायक 
नहीं होगा । इत रीत्सिभे छः शत्रु मी मित्रवत्‌ भ्यवदार 
करते है स्वयं दुश्चतासे ्षपने आचार व्यवहारका निरीक्चण 
करनेसे ्षपना सुधार करनेके स्थि क्या करना चाहिये 
इसका क्ञान क्षे जाता है । इस तर्के भनुष्डानसे मन 
नादिके च्दरिदूर दो सकते भौर साधक पवित्र हो 
सकता हे । 

हिरण्य धारणसे बलकीं बृद्धि 

अपने बर भौर भोजकी बृद्धि करनेके छ्यि कई उपाय 
वेदमें कै है । उनमें श्रीरपर सुवणेका धारण स्रना यद 
मी एक उपाय हे देखिये- 

अग्नेः प्रजातं परि यद्धिरण्यं अश्रृतं दध्रे भधि 

मर्स्यैपु।1य पनद्धेद्‌ स ददेनमहतिजरागरत्युभ- 

वति यो विभति ॥१॥ यद्धरण्य सूयण सवण 

प्रजाचन्तो मलवः पूवं दाषिरे । तत्‌ त्वाचश्द्र 

घचं॑ला सं खदयायष्मान्‌ भवाति यो विभति ५२॥ 

आयुष त्वा दचस् त्वाजक्त चवटखाव्च यथा 

1ह्‌ रण्यतेजसा चिभाससर जना जनु ॥२३॥ 


१ 


र, 


देहकी साथकता 
यद्‌ घेद्‌ राजा वरुणो वेद देवो बरहस्पतिः 
इन्द्रो यद्‌ चृच्रहा वेद्‌ तत्‌ त आयुष्यं शुबत्‌ 
तत्‌ ते वच॑स्यं भुवत्‌ ॥8॥ श्रथवं० १९।२६ 
( भप्नेः प्रजातं दिरण्यं ) भश्चिसे द्ध हुआ सुवण 
( मर््येषु भणते अयि द्रे) मनुभ्यानिं अ्रतश्ने धारण 
खरवा है नर्थात्‌ भमरपन देता है, जायुको बढताहै। जो 
इस तत्वको जानता है चह इस सोनेका अपने शरीरपर 
धारण करनेके च्वि योग्य होतादहै। (यः निभतं) जो 
हस सोनेको भपने शरीरपर धारण करता ह वह (जरा 
ग्र्युः भवति ) जीणे अवस्थाके पश्चात्‌ मूव्युको प्राप्त 
करता है। भथौत्‌ जरे पवै वह मरता नदीं॥ जो 
( दिरण्यं ) स्लोनाहै वद ( सूर्येण सुण) सू्से प्राप्त 
हुभ। सुवणं है । इको प्रजावाले मानरवोँने परदिङे ्राप्त 
किया था। वह ( चन्द्रं ) चमनेवाहा सुवणं ( स्वा वचसा 
सृजतु ) त॒क्षे तेजस्वी बने । जो इस सुवणेको ( बिभर्ति) 
धारण करता हे वह दीर्घायु होता है॥ ावु, तेज, भोज 
भौर बके किये सुवणेडे भभूषणको धारण करता हे, 
पसे लोगो तु सुवणेके समान तेजस्वी बन ॥ वर्ण 
राजा, ( बहस्पतिः ) क्षानी गुर्‌ तथा( इन्द्र दृत्रहावेद) 
व॒त्रका नाश्य करनेवाखा इन्द्र मी इष वत्वश्ठो जानत्ता है । 
यह सुवर्णकः घाभूषण तेरी नायु बढानेवाला भोर तेज 
बढनेबाला होवे । ' 
यद] इस सूक्पमे कदा है किं, सुबणे भश्चिमें शद्ध करनेके 
पश्चा शरीरपर उसके आाभूषण कर धारण क्रिये जांयतो 
धायु बढती है । यह वणे ( भदत ) मृल्युको दूर करने- 
वाखा है । ( जरा-मृष्युः ) जरक्रे पश्चात्‌ मष्युरा रने. 
वाख] ह । १६ वर्षते ७० वर्ष॑तक तारुण्य हे। 
आषोडसात्‌ सक्ततिवषेपयैतं योचनम्‌ । 
वात्स्यायन सूत्र 
सोरु वर्ष॑से सत्तर वर्षतक योवन भर्थात्‌ तारुण्य है। 
डमे पश्चात्‌ ३० व्षेष्ठी परिहाणी धवस्था है उ्तके पश्चत्‌ 
जरा भवस्थ! भाती है ओर जरके पश्चाव्‌ मृष्छुका समय 
शाना योग्यहै। जेता सूं सुवर्णा गेखादही दहै । वैसा 
तेजस्वी सुवण चाददिये । यह छुदध सुवणं ही होना चाहिये । 
भभ तपकर शद्ध किया हुमा यह सुवणं शारीरपर धारण 
करेनेके स्थि योग्य है । 


क्ञारीरकी पुष्टि ओर दीर्घाय 


शरीरपर सुवणका धारण करनेसे शरीरम रधिरका प्रवाद 
लच्छी तरह चने गता है । यह तो कों करके भी दंख 
सकता है । रल्नोंका धारण करनेसे भी श्चरीरपर इष्ट परिणाम 
होता दहे। जो भायुभ्य वृद्धे चयि दितकारी होता हे । 

इस सूक्तम ˆ आयुषे, वचसे, ओजसे, वलाय "य 
शब्द्‌ हैँ । सुवर्णका ध।रण करनेखे ये प्राप्त होति &। ये 
स रवततकां प्रवाह रारीरसमे उत्तम रीतिसे हानेके कारण प्राप्त 
हते हें । सुवणका धारण करनेम सुवश शरीरी चमडीके 
साथ रगना चाये । गख जो माखा होती है वस्ती मारा 
रही तो अच्छा है | वह दिरुती र्नेते अधि अच्छा १. 
णाम क्षरीरपर होता है । खियां भूषण धारण करती है, 
उनपे उनको लाभ होता हे। इनमे मणिरत्न रहे तो 
लाभका प्रमाण अधिक रहता हे । 

जन्मे ही च्ियोसें जीवन ज्किति भ्धिकरहती है इसकी 
योजना देश्वरने ही भपनी शद्धुत भायोजनासे की है । जन्मके 
सलमयकी मृ्युमें लधवा बालमूष्युमें इुरुषके मृल्युका प्रमाण 
धिक होता है । हतका कारण यदीह क्रि पुरुष शरीरे 
जीवनतत्व कम भौर खी हारीरमे जीवनतत्व भिक दोता 
है । क्यो खरो प्रसत्ति करनी द्ोती हे नौर प्रघूतिके 
समय रक्त प्रवाद अधिक्‌ होनेपर भी ख्ीका देदान्त नहीं 
हो पकता । इतना रुधिर पुरुषके शरीरे चटा जाय, लो 
पुरुष जीवित नदीं रदेगा। भोर प्रसूतिकरे बवतर खीके 
जीवनम दस पांचतोहोतेदीहै। न्निपोके शरीरपर सुव- 
णके भाभूषण रखनेका कारण दक्त सूक्तम कहा दैक्ति 
अशते हिरण्यं * सुवण महत्व देता है। दीर्घायु 
करता हे । तेज, भोज, बरु ओर भायु बढाता है । शरीरके 
साथ सुवण रदा भौर शरीरते गता रदा तो जल्प प्रमाणे 
वह शरीरम जाता हे, कड भी राभकारक है। 

इष तरद श्रीरका सत्व बठनेङे दि सुवण धारण 
श्षरीरपर करनेका दुक्त वेद्‌ देता है। 


क _ क श ® "© 
शरारका पष्ट आर्‌ इचायु 
शरीर हृषटपुष्ट भौर दीर्धजीवनवाछा करनेङे विषयमे 
निम्न स्थानम. लिखा सुक्त. कुछ विशेष निदेश करताहेवे 
निदंश षव देखिये- 
येन देव सवितारं परि देवा अधारयन्‌ । तेनेमं 
ब्रह्मणस्पते परि राष्ट्‌[य धत्तन ॥ १ ॥ परीम- 


+ 


(~ 


(९) 


मिन्द्रमायुषे महे क्षत्राय धत्तन । यथैनं जरसे 
न्यौ ञ्योक्‌श्रत्रेऽधचि जागस्त्‌ ॥२॥ परीमं 
सोममायुषे सदे श्रो्ाय धत्तन । यथैन जरसे 
नयां व्योष च श्रोनेऽधि जागरत्‌ ॥३४ परि 
धत्तं धत्त नो वच॑सेमं जरासरस्यं णुत दोघ 
मायुः । ब्रहस्पतिः प्रायच्छद्वास एतत्‌ सोमाय 
राज्ञे परिधातवाडउ॥४॥ जरां सु गच्छ परि 

धत्स्व वासो भवा य॒ष्ठीनामभिशशारस्तपा उ। 

दत च जीव शस्दः पुरूची रायश्च पोषमुष- 

संव्ययस्व ॥ ५ ॥ परीदं वाह्लो आधचेथाः स्वस्त- 
येऽभूवापीनामभिश्स्तिपा उ । शतं च जीव 
शरदः पुरूचीवसूनि चारूविं भजासि जीवन्‌ 

॥६॥ योग योगे तवस्तर्‌ वाजे वाजे हवामहे । 

सखायािन्द्र मूतये ॥ ७ ॥ हिरण्यवणां अजरः 

खु्बीरो जराम्युः प्रजया सं विजस्व। 
तदाश्रया तदु सोम आह वृहस्पतिः सविता 

तदिन्द्रः॥ € ॥ क्थर्व° १९।२४ 

‹ जिखसे सब्र देवोन सविता देवको वख वहनाया था, 
दे ब्रह्मणस्पते ! उसी वच्लसे इत पुरपरको ( राष्टाव ) राष्टकी 
सेवा करनेके लिये टापो । ` नर्थात्‌ यदह मनुष्य अच्छी 
तरह राकी सेवा करनेके लिये योग्य हो जाय, सामव्यदान 
हो जाय, इसलिये यद मसुध्य इस वख्को पहने। इस 
वद्मा धारण करे । दल्नका धारण करनेके स्यि मनुभ्यके 
मनमें रार सेवा करनेका भाव रहना योग्य है । मे इस 
वख्को पन्‌ भौर भपने राष्टकी सेवा कर्‌ । 

( इमं इन्द्रं) इस राजाको, इस रषे शास्कको, 
आ।युके छिये, शन्का ( सहे ) पराभव करनेके चयि, क्षात्र- 
बरु अर्थात्‌ शोध वीये खयि वह वख पहनाभो। इस 
च्ररो पहनकर यद चख हषको ( जरसे नयान्‌ ) बुढापे- 
तकर षहुचावे, बडी देरतक (क्षत्रे भविजागरत्‌ ) यह 
पुरुष क्षात्रस्ामध्यमे रहता इभा सावधान रहे । प्रमाद न 
करे । घावघ रहकर राष्री सेवा करता रहं ॥ यदह राजा 
या राष्टका सेवक इस वचो पदने भथवा इस भोगको 
भ्रात करे नोर इसे इसरो दीर्घायु प्रप्त दो, शन्रुका परा- 
भव करनेका बक इसमे बढे, वृद्धावस्थातक यद उत्तम राघरू 
सेवाके कार्यं दक्चताङे साथ करता रहे नोर श्ौय॑वीयै युक्त 
क्षात्र बडाकर राकी सेवा करता रहे । 


( १०) ~ मानवके दिव्य 

इख ( सोम ) सोम सदश, चन्द्रभाके समान, भानन्द्‌- 
दायक राजाको दीायु प्राप्त हो, ओर ८ मदे श्रोत्राय } 
बडे श्रवण करनेके साम््यंङो यदह भराप्त दहो, यह वृद्धा 
वस्थातकं जीवित रहे भौर हसरकी श्रवण करनेकी शक्रितके 
साथ यह सावधान रहं । राजा, राष्रूके बड़े पुरूष अथवा 
महात्माको खोर्गोी बतं श्रवण करनेका नम्यास् रहना 
चाद्दिये । लोग विश्वके साथ यहां दसके समीप, जाजाय 
भौर इसको अपने कष्ट की बातें सुनावे । यह उन सब्र 
बार्तोको सुनकर उनके कष्ट दूर करे भौर इत रीतिसे राकी 
सेवा आयु भर करता रदं । 

ब्रहुस्पतिने यद्‌ वख सोम राजाको पहनाया था नौर 
तघ्ोमराजनेि राष्टी सेवाकीथी। वदी दं वरहे, यद 
इस पुरुपको ज्ञानी पहना, वेह पुरुष जराके पश्चात्‌ खस्युको 
भर्थात्‌ दी्धं भायुषो प्राप्त करे ओर भपनी लायुभर यह 
राटी सेवा सावरघानताके साथ करे ॥ 

यह ( वासः परिधस्स्र ) दख पहने, ( जरां सुगच्छ) 
वृद्ध भवस्थातक प्राप्त ददो, ( गृष्टीनां भभिरशर्तिपा मव ) 
गौवोंक। उत्तम रीतिसे सरश्च फरनेवारा हो जाद्‌ । सौ 
वर्की दीधे भायु प्राप्त करे नौर धन तथा पुष्टि पराप्त करे । 


( स्वस्तये ) कल्याण होनेके स्यि इस वखको पहनो,. 


( वापीनां धभिश्चक्तिपा ) दधसे भरपूर भरे हए दूभोके 
समान जो उत्तम दुधारू गोव है उनका रक्षण करो । सौ 
वपंका दीघं जीवन प्राप्त करो, भोर ( जीवन्‌ ) दीधेजीव- 
नको पराप्त करक उत्तम धर्नोका बटवार करो भर्थात्‌ जपने 
धनको राट्ूके हित करनेके लये बाट दो ॥ 


८ योगे योगे ) भ्रयेक उचयोगमें भौर ( वाजे दाजे ) भ्रयेक 
युद्धम ( तवत्‌-तरं ) बडे शक्तिमान वीर्यो हम पने सहा- 
यता बुखते दै । वह भवे भौर हमारा संरक्षण कई ॥ जहां 
कोद बडा काये करना हो क्षथवा बडे शन्रुके साथ युद्धचछिड 
गयादही तो वहां सहायतां रेसे वीरको बुखाना दादहिये कि 
जो बड शक्तिशाली ह ओर मित्रवत्‌ भाचरण करनेवाले हों। 

हे राटी सेवा करनेवारे वीर! तू ( दिरण्यवभणैः) 
सुवणेके समान तेजसी, ( भजरः >) जरारहित, ( सुवीरः) 
उत्तम वीर, ( जरा-मृष्युः } जराके पश्चात्‌ मृस्युकतो भ्राप्त 
होनेवारा होकर ( प्रजया सं विस्व ) प्रजके साध मिर- 
जुखकर रह । प्रजाका दित करनके कायं कर । यदी त्व 


= ९९ € 
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अभि सोम ्रुदस्पति सवितानभोर्‌ इन््ने कदा है। अपने 
आचरणसे यही तत्व दिखाया है । 

इस सूक्तम यह कदा है कि रष्टके स्वयंसेवक गण 
भरथवा रा्टूसेवा करनेवाङे वीर वख लादि पहने भौर भपने 
अन्द्रकी शकितियोंको बढि, दीर्घायु प्राप्त करे, शन्ुङ। 
पराभव करनेका सामथ्यं प्रप्त करे, क्षात्रवरु बढते, पनी 
दरोन श्रवण नादिकी दाक्ित बढते, अपने पाप्त धन, 
पोषग शाक्त भादि बढावे ओर इन घव साम्प्रते वद 
भपने राष्ट्री सेवा करे । रष्टूम गोभोंका संरक्षण करं, 
जपने धनको राष्ट बांट दे, राष्टुहितके कायेके ख्ये जपने 
पासके धनको भौर लपनी शकरितियोंरो सम्पण करे । 
प्रजाकी बात सुने, भ्रजाङ़े साध मिलकर रदे, परजाम पने 
विषयमे विश्वाक्त उत्पन्ने करे भौर भ्रजारा सव प्रकारन्ते जो 
दित करना भावदयक है वह सब करता रदे । सदा साव- 
धान रहकर राष्टूका हित करनेके स्यि तत्पर रहे । 

यहांतक हमने मानवी देदक्टी भपूदता देखी घौर उषी 
साथकूता होनेके छियि उसका अर्पण राष्टूखेवानें होना 
चाददिये यह वेदका लाशय यहां खष्ट हुमा । भव दम 
शरीरके मुख्य मुख्य अवयवोङे विषयमे वेदका कहना क्या 
हे बह देखनः चाहते दह । प्रथम स्िरकफे विषयमे देषिये, 
क्णोक्ि सवेषु गातषु रिरः प्रधानं ' घब भंगं सिर 
सुख्य हे अतः उस तिरङे विषयमे वेदे क्य(कदा है सो 
दे द्िये- 

[क = ०9 ् ग्द 
सिर देवोका कोद ह 

रको वेदने ‹ देवताभोंका द्यो्च › भनथौत्‌ खज्ञाना कहा 
हे, इतना इस्त सिरका महत्व माना है- 

तत्‌ वा अथवणः शिर: द्‌वकोशः समुव्जितः। 

तत्‌ प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मनः॥ 

थवै ° १०।२।२७ 

‹ क्षधर्वा योगीकाजो तिर है, वद भ॑च्छी तरह बेद्‌ किया 
हुभा देवोंका कोद दै, उसका सरक्षण प्राण हिर भन्न भौर 
मन करते हैँ । ` भ-धर्वा नाम योगीकाहे, जो भ-चचक् 
हणा हे, जिसका मन धिर हूना है वह भथर्वा है। ठेसे 
योगीका सिर देर्वाका कोश है। प्रयेक मनुष्यका शिर देषा 
दी देवकोश है, योगीने उक्षको छपने स्वाधीन किया होता 
है ौर जन्य लोग उस्तको इतस्ततः केक देते है, इसल्यि 
भन्योंका यह कोश बिखरा रहता है । 


[क 


शन्न, छिर, प्राण भोर मन इष देवकोशका रक्षण करते 
हैँ । योग्य भन्न खनसे चिर सामथ्यंशाली होता हे, प्राणा. 
याम करनेसे सिर ठीक काय करता हे भोर मनके उत्तम 
विचार होनेसे तिर सामथ्ययुक्त बनता है । जोर देखो- 

मूर्धानमस्य संसीव्य अथर्वा हदयं च यत्‌ । 

मसि्तिष्कादृष्वैः वरैरयत्‌ पवमानो ऽधि श्ीषतः॥ 

भथ्रं० १०।२।२६ 

¢ माक्तिष्क ओर हृदपर इन दोनोंको घथर्वा योगीने इकहा 
सीया लोर मात्तिष्कके तथा सिके ऊपर पवमान प्राणको 
भेज दिया । ' यहां एक बडा भारी योग कटा है वद दै 
मल्िष्क नौर हदयको एक कायम प्ररि करना । सरामंजस्य 
योग इसको कह सक्ते है । म्तिपक जानम्रहण करके तकं 
करता है भोर हृदय भक्ति करता है । तकं प्रधान रोनेसे 
ताक्षिक नास्तिक वनते है भर भकतिप्रधान होनेसे भक्त 
भोरे होते हैँ । मा्तिष्कड़ा तकं ओर हद्यकी भकित एक 
कायमें मिरुकर कायै करने ङ्ग जाय, तो वही दिव्यभाव 
पर्ट हो सकता है । इसलिये इस मंत्रने कदा रै कि मस्तक 
क्षोरह्ृदुयकोषसी दो भौर प्राणको प्राणायामके अभ्यासे 
स्वाधीन करके सिरके भी उपर भजो । तकं भोर भक्तिका 
सामेजसख करनेका यदह योग मानवोंकी सच्ची भाध्यालिक 
उन्नति करनेवारा है, 


यस्य शिरो वेदवानरः चश्चुरगिरसोऽभयन्‌ | 
अंगानि यस्य यातवः स्कभं तं बुह्ि कतमः 
क 

स्वद्व सः॥ क्थर्मै० १०।७।१८ 


“ जिसका सिर वैश्वानर हे, भगिरस भख हृष देँ, जिकर 
सब अग गतियुक्त है, वही सर्वाधार है भोर वदी सुख- 
दायी है।' यहां तिर वैश्वानर कहा है, विश्वका नेना सिर 
है । सिरसे ही सव्र शरीरा नेतृत्व होता हे । य्गिरस भी 
तेजः पदा्थष्ी दहै, वे नेत्र बने, इ विषयमे यह मंत्र 
देखिये 
बुहस्पातः द्रः, बद्यसमुख, यावापायवा श्रज्रः 
सृयाचन्द्रमसो अष्षिणी सतर व्टृषयःप्राणपानाः। 

अथवे० ११।३।१ 

"रहस्पति धिर हे, ब्रह्म सुख दै, याव्रादृधिवी अधि 
दिशां कान दै, सूधैचन्द्र धाह भौर्‌ प्राण तषक्विदहैं।' 

इस तरह यदह धिर सत्र देर्वोकाकोशरै, यहांदेवदी 


भ ९ क म 
सर द्‌वाका कशह 


(१९) 


रे है । दोन अपनी दिव्य शक्तियां यहां रखी है । यह 
मनुष्यके सिरा मद है । नोर यह भी दाखये- 
संसिचो नामतेदेवा ये संभारान्‌ व्छममरन्‌) 
खद ससिच्य मव्य देवाः परूपमाविश्चन्‌ ॥१३॥ 
ऊरू पादावष्ठीवन्तौ हिरो हस्तावथो सुम्‌ । 
पृष्टीवैजद पाश्वं कस्तत्‌ स्मद्‌ धाद्षिः ॥ १8 ॥ 
दारां हस्तावथा मुख जहा यवाश्च कक्साः। 
त्वचा भरावल्य सर्व तत्‌ संधा खमद्‌ घान्महा ॥१५॥ 
अथर्थ० ११।८।१३-१५ 
° दको जीवनसे सींचनेवरू वे देवद, जो सत्र प्रकारक 
दासीर बनानेके सभासँद्धो जीवनके जलसे सींचते है । घव 
मरं पदा्थको जीवनके जल्से सींचकर देव इस मानवी 
शरीरम धुते दै \ जये, पांव, गोड जोड, सिर, दाथ, 
सुख, धीठकी इङड्ियौ, चूचुक भौर पासे इन सव्रको किल 
चषरिने एकचित किया ? विर, दाथ, सुख, जह्वा, गदन भार 
दङड्िथां इन सबको ,चमडेते ठककर छिस मेरु करनेवारी 
बडी शक्तिने इनका इष रारीरमें मेर किया ?' 
यां काहे ङि ' सधा ' अर्थात्‌ सम्धक्‌ रीतिसे ध्रारण 
करनेवाडी बडी ह्ाक्ति है जो शरीरम विविध दंवीश्चक्तियो- 
को एकत्रित करे ध(रण करती हे, जिसे यइ शरीर बनता 
ह । यदह शरीर अनेक देवी शक्तियों का एक उत्तम समलन 
ही । शारीरके एर एक इन्द्रियों एक एक देवी शक्ति है 
राक्ता अंश दहै । इन विभिन्न देवी शकितयोंको इतस 
शरीरत ९कत्र बांधकर रखनेवारी ^ सधा ` महाशक्ति ह, 
सने यद शरीर धारण छ्ियाहै। इत शरीरम सव्र पदाथ 
मरण ध्मवाछे ह, इसी शक्ते जीवनरपसे उनको 
्रिचित किया है ओर दक्षसे वे सवर भिककर जीवन युक्त 
इए है । दी प्रमावश्षाली वह शाक्त है । जर भी एक 
विचार दै- 
कः सप्त खानि वि ततदं शीर्षणि कर्णाविमो 
नाखिके चश्चणी सुखम्‌ । येषां परजा विजयस्य 
मद्यान चतुष्पादा द्विपदा यान्त यामम्‌ ॥ 
अथर्व, १०।२।६ 
‹ सिरे किसने सात सुराख खोदक्र बनव शदो 
कान, दो नाक्,दो भांख भार एक मुखये सात सुराख 
किंलने इस सिरत कथि ह । जिनक्ती वरिजयक्ी महिमामे 


(१२) 


चतुष्पाद भोर द्विपाद्‌ भ्रषने अपने मार्मसे चद रहर्है।' 
सिरमें ये सात सुराख करनेवाङा कितना चतुर कारीगर दोगा, 
इसी कारीगरीकी महिनाका वणेन किसर तरह किया जाय। 
इन सात सुराखोंद्रारा जो ङ्खत कायं हो रहे टै, उनके 
विजग्रकी जो महिमा है उकीसे द्विपाद ओर चतुष्याद्‌ भपने 
पने कार्यं कर रहे है। 

मनु्य जो अद्भूत भोर आश्वयैकारक कमे कर रदा है वद 
नकी मदिमासे दी हे । एेसती सुव्यवस्था इस क्षरीरमे भौर 
विक्षतः मानवरे धिरमें की गयी है यद एक बलंत उक्कृष् 
कारीगरी है । घौर मी इस विषयमे वेद्‌ कदता ह- 

व्रह्म अस्य हषम्‌ । अथव० ४।३४।१ 

व्रह्णा शिरः । ० ३।५१।१२ 

सत्यचव्छत च चक्चुषीौ, विश्वं सय, श्रद्धाप्राणः 

विर्‌ छिरः एष वा अपरिमितो यक्नः 

भथवे० ९।५।२१ 


व° १०।९०।१४; भर्व, १९।६।७ 

ˆ बरह्म भर्थात्‌ ज्ञान इसका छिर है, चुढोक ही तिर दहै। 
सत्य भौर उत ये आंख है, इका सव जीवन ही सय है, 
श्रद्वा प्राण हे, विराट्‌ इसका सिर दै । यह श्षरीररूपी भप. 
रिमित यत्त है ।' इख यज्ञकी मदिमाका वणेन को कर 
नहीं सकता एता यज्ञ यहां इस शरीरम चर रहा है । इस 
शरीरं यद सौ वर्पौतक चरुनेवाखा यक्त है|“ शतक्रतु 
यदी मानव है । सो वर्षेतक जीवित रहकर सौ यज्ञ यह्‌ 
करता है । इन्द्र भी यदी दै। इन्द देवोंका राजा यदीह, 
इसकी देवसभा इसी शरीरमे दे घौर प्रयेकं हंद्वियमें देव 
वेढे ह जिनका सम्राट्‌ इन्द्र जीवात्मरूपमें इष शरीरे कार्य 
कर रहा हे । 

विश्वान्यसिन्त्संभताधि वीर्या) 

तन्वी सदा महो हस्ते वज्ञ भरति गीषणि कतुम्‌ ॥ 

त° २।१६।२ 

“ इसपर सत्र प्रकारके वीयै भरे रईइते है । शन्का पराभव 
करनेकी श क्रित, महत्वका प्रभाव, दायें वच्च भौर तिरे 
बुद्धि तथां क्म करचानेकी श्ञकित इसमे रहती है) ' विरे 
यदह कऋतुकी शकत रहती है मनुष्य इसी शक्तस बडे बडे 
कायं करता है, इसमे अनेक पराक्रम करनेकी महती शकत 


मानवक दिव्य देह 


[क € 


क्¶ साथक्ता 


है जिससे हसक! महर्व वढता है, यह युद्ध करफे शरु 
परास्त करता हे भौर विजय प्राप्त करतादै । इन्द्रके सव 
पौरष इष मनुष्ये पौरुष बनते है जब इसकी शक्ति विक्ञेष 
प्रभावज्ञाली बनती हे । 

यह सिरका वणन हे बोर इन म॑त्नोमें मनुष्यके भन्यान्य 
भवयवोंका भी वणेन घा गया है | जब सिरका वणेन करते 
हष वेदने सिरपर पगडी रखनेका भी वणेन किया है- 

शिध्राः शीषे वितता हिरण्ययीः ॥ ऋ. ५।५४।११ 

विद्युद्धस्ता अभिद्यवः शिप्राः रीषेन्‌ हिरण्ययीः। 

कट्‌० ८।७।२५५ 

‹ ्िरपर जरतारीका प्षाफा ब्धा सहता हे । ' देसे सत्रों 
लिरपर पगडी, सापठा अथवा शिरोवे्टनका उद्िख है । यह 
साफा ‹ हिरण्ययी › जरतारीका दोता था, सुन्दर होता था। 
टता भी यहां कदा है । यहांदक सिरकी दिव्य श्रक्तियोंका 
वणेन हुभा । यदह वणेन देखने योग्य है । भोर अपने सिरकी 
कक्रित इस वणेनसे जाननी चादिये । मनुष्यनें सुख्यतिर ही 
है। वेदतो इसको देवरोश् कहता है, देव मदिर भौर सष्ठ- 
ऋषियोंका भाश्नम कहता है । यह महिमा पने सिरकी 
हि । मनुभ्यको उचित है कि वह दतत महिमाङी सुरक्चाकरे 
थवा यह महिमा डाव । ' 


शारीरफ्रे सेग 
शरीरका तथा सिरका यह वणेन हुजा । परततु यदि यदह 
मानवी शरीरै, तब तो उसमें दोषमभीहो सकते हैँ उन 
दोषों भौर रोगोंका मी वणैन वेद्‌ कर रदा है देखिये- 
अन्वान््यं रीषेण्ये अथो पायं किमीन्‌ । 
अवस्कवं व्यध्वरं क्रिमीन्‌ वचसा जंभयामसि ॥ 
क्थवै० २।३१।४ 
अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां दुवुकादाधे । 
यक्ष श्ीष॑ण्यं मस्तिष्काज्ञद्धाया विक्हामि ते ॥ 
शथवे० २।३३।१ 
शीर्षामयमुपदव्यां अक्ष्योस्तन्वोरेरपः 1 
कुष्टस्तत्‌ सर्वं तिष्करत्‌ देवं समह चृष्ण्यम्‌ ॥ 
लथवं° ५।४।१० 
पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां परि भंससः । 
अनुकादषेणीरूष्णिहाभ्यः हीष्णो 
रोगमनीनहाम्‌ । २१। 


तिरक मुखबाटा खा 


है 


संत शीपष्णः कपालानि हदयस्य च यो विधुः! 
उद्यन्नादेत्य रदिमभः शीर्ष्णा रोगमनीनश्ा4ज्ग- 
मेदमशीश्मः ॥ २२॥ भथवं० ९।८ 
रीषक्ति शीरषामयं कर्णश विरोदितमन्‌ । 
सवं शीषेण्यं ते रोगं बहिर्निमेन््रयामहे 
अथवै० ९।८।१ 
( १) भान्तडियोमे दोनेवाले, सिरे होनेवारे ओं 
पसल्ियोमे होनेवरे क्रिमियोंङो, ( भवस्कवं ) नीचडी 
भोर जनेवारू लौर ( वि -धध्वरं) विविध मार्योसे पीडा 
देनेवाले कृमियोंको ( वचसा ) वचसे दम विनष्ट कर 
देते है । 
(२) तेरी भांखोषे, नापिका्मोषे, कानोसे, गोडीष, 
विरते, मस्तिष्के भौर जिदह्वसि तेरे यक्ष्मरोगको मे दूर 
करतां । 


(३ ) बिरके रोगको, भंखोंको दुब॑डताको, शरीरके दर- 
एक रोगको यद कुष्ट नोपधि दूर करती है, निश्वयस्े यह 
दैवीबर देनेबारी कुष्ठ भोषधि है । 

(४) तेरे पाबे, गोडोते, चूतडोले, रद्यभागसे, 
रीढक्त, गद्‌ नसे ओर सिरते तुम्हारे नन्द्रके सब रोगोको 
मने दुरक्षियादे। तेरे विरकेजो कपालै नोर हइृदुयको 
जो दधुक्‌ है ओरतेरे धिरमेजो षीडाहे शौर अगों तथा 
लवयवोमें जो पीडा है, डत सब प्रकारकी पीडङोनें दूर 
करता हूं | 


(५) तिरक्छी पीडा, चिरका ददे, कर्णाकी पीडा, रक्ता 
कम दोना, तथा सत्र अन्य प्रकारके सिरोरोर्गोको हम द्र 
करते है| 


स तरह हिरङ। पीडा तथा शरीरके घन्यान्य भवयबोंके 
ददु भौर दुःखोको दूर करनेके विषये वेदमे अनेरु मंत्रो 
नाना उपाय बताये दँ । वचा वनस्पत्िका उपयोग कृमिरोग 
दूर करनेके छ्य करिया जाता है, कुष्ठ वनस्पति शरीरको 
अनेक रोगोसे बचाती है । सूच हिरण, जल, तथा अन्यान्य 
प्रकारौ भोषधियां उपयोगे रकर शरीर नीरोग नौर 
स्वस्थ रखना चादिये । शरीरते दी मञुष्यकी उन्नतिका भनु. 
ष्ठान होना हे, इसलिये शरीरङा नीरोग रखना जषा लाव- 
दयक दै वेसा ही शरीरको वलवान तथा कायश्षम बनाना 
भी भावदयक्‌ है । यदावक दमने देखा कि शरीरको नीरोग 


(१२) 


बनानेके विषयमे जला बेदमंव्रोने माग॑दक्ञन शिया है उसी 


तरह शरीरकी राक्तियां बढानेका भौर उन शकितियोको 
रा्रसेवामें खगानेका भी उत्तम उपदेश वेदे है । 


काले बाट वँ 
सिश्पर काले बार बद इस विषयसं एक मंन्रमे स्पष्ट 
कदा है- 
केशा नड। इव वधन्तां शीष्णस्ते असिताः परि । 
भथव ० &। १३५।२-३ 
"जसा प्रास बढता है, उल्ल तरह सिरपर करे बार 
बद ` * अपलिताः; केशाः ' ( अथवैन १९।६० ) बाल 
सफेद नहों। कले दीहों रेखा काहे । इसीकी पुष्टि 
इस मंत्रने की आर कदाहै किन्त श्ीष्णैः परि 
असिताः केश्चा बधन्तां ' तुम्हारे धिरपर कार बार बहे । 
श्रेत बार नहीं चादिये, परंतु करे ब्रार सिरपरं हों भरते 
“नडा इव › नडोंके समान बहे । कारे बाछोसे शरीरक। 
सोदर्य बढतादहै वेषा अत बाछोते नहीं बढता । भौर 
शरीरम सदरत। रहनी चादिये यह भावदयङ़ ह दै, इष- 
खयि कर बाल पषिरपर रदं नौर षटं दुखा कहा है । 
सिरे रिषयमें वेदमत्रमे दक उत्तम उपमादीहै वहं 
अब देखिय -- 
तिर्छ मुखवाला लोटा 
ति्यग्विश्चपमरल उरध्वंबुघ्ः तस्मिन्‌ यशो 
निहित विश्वरूपन्‌ । तदासतत ऋषयः सत्त 
साक्तये अस्प गे।पा महतो वभूवुः॥ भयव, १०।८।९ 
तिरे सुखवाङा जोर जिसकी दहंघ! उपरी घोर है 


एला एक छोटा हे, उष्म सन प्रकारण यश रखा है । वहां 
सात कपि साथ घाथ वेन्तेदहैजो इख महान शक्तिशालीक्ष 
रक्षक है । " 

मनुप्यङ। सिर ठकू देके समान दै, पर इका सुख 
जराषा तेढ। दै । दस रोटेा नीचा माग ऊपरद्धी भोर 
है \ जेसा उल्टे रोटेका रहता हे, पतु इसका सुल दीक 
नीचकी ओर नहीं हे, परंतु जरा तिरछा हे । दिश्वद्पी यश्च 
इसमें हे । संपूण जो विश्च है उसा सव ज्ञान इस रोटेमे 
भर्थात्‌ मस्तिऽछ्मे रहता हे । कितना भीन्ञान दो, वह सब 
दइ तनेसे कोटेमें रहता है । जितना चाहिये उतना ज्ञान 
दस रोटेमें- इस तिरर्मे-डाङते जाधो उकम बद रहेगा । 
इसमें नदीं रद सकता देलाक्तन द्वी दस विश्वमे नदींदै। 


[ने 


( १४ ) 


यह विरख्पी लोटा छोटा दी दीखता दै, छेष छोटे 
घमान दी यह स्थान दहै, परंतु दसम संपूरणं विश्वका संपूणं 
त्तान रा हे। 

दइष्षी रोटेमें भौर सात सुराल, वेदो शाख, दो कान, 
दो नाक नौर एक मुख ये सात इन्द्रिय है, ये इस रूट 
सुराख जेस है । इन सात सुराखोमें सात ऋषि रहते है । 
येही इन सहक्रपियोके त्राघ्नम दहै, यहां रहकर ये तक 
षि तपस्यां करते ह । ये सात ऋषि इष रोटेके थवा इस 
शरीरके संरक्षक है । ये इसकी रखवारी करते हैँ । सिरत 
घ्रात चषि रहते है रक्ता शौर भी एक मन्रम्‌ है-- 


सप्त कषियोक्रा आश्रम 

स्प कषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति 

सद्पप्रमादम्‌ । सप्तापः स्वपतो खोकमीयुस्तत्र 

जागृतोऽलभ्रजौ सत्रसदौ च दृवौ ॥ 

वा. य. ३४।५५ 

® ( प्रति शरीरे ) प्रयेक शरीरमें सक्च ऋषि (दिताः) 
रखे ।ये सात कबि प्रयेकं शरीरमें रहते) प्रमाद न 
करते हुष्‌ ये सप्त्ःपि इस ( सद्‌ ) शरीरसरूपी धरा उत्तम 
सरक्षण करते हँ! जब (स्वपतः छोङ ) सोनेवारु भारमाङे 
स्थानङो ये सात (भापः } जीवन प्रवाह जाति दै, ( तन्न) 
उस समय ( अ-स्वसजौ)}न सोते दुषु ( सत्र-रद देवौ 
जागतः ) इख यज्ञ भूभिकं रश्चणके [ल्यि सतत जागृत रहने. 
वि प्राण बोर भपानयेदो देव जागते रहते है ये हस 
शरीर रक्षण करते ह । 

दोनेत्न,दो कान, दो नाक शौर एक मुखये सात 
हृद्विय यहां ्प्तत्रःषि हँ । कदयोके मतसे यां वणेन 
किये समप्तच्षि त्षचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन भौर 
बुद्धियेै।ये एात चपि कोनसेहे दक्षो शका यहाँद्टो 
सकती हे 1 इससे पूवं " उष्टे खोटे ! का वैन लाया है। 
उस वणनप्नं बताया है छि इस तिरे मुखवाङे रोम सात 
ऋषिं वैठेर्है।येदोनेत्न, दों कान, दो नाक क्षौर एक अख 
येही, घतः; येही सप्तक्रबि यहांभीङेना उचितहै। 
ये सात ऋषि इस सिरे है । 

ये दी सात नदिवांरहै। ये नदियां जाग्रतिमें बारष्टी 
शोर जाती हैँ भोर निद्राके समय येही नदिषां पुनः न्दर 
लात्माकी घोर प्रवाददित होती दै । जाग्रतिमें धा्मासे निकङ् 


- . च [8 € 
मतंवक् [दत्व दहक्म साधकता 


कर बाहर विश्वमे जाना ओर निदरके समय बाह्य विश्वत 
निषत्त होकर अन्दर भात्माकी मोर वापक्ष जाना, यह इनका 
काये सततत चरू रहा है। ये सात नदियां इस तरह भन्द्रसे 
बाहर भौर बादरसे भन्द्र प्रवादित होती हे। जाग्रति भौर 
निद्राका यह प्रवाद रेखा सतत चाद है । यदी जीवनक 


रहस्य है । यदी अपनी शकिता माहात्म्य है यदी देखना 
भर षमञ्चना चाहिये । 


जिह समयये पषात ध्रवाह बाह्य विश्वसे वापस होकर 
भपने आत्मा विीन होते हँ उष समय ये सातो बिरोन 
दोनेके कारण दष मय ये सरश्चणका कायै कर नदीं सक्ते । 


दस घमय इसका कौन रक्षण कर घकता है १ इस प्रश्ना 
उत्तर इव मत्रने दिया दहै वह यह दहै कि- 


तत्र जाग्रतः अखमप्नजौ सत्रसदौ च देवौ । 

उख समदो देव जागतेदहै,येदो देव प्रहारा करते 
इए सतत इष दारीरका सरक्षण करते है| यहां सराग 
रखना चाहिये वह यदक्रियेदो देव सोते हुए भोर जागते 
हए दोनों लमर्योमं इस श्रीरच्छ सरक्षण करते हँ । जन्मसे 
लेकर खष्यु तक इन दोनों देवोंका सततत, अखंड ओर प्रमाद्‌ 
न करते हुए परदारा चाट है । इनका सरक्षण बंद हुजा तो 
मृष्यु दी है सा समञ्चना चाहिये । अन्य सात ऋषि भपना 
कायै करते रहे भौर इन दो दे्वोने अपना यत्त रक्षणङा 
कायं वेद्‌ करिया, तो राश्चस उस्र यक्ञद्छा नाज्च तच्छा करगे । 
प्राण भौर अपानदहीयेदो देव हैँ । प्राणने भपना काय 
बद्‌ करनेपर शरीर ॐ मरनेमें कोह संदह दी नदींहै। भौर 
शरीरकी मृ्यु दोनेषर नांल, नाक, कान, लादि कटवि भीं मर 
जायने इसमें किसी प्रकारकी हाकां नहीं है । 

दिभ्वामि्नका य्न 

विश्वाभित्रके यञ्का रामश्क्ष्मण संरश्चण करते थे इस 
कथाका माव भी यदी है । विश्वामित्र ऋदि यज्ञ करता धा। 
उसके साथी भौर ऋषि ये 1 परंतु उख यन्तपर राक्चघोका 
शाक्रमण होता था । इन राक्चसोंका नाशन करके यज्ञका 
रक्षण करनेके खयि दशरथपुभ राम भौर रक्ष्मण अयोध्यासे 


काये गये | भोर दन दोनों कुमारोने विश्वाभिन्नके यत्तका 
रक्षण किया ओर इस कारण वह यन्न योग्य रीतिखे समा्ठ 
हो षका । 


दस य्चका जाध्यालिक तात्पथ यह है क यहां इल 
श्षरीरमे ही विश्वाभित्रका यक्ष चल रहा हे। यहां प्राण 


वक [अकष 
वाहुओंमे वर चाषिये 


अपान ख्पी रामलक्ष्मण हस शरीरसखूपी यक्तका सरक्षण 
कर रदे हैँ । इनसे योग्यरीतिसे सरश्च होनेपर यह शरीर 
१२५ वषं जीवित रक्ता है, यही २९ वर्दोका प्रातःसवनं 
हे, ३६ वर्षका माध्यंदिन सवन दै क्षौर ४८ वर्पौका 
तृतीयसवन होतादहै । १०८ वषं इस् तरह यज्तके तीन 
सवनकि होते है । इसमें बालपनके ८ वषं मिरखाये जांयतो 
११६ वर्षोका जीवन दोताहै । यद ११६ वर्पौतक मनुष्य 
क।येक्षम रहना चाहिये । इस युके पूवं मनुष्य क्षीण, 
जीण धवा दीन नदीं होना चादि | इसे भयिक भायु 
प्राप्त करे, पर इससे एवं मृ्यु नहीं होनी चाहिये | इती. 
लिये यह षब म॑त्रोंका उपदेश है। 
बाहु अमि बट चाहिये 

भवतक धिरक विचार हुना। इतत विचारङे साय 
मत्रमें लाये कं भन्य गोका भी विचार हला । भव हम 

भोका विचार करेगे ¦ 

“ वादह्लोबंछम्‌ । ” बाहुजे बरु रहना चाद्विये यह 
वेदका आदेश है। * इन्द्रादयो वाहव आदहुरूकताः 
इन्द्र आदि देवता परमास्माङे बाहु ह । अर्थात्‌ इन्दरदि 
देवताोका वणेन परमेश्वरके बाहुभोंका वणन है । बाह 
कसे होने चादिये ! इस प्रक्षा उत्तर ईइन्द्रफे जेते होने 
चाये यह है । इसङ1 वर्णन करनेवारे ये मन्व है- 


१ भूरीणि भद्रा नयंघु बाहुषु ॥ चर १।१६६।१० 

२ सष्ट ओजः प्रादित बाहोषहिंतः ॥ ऋ २।३६।५ 

३ सह ओजो वाद्यो वं हितम्‌ ॥ ऋ° ५।५७।६ 

8 ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू ॥ ऋ० ६।४७।८ 

५ उदस्य बाहू शिथेरा चहन्ता ॥ ऋ० ७।४५।२ 

६ उभाते बाहू षणा ॥ ऋ० ८।६१।१८ 

७ वाह्योभुयिष्टमोजः ॥ ऋ ८।९६।३ 

८ उन्रा वः सन्तु बाहवः ॥ च० १०।१०३।१३ 

९ बाहू राजन्यः ऊतः ॥ ऋ्० १०।९०।१२ 

८८ ( 4 ) मानर्वोँका हित करनेवारे बाहुभोमें बहुत दी 
कल्याण करनेवाङे बरु हैँ । ( २ ) तुम्हारे बाहुशोमे साम- 
थ्य ओौर राच्रका पराभव करनेका बलहै। (३) तम्दारे 
बाहुभोमें वरु, भोज भोर विज्ञय प्राप्त करनेकी राक्ति हें । 
(४) तक्ष बडे वीरके बाहू बरुवा हैँ। (५ ) इसके बाहू 
डे ठ्पुष ( ६) तुम्हारे दोनों बाहू बड़े बरिष्ठ) 


( १५) 


( ७ ) तुम्हारे काहुभोमं विशेष भोजदहै ! (८) तम्हरि बाहु 
उप्रहँ।(९) बाहुही (क्षरीरसें) क्षत्रिय!" 

इश्च तरह बाहु ओंका वणन है | थह वणेन इन्द्रे बाडुओंदा 
हो भ्थवा मार्तोके बाहुभोका हो; परंतु यह वणेन आदश 
बाहुर्ओंका हे इसमें सेदेद नदीं है । बाहु देसे दोने चादिये। 
बाहुधयमे बू हो नोर वह बकु निवलोंको सुर्के स्यि 
ख्गे | ( भूरीणि भद्रा ) बहुत कल्याण करनेवषि बर होने 
चाये । शन्रुका पराभव करनेकी शक्ति, भोज, बर, भादि 
सब प्रकारके सामथ्व बाहुं होने चादिये । शरीरम सिर 
ब्राह्मण है भौर बाहुक्षत्रियदे। तोक्षत्रियका कायै कर्टसे 
वचान। हे) बाहू बररुवान बनाये आव भौर उनके षरूसे 
निवैटोका सरक्षण हो जाय । बाहु उग्र हा, भर्थात्‌ दीखनेमें 
बड़े ताक्रितशारी भौर सामर््यवान्‌ दीस भौर का मी 
वेसा ही करं। 

महत्त इन्द्र ठीय बाह्यास्ते वं हितम्‌ ॥ 

त° १।८०।८ 


“ इन्द्रका वीयं षडा हे भोर बाहटुर्भोमिं बरुरखाष्ै। 
(4 9 म 


्र्थात्‌ हारीरमं बहा वीर्यं चद्धियेभोर बाहुभोमं बडा बल 
चाद्ये । शूरे बाहू शोको चति लोर शत्रुभोँको परास 
करते हैँ इत चिषये ये मत्र देदिये- 

वाहोवंञ्प्रायस्म्‌ ॥ ऋ° १।५२।८ 

धभ वच्च बाडोदधानाः 1 ऋ० २।११।४ 

द्‌ धानो वञ्च बाद्धौरुशन्तम्‌ । च० ४।२२।३ 

नव यो नवतिं पगे विभेद्‌ बाद्ोजसा । 

त्र ° ८।९३।२ 

प्र वाहवः प्रथुपाणिः सिसतिं । =° २।३८।२ 

उग्रो वाहुभ्यां चतमः शचीवान्‌ । ऋ० ४।२२।२ 

°“ बाहुपर लोहेका ( फौलादका ) चञ्च धारण किया हे। 
तेजस्वी वन्न बाहुओंपर धारण किया हे । चमकनेवाा वच्च 
बाहुरभो द्वारा धारण क्रिया है । शत्रु निन्यानवे नगर 
बाहुभोके सामध्वंते उक्त वीरने तोड दिये । बाहु भोर हाध 
विशाक है वह वीर बाहुलके सामभ्यसे उथ्र दीखता हे 
तएव वद नेताभोंमे सबसे प्रष्ठ हे! 


, 


यह सब घाहुशोका वर्णन वीरता, उभ्रता भौर श्ूरताको 
बतनेबाला हे । 


(१६) 


(4 कि ०.9 


पावक विषय 

पाँदोके विषयते वेदमश्रोमे क्या कहा सो भव देखिये- 

ऋष्वा ते पादा भ्र यज्जिगासि । अः० १०।७३।३ 

जिनसे तुम चल्ते हो वे तुम्हरे पांव पुट दै, शक्ति 
वाल हैँ । ' पांवमें शक्रिति चाये यह इसका भाव है घौर 
दे खिये- 

भगस्ततक्ष चतुरः पादान्‌ । भथरवै, १४।१।६० 

“भग देवने ये तुम्हारे पांव बनाये दें। ` भर्थात्‌ येर्पाव 
भाग्य नेवारे हें । इसीक्ियि- 

[ल ५ [ज + 

श्रयत पादा दु मा [साम्घुः | ऋ ० ६।२९।३ 

(ज भक्त तुम्हार आशज्ीर्वाद ओर देश्चयै चाहते है, वे 
तुम्हारे पावका -भाश्नय रेते हैँ । ` यहां पावका ाश्रय कर- 
नेसे शरष्ठका ्ाक्चीर्वाद्‌ मिलता है भौर उससे ेश्चयं प्राप्त 
दोताहेदेषा कदा है। यह पाता घाश्रय प्रेष्ठ पुर्‌. 
षके पावका आश्रव है । तथा- 


भ % २ [1 


भत पाद्‌ प्र स्फुरत वहत पृणता गृहान्‌ । 
प्रथवे, १।२७।४ 

ˆ पांव चरु, स्फुरण उत्पन्न करं, याजकोके घरोंतक 
परहुःचावे 1" 

यहां पावका कायै बताया है। पावने गति चाहिये, 
स्फुरण चाहिये भर्थात्‌ गतिम शीघ्रता चाहिये । चरूना हो 
तो शीघ्र गतिसे चरमा चा्रिये यइ इसका तास्प्यं है| भव 
एक मत्र पातो विषयमे देखिये 

यस्मे हस्ताभ्यां पाद्रभ्यां... वि हरन्ति । 

स्केभृतं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ 

थव, १०।७।३९ 

° हाथों भौर पावोंसे जिक् भात्माको अपण करनेके लिये 
देव बि खाते है वह सबका भाषारस्तंम है। ' यहां कहा 
हे पांव जो गमनागमनका कार्य करते है वह भार्माके छथि 
समदण करनेके ल्थि हँ । सभी इंदियां इसी जात्म लिये 
काये करती ह, उनसे ये पाव मी आस्माकके स्यि दही भपना 
कायै जपंण करते है । इसका अथं यइ है कि आत्मक क्ियि 
ही सब हृद्वियोंका कायं होना चाहिये । पावका चरन! भी 
घात्माके स्यि होना चाहिये । भाव्माका भदित दो देसा 
कोषं कायं पांवोँसे नहीं होना चाहिये । कितनी दक्षता वेद 
दे रहा है वह देखिषे । भस्तु । 


मानवक दिव्य देहकी सार्थकता 


यहां बताया है कि पावका गमनका कम॑ भाव्माके हित 
के छ्य होना चाहिये भौर इसके र्थि पांबम बर भौर 
पुष्टी आदि गुण होने चाहिये) 

यहांतक मनुष्यके दिव्य शरीरको परम उश्च भवस्थातक 
पटुंचनेकै छ्यि क्या करना चाहिये इसका वर्णन क्रिया हे । 
मनुष्य यहां आया है, मयुभ्यने जो जन्म कियाद वह पने 
जीवनका सार्थक करनेके छ्य दी है । मानव जन्मभे दी यह 
साथकताका भनुष्ठान स्िसाजा स्कतादहि। दूरे डिघ्ी 
देहमें यह राक्ति नहीं है । इसरीर्यि वेदने दस देको 
' षि आश्चपर ' तथा 'देवमेद्विर › का हे। बोदोने 
इसी शरीरको “ पीप-विष्ठाका गोला ` मानकर जोनिदाकी 
हे वह सवथा भयोग्यहै भोर वेदविरुदध होनेसे यह कल्पना 
दी दूर केकने योग्यहे। 


इस शरीरी हंश्चरकी भायो जनाके भनुसार बनावट हृद 
है । इसलिये यह निद्नीय वस्तु नहीं हो सकती । "^आ 
त्मानं न निद्यात्‌ " भास्मनिद्‌। नहीं करनी चाद्िये । यद 
भार्योकी पद्धति थी। जो विचार हम मने रखते है वेसा 
मन बनतादहे | हृक्तल्ियि कभी -दीन विचार मनै रखने 
नहीं चाहिये । इसीज्यि शरीरो ऋषि भाघ्रम मानकर 
इसको पित्र बनानेशटी पराङूष्डा करनी चादिये। 

यदह मानवी श्लरीर उत्तमसे उत्तम पुरुषा्थंको सिद्ध कर. 
नेका पररम्नेष्ठ साधन है| चमे, घर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों 
पुरुषाथ यहां हस शरीरके उपयोगसे सिद्ध हो सते है । 
इसलिये शारीरको सुरक्षित तथा कायंक्षम रखना भयत 
भावरयक्‌ हे। यह शरीर एक अद्भुत यंत्र है भौर सव यत्रोंसे 
यद्व यत्र सुकोमल है, इस कारण जषा इषस उत्तम कार्य 
छेना चाद्ये उक्ती तश्द इसके हरएक भग धवयव भौर 
दद्वियको सुरक्षित सबरु तथा दीर्धैजीवी रखना चाये । 
एेक्ठा कोद काये नहींकरना चादिये कि जिससे इद शरीरका 
नाश दहो अथवा इस क्षीणता उत्पन्न हो सके । इसकी 
सूचना देनेके ल्यि ही ^अ-दीनाः स्याम शरदः श्त ' 
हम सो वर्षं पर्त अदीन अर्थात्‌ सामर्थ््रवान होकर र 
देषा कदा है । 

मनुष्यकी भयु भाठ वर्षं बाल्पनके ह भोर कमे कम २ 
वषं॑विद्याध्ययनके होते हैँ । इस तरह २० वषै मानवकी 
तेयारीमे चरे जाति है । इसके पश्चात्‌ इस मानवने स्तौ वषं 
दीनन होते दुर्‌ रहना हे । सा यह १२० वररौका मान- 


पांवांकं विषयमे 


वीय जीवनका कार्यकम है। सो व्षसौक्रतु इसने करने 
हैँ नौर श्ातक्रतु होना है। पनी जादुमे षो देसे काये 
करने दी जिनसे जिका समान हो, भापलकी हषरना ददो 
भौर दीर्नोहो दीनता दूरकी जाय ।ये कायै हमने १०० 
दषंतकं करने हैं । इस यक्ञमें रोग ्षपमल्यु जादिका उपद्र 
बीच नदीं होना चाद्िये। रोगदही इस यत्तपर राक्षसोंका 
भाक्रमणदं। यहन होतेह इस साघक्ने सै वषमेसो 
यज्ञ करने दँ । दक्चतास्ते मनुप्य रहेगा, खान पान विहारं 
भोग भादिके खर्बघके भलयाचार यहनक्रेगातोदही यद 
भदन त्रनकर इतनी पणे भायुतक जीवित रह सकेगा । 

इीख्यि वेदम सीरसे पांवतक एक एक्‌ क्षग जोर अव- 
यवका नाम क्ञेकर उस भवयवद्ो पुष्ट तथा कायक्षम रख- 
नेका निदेश तथा उपदेश कियादहै । इतना बारोकीके पाथ 
दक्चठाक1 उपदेश देनेक। प्रयोजन यदीह कि मनुष्य प्रमाद 
न करे, दुखेक्ष्य न करे, सदा माचध रहकर लपने भवयवांको 
पवित्र बरिष्ठ बौर कायै करनेमे स्मये बनते । 

वेद्‌ वारंवार कदताहै कि“ सवेमायुः जीव्यासं" 
संपूणे लायुतक दम जीवित रदं । यदी उपदेश वेदने वार 
वार क्रिया हे । यह “पुनर््रिति ' नहींहे, परंतु यह ^ - 
भ्या्' दै! जो इष्ठ तरद वारंवार उपदेश्च क्रिया जाता है 
वद उश्च ्षानकै दढ होनेके ल्यि कदा जातादहै। इतत भोर 
क्रिसीका दुरुक्ष्यन हो । 

छागे ३४ धन्यताक्रे साधन भपने पाप छरनेका उपदेश 
हे । इनमे कहं वैयक्तिक उक्तिकेख्यि लौर कट राष्रीय 
उन्नतिके किये दे। 

" व्रह्म, क्षन्न, राध्‌, विः › देता क्रम हे। राष्टुकी 
एक ओर व्राह्मण नोर क्षत्रिय द भोर दूसरी घोर वेदय शद 
अपने धनधान्यके साथ । एुतायदह राट है। ज्ञानी वीर 
छोर धनी मिरूकर जिस राष्री सदायताथे दक्ष रहते दें 
वह र्ट्‌ दरवान होनें कों स्देद नदींहै।राष्न रदे 
तो करेरी व्यक्ति कुछ भो क्र नहीं सकती । रघु पे 
सद्ायताथे रहेगा तो भक्रली व्यक्ति भी बहुत कुकर 
सकती है । इष्षलिये राष्रकी ओर दुखक्ष्य नहीं होना चाददिये। 
मनुष्य भपनी शक्ति बढावे, भपने भन्दूर सामथ्यं छावर 
भौर उससे राष्ट सेवा को । प्रलये मनुष्य मरणधर्मा है 
परंतु मानवोंका संघ शमर है । इसख्यि न्यक्रितक्छो भपनी 
शक्तियोंका समपेण रटे यश्के लि करना उचित दे। 

द भैः 


यत्र ब्रह्मच क्त्र च सम्यच। चरतः सह । 
त रोकं पुण्यं प्रेष यत्र देवाः सहाश्चेना ॥ 
वा. यज्ञु. २०।२५ 
‹ जहां बह्यण भौर क्षत्रिय मिलजुरुकर कायै करते द वद 
रार्‌ पुण्यकारक है जार वही बुद्धिखे खीकारने योग्य है। 
इस तरह वेद्मेत्र द्वारा ब्राह्यणक्षत्रियकी परस्पर मित्रता 
होगी तौ वह र्र्‌ सुखी हो सक्तां है रेषा कहा वह 
राष्ठीय दिका बडा भारौ महस्रका भदेश है । ज्ञानी भौर 
वोरो रा्टमे वेमनस्य नहीं होना चाहिये । जक ज्ञानी भौर 
शुरो वैमनस्य होता है वह राष्‌ पतित दो जाता रै, बद 
खन्नति नहीं प्राप्त कर सखकत। । 
जहां जिक् वादृश्चकी लावरयकता होतौ दै वहां वहु 
भदेश वेद्‌ देता है। यहां देखिये बाह्मण, क्षत्रिय नौर वैदय 
शुदोने भनौ वैयक्तिक उत्ति की, ये उच्च भवस्थातें पहुचे, 
ये सवरल, प्रभावी तथा क्तामभ्यवान बने। पश्चत्‌ ये भाप 
्गडने रुग तो र्रूपर भापत्ति ना जाप्रगी, इसदियि चारों 
वणेन एकतां रहनी चाहिये इस हेतुखे बाह्मण -क्षत्रिर्योकी 
एकता दो रेसा यहां काहे । 
रुचं नो घहि बह्यणेघु रुचे राजसु नः कृधि । 
रुच विदयेयु दाद्रेषु मयि येषिरुचा र्चम्‌ ॥ 
च!० यज्ु° १८।४० 
“५ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, दुद्र अर्थात्‌ हमार राके सव 
रोगो तेजस्विता रसो । '' स्र रोग तेक्ष्ली बनें | षब 
ल्ोगज्ञानी भर बलवान बनें भोर सब संगटित दोर 
सबका उद्धार करं । 
यद दै भ्यक्तिङी उन्नति भोर राषटके स्यि सव्रकी सेवाका 
समवैण । दा होने ही राजा तेज केडेगा । 
व्यत्तिकीं उन्नति होनेके स्यि योगक्राधन प्राणाषाम 
नादि साघन दै । साथ साथ भोषयिप्ेवन तथा हिरण्य 
धारण एसे मी साधन ह । शरीरपर सुवण रत्नमणि भादिङा 
धारण करनेसे शरीरके रुधिर प्रवाह पर दृष्ट परिणाम होता 
है भौर शारीर स्रास्थ्य भच्छी तरह सुधरता है । इसख्यि ये 
उपाय भी वेदने बताये है| 
५ रा्राय परिधत्तन ” राष्टूकी सेच करनेके लि 
पदा्थोका धारण करो यह देश है । भपने भोग भोगनेके 
स्थि किसी वस्तुक धारण करना नहींहै, परंतु राषटसेवा 
धच्छी तरह करनेदी क्क्ति अनेर्मे बदे इसल्यि खय 


॥1 


( १८) 


किष वस्तुका धारण करना चाद्ये । क्रितना बहुमूल्य यदं 
उपदेश है! 


मनुष्या मस्तिष्क देवकोश है । सव देव भौर देवोँडी 
शक्तियां इस कोरामें डती ह । यह सवरो ध्यानम धारण 
करनेङी लावरयकता हे । प्रदे मनुष्व लपने मस्तिष्कका 
यदह महत्व जने घोर भपने मस्तिऽ्कका सरक्षण उत्तम रीतिसे 
करता रहे । मास्तऽकका सरक्षण करनेक। यह भर्थ॑हेकि 
देवोंकी नंत शाक्तियोका संरक्षण । यह जितना उत्तम होगा 
उतना मनुभ्यका भ्भ्युदुय भोर निध्रेयष चिद्ध्‌ हो सरता है । 

हृदय भौर मनको एकत्र सीनेका उपदेश्च यहां दिया है । 
यदि यहन सिया तोहद्यकी भक्ति भलयधिक बढनेदे तक. 
दयून्यता उत्पन्न होकर मनुष्य भोरापन बढेगा | भथवा 
मनष्टी तकंश्चक्ति बढाने वतक दही करके नास्तिकताको 
पटु चेगा । इसय्यि हृदय भोर मस्तिष्क एक कायमे लमभा- 
चसे लगाये जांयतोद्ी मनुष्यका समविकास् होगा| 
मानवी उन्नतिं दस उपदेशका मद्व भवत है । प्रये 


मानवकं दिव्य देदकी साथक्रता 


मनुष्य वैदे इस उपदेशों ध्यानम रखे भौर देखा भव- 
इय करे । 


¢ मेरा तिर वद्या स्थान है । ' ब्य क्तानस्वरूपदै 
वह सिरमं रहता दै । प्रेर्‌ मनुष्यरो इसर पताह) 
परेतु भ्रल्यक्च बरह्म तथा वराटका स्थान सिर टे यदबहूतदी 
थोडे रोग जानते इषय्यि वेदमत्रने यहां कदाहैक्कि 
सिर ब्रह्महे । पिर विराट्‌ हे। इसे अपने विरे मद्वा 
पता रुग जाताहै । इषरङिये सिरका भच्छीतरद संभारु करना 
चाहिये ¦ सिरका बचाव शिया जे । सिरको सुरक्षित 


रखा जाय यदह उपदेश यहां दै। 


हारीर्के हरएक अवयवके विषयमे वेदने इत तरह क्तान 
दियादै। मनुष्य इसडो जाने, अपने शारीर बरु काम्यं 
क्षौर शओोजङो बढाव, अपन ज्ञान बढावे नौर रशाक्तिसाम- 
य्य॑रो राके हित करनेमें तमवपैण करे जर अपने जवना 
साथर केर । मष्ट जीवनस ही अमरत्व प्राप्त होतादै। 


नना था द म 
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( वे ॐ 
| 2क व्यायाम ॥ 


( वेदम नाना प्रकारके विषय है, उनको प्रकट करने छिथ एक एक व्याख्यान दिया जा रहा है । ठेते व्याख्यान ) 
॥ २०० से भविक होगे भोर इनमे वेदोके नाना विषयोंका स्पष्ट बोध दो जायगा। 
॥ मानवी भ्यवह।रके दिष्य सदश्च वेदद्‌ रहा है, उनको ठेनेके लिये मनुरष्योंको तेयार रहना चाहिये । वेदक ॥ 


¦ उपदेश जाचरणमे कनेसे दी मानवा कल्याण होना समव हे । इषख्यि ये व्याख्यान ड । हस समय तक ये ९ 

व्याख्यान प्रकट हुए हैँ । ( 
१ मधुच्छन्दा क्षिका अश्म आदश पुरुषका ददन । 
२ वैदिक मथंव्यवस्था ओर स्वामित्वका सिद्धान्त । 
२ अपना स्वराञ्य । 

8 धरेठतम कमे करनेकी शक्ति ओर सौ वर्पोकी पृणं दीर्घायु । 

५ व्याक्तिवाद्‌ ओर समाजवाद्‌ । 

दे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

(9 

८ 

४ 


वैयक्तिक जीवन ओर राष्टीय उन्नति, 
सप्त व्याहतियो । 
| वैदिक राध्रूगीत । 
# १० वैदिक राप्रश्ासन। 
१९ वेद्‌ाका अध्ययन भौर अध्यापन । 
॥ १२ बेदका श्रीमद्भागवतं दहन । 
१२ प्रजापति संस्थाद्वारा रल्यश्ास्न। 
१४ घेत, दैत, अद्वैत ओर पकत्वके खिद्धान्त । 
१५ क्या यह संपूणं विश्व मिथ्या? 


[ चि च 


१३ कषियाने वद्‌ोका संरक्षण किस तस्द क्या? 
| १७ वेदक संरक्षण ओर प्रचारके लिये आपने क्याक्तियाहै) 
१८ देवत्व प्राप्त करनेका अनुष्टान । 
१९ जनताक। हित छरनेका कतेत्य ; 
२० मानवक दिव्य देही साथक्रता। 
अगे रग्राल्यानप्रकाक्ञित द्ोते जायने । प्रयेङ म्यार्यानका मूल्य ।> ) छ; धाने रहेगा । प्व्येकका डा. ज्य, 
=) दो लाना रहेगा। 
दस ग्यःख्यानांक। एक पुस्तक सजिद्द्‌ डेनादहो तो उस सजिष्द्‌ पुम्ठकशा मूल्य ५) दोगा नौर डा. व्य. 4 ॥) 
होगा । 
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मत्री -- खाध्यायमण्डट 
लानन्दुध्रम, पारडी जि. सूरत 
क्ल 1 ~ 1 1 
युदक जीर प्रकाशश्- व, भी. खातकङ्धेकर, बी. ए, भारत. -सुद्रणालय, शद्वा पारश ( जि. शूरत ) 
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